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“्रीचंतन्यचरितामृतम्‌ महाकाव्यम्‌” नामक ग्रन्थ उपस्थापितः 
हृभा, ग्रन्थ विरचयिता स्वनामघन्य कवि क्णेपूर गोस्वामिपाद रहै 
मापके द्वारा रचित-चैतन्यचन्द्रोदय नाटक, श्रानन्द वृन्दावनचम्पु, 
अलङ्कार कौस्तुभ, श्रीगौरगणोद्‌ श दीपिका प्रभृति ग्रन्थ सुभ्रमिदरहै। 
विविवच्छन्दोबद्ध विशति सगं में पूणं १६११ शोक स न्वित अत्तिः 
उपादेय “श्रीचैतन्यचरितामृनम्‌ महाका्यम्‌'' है श्रीमनमहाश्रभ के 
अन्तद्धानि के € वषं पश्चात्‌ अर्थात्‌ १४६४ शकान्दा में प्रस्तुत ग्रन्थ 
रचना की समापि हुई दहै, पिः 

आज्लेशव प्रमु चरित्र विलासविज्ञ-्रीमुरारि गुप्त रचित 
श्रीचेतन्यचरितामृत प्रन्थावलम्बनसे ही प्रस्तुत ग्रन्थके त्रयोदश समर 
पर्यन्त रचित हुभा है, धिश्ति सगं के ४२।४३ श्लोक म उसका 
उल्लेख है--“*भाशेणवं प्रभुचरित्रविलासविज्ञै 


केचिन्मु रारिरितिमङ्गलनामधेयेः। 
: यद्‌ यद्विलासल लितं समलेखि तज्ञ 
स्तत्तद्विलोकय विलिलेख शिश्युः स एष । 
बद्धाञ्जलिः शिरसि निभंरकाकुवादं 
भयो नमाम्यहमसौ स भरुरारसज्ञम्‌ । 
त्तं मुग्यकोमलधियं ननु यत्‌भ्रसादा 
च्वौ तन्यचन्द्रचरितामृत मक्षिपीतम्‌ 
श्रीचैतन्यचरितामृत पहाकान्य का नायक - महत्तम गृणनिधि 
धीरोदात्त श्रीगौरचन्द्रहैं । . | 
व्रथम समं मे-- वन्दना, देन्योक्ति, एवं ध्री गौराङ्खंदेव के 
अन्तर्धान से भक्तवृन्द की अरुन्तुद विरह वर्णना है । 
द्वितीय सगं मे-- नवद्धीपन गरी, श्रीवास पण्डित, श्रीजगस्नाथ 
निश्च का परिणय, गर्भे, श्रीचैतस्य जन्म, बाल्यलीला, विद्यालाभ, 


जननी के प्रति श्रीहरिकासर मं भजन निके, श्रीमिश्न पुरन्दर का 
भन्तद्धनि वणित है । न + 

तृतीय सगं मे--श्नीलक्ष्मीप्रिया का दशन से स्वाभिलाष भ्र कटन 
विवाह, लक्ष्मीविजय से शची का विलाप, भी विष्णुप्रिया परिणयादि 
वणितह भक [ 17 ` +~ 3.13. 





ष्क ध्रवणादि, षड्‌ मृज त्ति प्रकटन 
1. 8 


स्म सं ~ स्वप्न म श्रीकृष्ण दशन, नित्यानन्दादि मिलन्‌, 
धक्तिशिक्षा विस्तारादि है । 1 
वव सं ने --मीवासविद्वेत ब्राहमण क्रति क्रोध, शी 
भावप्रकटन, श्रीवृन्दावन स्मरणादि उक्तह्। ` ^ "` 


॥ -4 


नयनं खग नै-भीवनदावेने मे श्रीगोपिका के सहित भोडकम्ण 


विलासादि का स्मरणर्वोणिंहै। ` 
दशम सगं मे - गोपी प्रेमचेष्टादि वा आस्वादन उक्त है। 
एकादश सगं मे-श्रीराधा-कृष्ण विलास्यदि स्मरण पूवक 
तद्भावभावित हृदय से जास्वादन, नौलाच्लः याकता कटक में 
श्रीविग्रह दशेनादि कणिक्तहैः॥ ह) 
दादज्च सगं मे--सावं भौमे गृह मे गमन एवं शास्त्र-विचार, 
सावंभौमके परिवत्तंन छम्पादन, रामानन्द विवरण, कमंक्षे्र गमन, 
दाक्षिणात्य श्रमण कउक्तह्ैष ` ` 
__ धयोद खगं मे तिमलनादि तीथं दन, रामभक्त मिलन. एवं 
भक्तिप्रसङ्गादि, नीलाचल में आगमन, भक्तमिलनादि लित है। 
` चतुदश सगं .मे--सोवंयौम कीः काशीयाला, ` अक्तगण का 
नीलाचल गमन, स्नाचथाक्ा 4 - ककि क क] 
` ` षश्ेदश सगं मे ~ वृन्दावन लीलास्मरण सेः्रभु कै विरह 


षोढुक्च चयं से--गुण्डिचा अन्दर में नृत्य कीत्तेनादि र्वाणित हे । 
सपरदक्च सं मे--त्ान्त भ स्नान-मोजनादि, पुरूषोत्तम विहार 
उपवन विलासादि ्रह्ि तैः ` ` = : 
अ्टादज्ञ खयं मे - नरेन्द्र. शच रोवर रे जलन्क्रीड़ा, द्वादश याचा 
द्व, मकर यात्रां गोपवेन्ञ घारण, दोलयात्रा विलास्रादि उक्त है" 
अर्गाजज्ञ समं में-दन्दावन मे ममनाममन, प्रेमविद्खंलादि, 
मिलनादिहैं। 
विज्ञ सगं मे--गोडमण्डलमें आगमन, राघव पण्डित के जधम 
मे, श्रो वासगृहं भँ, शान्तिपुर में अवस्थान, शचीदेवी मिलन, नवद्रीप 
के पारस्थित कुंलिया प्राम मे आयमन एवं पाँच-द्ं दिन भवस्थान, 
नीलाचल में पुनर्बारि आगमनादि वणितदह। ; . 
प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा प्राञ्जल है, प्रसाद | णय एवं विविध 
अलङ्कारालङ्कत दहै, ऊनव्रिश सेमे बाणित चित्र कवित्वं भत्ति 
प्रशंसनीयहै। _ 
श्रीचेतन्यचरितामृत के १।१०।६० मे विखित है-- 





पाख लार परिकर । 





चेत्य दास, ,रा पद्पस आर कणपूर। 
तिनपृत्र क्िक्षानस्देर-श्रभुर भक्तन्चूर 


 भक्तश्ुर्‌ कवि कणे पूर ही शरच्तन्यचरितामृत रचयिता 
है, आप तीन नामसे प्रसिद्ध है-कवि कणेर, पुरीदाक एव 
परमानन्ददास ॥ 
श्रीशिवानन्दं सेन - श्वीमरमहाप्रभु कै नौलाचल में अवस्थान के 
समय गौडदैशस्थं भक्तवृन्द के नीलाचल गमनागमन कै पाथेय प्रमृति 
की समस्त व्यवस्था करते थे 1 
शिवानन्द सेने श्रभुर भृत्य क 
प्रमु स्थाने याइते समभे लयेन यार स्ख 
श्रिचे श्रभरुर गण सङ्गते लइया\ 
नीला चल चलेन पये पालन करिथा ॥ (चेचः १।१०१५२।१ ३) 















स्त्री-पुत्र के सहित ही श्रीशिवानन्वं सैन श्रीप्रभु दर्शनं हेतु 
नीलाचल गमन करतेये। कनिष्ठ पुत्र का भायुष्काल जिस समय 
७ वेषं था, उत समयही उस पुत्र के प्रति श्रीमनूमहाप्रभ की करुणा 
वक्षित हुई थी, ध्रीचेतन्य दयाम्बुधि-बालक को ““पुरीदासि” नाम से 
सम्बोधन करतेये) विमलमति पुरीदास श्रीचैतन्य चरण में प्रणत 
होने परश्रीप्रमु कहे ये-- "कृष्ण कह चेतन्यचरितामृलकार की 
उक्ति यह है- ¦ अ ९ 
कृष्ण केह बलि प्रभु बोले बार बार) ४५ 
तभु कृष्णनाम बालकनां करे उश्चार। 
शिवानन्द बालकेर बहु यत्न कैला । 
तभु स बालक कृष्णनाम नां कहिला + 
प्रभु कहे आमि नाम जगते लओयांइल । 
स्थावर पयेन्त कृष्णनाम कहाडइल ॥ 
इहारे नारिल कृष्णनाम कहा इते । 
गुनिया स्वरूप गोसात्रि कहैन हासिते ॥ 
तुमि कृष्णनाम मन्त्र कले उपदेशे । 
मन्त्र पात्ाकारोभभगेना करे प्रकारे॥ 
मने मने जपे, मूले ना करे गल्यान । 
एइ मनःकथा इहार करि अनुमान # 
प्रभु पदाङ्ग.छ स्पशे प्रदान किथिथे उसस्ते सदय; बालक की 
दिन्यरस सभ्बुट शोक आर्यां छन्द से सुप्ता वाणी जाग्रत हई । 
श्रवसो: कुवलयमक्ष्णो रञ्जनमुरसो महेन््रमणिद म.। 
इृन्दावनरमणीर्ना मण्डनमखिलं हरिजेथदि 18 
तरजबाला के नीलोत्पल रूप कणं भूषण, नय नाञ्जन, 
कण्ठस्य नीलमणि हार, एतद्वचतीतत अखिल ` मण्डन सामग्री, 
चित्तमनोहरणकारी श्रीहरि ही है। 54 | 
भ्रीचतन्य कृपा से स्फुरित चमतुकार काव्यरचना शक्ति समन्वित 
कवि के दारा रचित यह भचैतन्यच्चरित महाकाव्यहै । 


महाकाव्य के २० सगं कै ४२ शोक मे लिखित है- 
भहेशवं प्रभुचरित्रविलासविज्ञैः 
केचिन्मुगरिरिति मङ्खलनामधेयेः। . 
यदूयद्‌ विलाधललितं समलेखि तज्ञ 
स्तत्तदिलोक्य विलिलेख शिद्युः स एषः ॥ 
शोशवावयि श्रीप्रभु चरित्र विलासाभिज्ञ श्रीमरारि-श्रीप्रभु 
क विलास लालित्य का वणन निज श्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्थ मे किये 
है, मै उसका सम्यक अध्ययन करटी यह ग्रन्थ लिख रहा हूं । इससे 
सुस्पष्ट ज्ञात होता है कि--भध्ययनादि के प॑क्रात्‌ प्रौढ अवस्थामेंही 
यह ग्रन्थ रचित हुआ है । | 
श्रीचतन्यदेव की साक्षात्‌ कवित्व कृषा स्वारित कर्ण॑पूरमें 
प्रभु का दशेन एवं स्पशे होने के कारण ही श्रीचैतन्य जीवनी रचना 
म कणं दूर वास्तत्रपन्थी हये है, ` एवं महाकाव्य के उपयोगी विषय 
समूह का निर्वाह भी उक्त चरित में उत्तमलूपसे हुभाहै) | 
महाकाग्य कै सम्बन्ध में मनीषिवृन्द की उक्त इस प्रवर है- 
"“सगेबन्धो महाकाव्यं तत्रैका नाथकः सुरः। 
सद्वंशः क्षत्रिया वापि धीरोदात्तंगुणान्वितः ॥ 
एक वंश भूषाः कुलजां बहोऽपिवा। 
श्युङ्खार वीर श्ञान्तानाभेकोऽद्धी रस इष्यते ॥ 
अङ्कानि सर्वेऽपि रसाः सवे नाटकसन्धयः। 
इतिहा सोद वं वृत्तमन्यद्वा सञ्जनाश्रयम्‌ ॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकन्च फलं भवेत्‌ । 
आदौ नमण्क्रियाशीर्वां वस्तु निदेश एववा ॥ 
कवाचिच्निन्दा खलादीनां मरा गुणकीर्तनम्‌ । 
एक वृत्तमयैः पदे रवसानेऽन्यवृत्तकेः ॥ 
 नातिस्वल्पा नातिदीर्घः सर्गा अष्टाधिका इह । 
नानावृत्तमयः क्वापि सगः कश्चन हर्यते ॥ 
सगन्ति भाविस्गेस्प कथायाः सुचनं भवेत्‌ । 
 सन्ध्या-सूरयन्दु-रजनी-प्रदोष-ध्वान्त-वासराः ॥ 





प्र्तमश्योह्ध -षगया-शे लत्तं वेन सामराः । 
सम्भोग-विश्रलम्भौ च मुनि-स्वगं पुराश्वराः ॥ 


रणप्रयाणोप्रयम-मन्त्रा पुक्रोदयादयः । 
वण॑नीया यथायोगं साङ्गोपाङ्खा भेभी इह ॥ 
कवेद्ं तस्य वा नाम्ब नायकस्येतरस्थ वा । 
नामास्य सर्गोपादेय कथया सगेनाम तु ॥ 
अतएव प्रस्बुन महाकाव्य मे वन; उपवन, शंल, सागर, नगर, 
प्रभात, सन्ध्या, युद्ध. मन्त्रणादिका वणंन भी श्रीचेतन्यदेव कै देश 
अरमण व्यपदेशसेहुआदै। त ३ इ; 
इम काभ्य का नायक-चीरोदात्त गुणविशिष्ट श्रीजगन्लाथ मिश्च 
फुरन्दर के पुत्र श्रीचंतन्यदेव हैँ । धीरोदात्त का लक्षण यह है- 
| अविकत्थनः क्षमाबानतिगम्भी से महासत्त्वः । 
स्थेान्‌ निगूढ मानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथित्तः। ` 
आत्मजा रहित. हषं शोकादि से भेनधिभूतं स्वभाव, 
विनयाच्छादितयर्वं एवं अङ्गीकृत परि गलक को धीरोदात्त नायक 
कहते है, प्रस्तृत महाकाव्य में उक्त सदूगुणावली क करन श्रीचैतन्य 
चरित्र मेसृन्दर रूपसेहृआ है) 
रसहष्टिसे द्री काष्य सफल होत्ताहै। | 
रसभ्रृतवाक्यं कान्वं रम आत्मा बाक्यगस्यघदुदेहः । 
सवं रष़मदरभूततता ग्याप्नोत्५त्रहि चमवेक्ृतिः सारः । 
तस्माददु भुत एकः सवंत्रात्मा यथा ब्रह्य ? 
एवं शब्देनाथं गाद्‌ भृतततास्पृशि कान्यता चाक्ये + 
| (भक््तिरसामृतरोष) 
रसू वाक्थही कान्य है; रस काव्य की श्रातं है, वाक्य 
काव्य का देट है, समस्त रसो मे अदुभुतत्ता भ्यापक रूष से रहती है, 
ओर उसका सार चभेत्‌कार अर्थात्‌ चित्त का विस्कार रहे, श्रत एवं 
परमप्रिय भात्मा ब्रह्म जिस श्रकारे स्त्र जदुभुत रूपमे अवस्थित है, 
इस प्रकार सवत्र कव्यमे अदुभुंत्तता रहती है, वाक्यस्थ शब्द एवं 
अथे में यदि अदुभुतता का स्पशं हो, तो वह ही उत्तम काव्य होगा । 


““रस्थते आस्वाद्यते इत्ति रसः" इस रीति से स्वानुभूतव्रिषयास्वादन 
ही स्सहै, प्राज़्प जनगण भङ्करःबोमत्स इन्द्िपजानुद्ट्यात्मकवृत्ति 
को रस कृते है, किन्तु श्रीकृऽणअक्ति विबरुधगण उस रस को प्राकृत 
एवं मगवद्‌ विषधकरष रूप से त्रिभक्त करते है-- 
एव सति रसमात्रे वैशिष्ट्यात्‌ कृष्णभक्ति विबुधः । 
प्रकृन विंषया भगवद्‌ विषयाश्चास्मिनू मत्ता भेदाः ॥ 
पूरवे पुरुबीभत्‌साः स्फुटमपरे सर्वंशमंदातारः । 
श्री मद्‌भागवताख्यः वच्मवेदः प्रमाणं हि ॥ 
यथा-न यद्वचश्चित्रपदं हरेयं शो 
जगत्‌ पवित्र प्रगुणीत कह्चित्‌ । 
तद्वायसं तीथंमुशन्ति भानसा 
न यत्र हसा निरमन्त्युशिकक्षयाः ॥ 
तून दवेन निहता ये चाच्युतकथा सुधां 
हित्वा ृण्वन्त्यसदगाथां पुरीषमि केविड भुजः । 
 त्वक्रमश्रुरामनखकेशपिनद्धमन्त् 
मासास्थिरक्तकृमि विद्‌ कफपित्त वातम्‌ 
जीवच्छवं मजत्ि कान्तमति विमूढा ` 
याते पदाग्जमकरन्दममिघ्रती स्त्री ॥ 
निवृत्ततर्षेरूपगोय मानाद्भ वौषधाच्छरत्रमनोऽभि रामात्‌ । 
कं उत्तमः श्योकगणानुवादात्‌ पूमानूविरज्येतविनाप्घ्नाते ॥ 
(इत्यादि) 
तत्‌ कान्यं पुमुवदुदिष्ट दाषाद्‌ दृष्ट गुणादृगुणि 
अलङ्धारारलङ्कु)रि क्रराद्‌ दाषाद्‌ विनष्यति ॥ 
रसा भागक्तास्ते तु विज्ञातव्या रसामृतात्‌ । 
ते गम्या व्यज्ञनादृक्त्यां या गम्याशब्दवृत्तिषु ॥ 
प्राकृत विषयों मेँ रस शब्द का प्रयोग होने से उससे निविड 
बीभत्स रसास्वादन का बोधहोतादहै। श्रीमदूभगवद्‌ विषयक रस 
तो अनन्त कल्याण ्रदान करता है, इस विषयमे श्रीमदूभागवताख्य 
पच्चम वेदही प्रमाणदहैँ। सर्व॑सुलक्षणान्वित हूदयहारिणी वाणीभी 


जगत्‌ पावन श्रीहरिके यशः वणेन में यदि रत नहीं होतीहैतो, 
उसको वायसत्तीथं कते है, उच्छिष्ट गत्तं मे काक की समधिक प्रीति 
होती दहै, किन्तु कमनीय मानस सरोवर में विहुरणरत हंसगण उसका 
सेवन नहीं करते है, अर्थात्‌ श्रीहरिगुणः व्णंन मे रतमन कभी भी 
नायिका वणेन में रत नहीं होता है। | 

जो लोक विष्ठा भजनकारी परशु के उमान असत्‌ वार्ता को सुनते 
रहते है, उनसबको देवने विनष्ट करिया है, कारण-भमृतमय अच्युत 
कौ चरित्र कथा को परित्याग उन्होने कियादहै। 

स्त्रीगण, त्वक्‌, उमन्नू, रोम, नख केशयुक्त मांस, अस्थि, रक्त, 
कृमि, विट्‌ कफ, पित्त, वायुपूणं जीवितशव का भजन, कान्तमति 
से करती रहती दहै, वेसव्रही वरिमा, किन्तु जिन्होंने आपके 
(श्रीकृष्ण के) चरणारविन्द को सौरभको प्राप्न कियाहै, वे वसा 
नहीं करती हैँ । | क ` 

परुहत्याकारी निद्धेय व्यक्ति, एवं आत्मघाती भ्यक्ति व्यतीत 
उत्तम शयोक के गुणानुवादसे कोई भी व्यक्ति विरत नहीं होता है। 
क्योरिं तृष्णाशन्य व्यक्तिगण उसका गान करते है, वह चरित्र भवौषध 
होति हये भी श्रवण मन कोमृग्ध करतादहै 

पुरुप के समान पुरुष रचित काभ्य भी दुष्ट होता है, भौर गुण 
से गुणी होताहै, अलङ्धार से भूषित होता है, अन्यथा क्रूरतादि दोष 
से वह व्यक्ति विनष्टहो जाता है, उसका परिज्ञान भक्तिरसामूृतसिन्धु 
से करना आवश्यकरहै, उसकाजो अंश, शब्द सद्कुत स ज्ञात नहीं 
होता है, वह्‌ भी व्यञ्जना वृत्ति से परिज्ञात होता है, भ प्राकृतं 
` रसास्वादन की प्रक्रिया इस प्रकार है- 
भथास्याः केशवरते लंक्षिताया निगद्यते । 
सामग्री परिपोषेण परम रसरूपता॥ 
विभावेरनुभावेश्च सात्विकं व्यभिचारिभिः। 
स्वायत्वं हूदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः 
एषा कृष्णरतिः स्वायी भावो भक्तिरसो भवेत्‌ । 
्राक्तान्याधुनिकी चास्तियस्य सदुभक्ति वासना ॥ 


एष भक्तिरसाखादस्तस्यव द दि जायतते । 
अक्ति निधं त दोषाणां प्रसन्नोजज्वल चेतसाम्‌ ॥ 
श्रीभागवतरक्तानां रसिकपसङ्क रद््धिणाम्‌ । 
जीवनीभूत गोविन्द पादभक्ति सुखध्ियाम्‌ ॥ 
्रेमा>र ङ्ख भूतानि कृत्यान्येवानुति्तपमू ` 
भक्तानां हृदि राजन्ति संस्कारयुगलोजज्वला ॥ 
रंतिरानन्दशूपंव चयमाना तु सस्यतमु। 
कृष्णादिभिविभावाद्यं गंतेरनुभवपध्वनि ॥ 
प्नौढानन्द च मत्‌कारकाषछठामपद्यत्ते पराम्‌ । 
विभाव, अनुभाव, सास्विकं एवं व्यथिचारि प्रभृति भावकदम्ब 
के द्वारा श्रवणादि सम्पन्न भक्तजनके हृदये स्थायिभाव श्रीकृष्णरति 
चमतकार विक्तेष पृष्ठा-आस्वादनीयता प्राप्त टनेसे भक्तिरस होता 
हे। जन्मान्तरीयं अथवा आधुनिक भगवदुभक्ति वासना संम्पन्न 
भक्तहृ्दय भे भक्तिरसास्वाद का उदय हो सक्ता है । यद्यपि रति 
का अस्तित्व ते आघुनिक वासना कीःविद्यमानता उपलब्ध होती हे, 
तथापि"रस ` निष्पत्तिहेतु प्राक्तनी वासना भी अपेक्षित है । यंदि 
-वनिरषराध व्यक्ति श्रीगुरूषादाश्रय ` पक्क साघनानुश्ान करते-करेते 
-वक्त॑मान जन्म में श्रीकृष्णरति पराप्त करते है, तथापि जन्मास्तर कही 
नक्रा रसास्वादतः होगा, इस जन्मे नहीं, यह ही तात्‌ष्यं हे । 
रसोयत्ति का साधन इसप्रकार है --भक्ति के प्रभाव से निखिल 
दोष उन्मूल्लित होकर जिनका चित्त प्रसन्न भर्थात्‌ शुद्ध सतत्वाविर्भाव 
योग्य एवं उज्ज्वल-तल्लन्य संवेज्ञान सम्पन्न हुआ हे, जो श्रीभागवत्त 
भे अनुरक्त है, भगवद्रसिक जन का नित्यमङ्क ही जिनका उल्लगसाति 
-रेकदायक है, श्री गोविन्द चरणारविन्द भक्ति सुख-समृद्धि को जिन्होने 
जोवातु श्िा'है, एवं प्रेम के अन्तर ङ्गं भावोत्थ एवं अति श्रमावोत्य 
श्रवण कीततंनादिका प्रतिनियत अनुष्ठान भी करते रहते ह । 
रसोत्पत्ति का सहाय यह है--मक्तृन्द के हृदयम विराजमाना 
अथच प्राक्तनी एवं ाघुनिकी वासनाद्वय से उज्ञ्वलारति। ` 
` रसोत्पत्ति का प्रकार--मानन्दलूपारति ही लौकिक रषत्‌ 


सतुकवि निबद्धता की अपेक्षाञयुन्य होकर अनुभववेद्य श्रीङृष्णादि 
विमावादि के साहचय्यं से आस्वादनीयता प्राप्न होकर प्रम प्रौढानन्द 
को चरम सीपमाह्पप्रेमको प्राप्न करती है किन्तु उक्त प्रेम अत्यल्प 
विभावादि युक्त होकर अल्पतर, विभावादि . आस्वाद विशेष योग्य 
भवस्थाको प्राप्तकर मी सद्यही. आस्वादनीय होता दहै। 


रति के कारण श्रीङृष्णर-भक्त एत्रं मुरली निनादादि, रति 
के काये हास्यादि स्तम्भादि~भाठ, एवं निर्वेदादि तेत्ति्च सहाय- 
ये सब रसास्वादन के समय कमशः विभाव, अनुभाव, सात्त्विक एवं 
व्यभिचार नाम से अभिहित हते, मनीषिगण रसप्रक्रिया कवे 
-श्षुञ्यक्त करने के निमित्त जिस रीति को अवलम्बन करतेहै, उसे 
अलङ्कारिक रीति कहते है, तन्मध्य में शब्द एवं जर्थलिङ्धुारयुक्त 
'वाक्यही प्रक्ञंसनीयहै, जिस प्रकार निसं सुन्दर.रमणी भी स्वीय 
सोन्दयं बृद्धि हेतु भलङ्कार की अपेश्ा करती है, उस प्रकार रस्त्मक 
` वाक्य भी.अलङ्धारसे अलङ्कु.त ह्येनसे प्रधिकतर शोभित. होता दहै, 
काव्य प्रतिभातोस्त्राभाविक रूपसेही काव्य शरीरको विप्रिघ 
शकार सेअलङ्कु.त करती रहती है, तज्ञन्य प्रयत्न की अपेक्षा नहीं 
होती है।; ` 
सत्‌ सिद्धान्त शिक्षाकोही रस कहते है, “उपनिषद्‌ रख 
“भगवत रस ““रसो.बे सः प्रभृति मेःरस श्ञब्द-उक्ताथेकाही 
अयञ्जक है» मुग्ध जनगण =जिसःरस को सुनकर आनन्द प्राप्त करते है, 
बह जघन्य रसरहै। क्य प्रणयन का; उह श्य ही है-कत्तव्याकत्तेग्य ` 
निरूपण पू्वेक हृदयहारि रूप से शिक्षा प्रदान करना, इससे 
भानव जीवन के सहित हादिक सम्बन्ध. स्थापन होताहै, एवं 
समधिक काव्य का उत्कषं साधित होतारहै, कारण-~-सत्‌शिक्षा 
सर्वजन सुखाय होतो है, कणेपूर की काभ्य सृष्टि मे उक्त गोपन रहस्य 
उद्धासित हमा है, श्चीचेतन्यदेव की लीला कथा नीतिशिक्षा मूलक 
है, कारण--महदुवृन्द को चरित्र एवं सदुगुण की वर्णना नीति 
` -बोघोद्रोधक है, विशेषतः श्चीकृ्ण एवं तदीय अभिन्न हृदय जीव 
जगतु परे निजाङ्कुवत्‌ ~ ममत्व शिक्षा प्रदान हतु ही भीचेतन्यदेव 


नि 2 त. ~ , 
 , प्रस्तुत महाकाव्य मे विभिन्न छन्द की संयोजना हई ह, दशम 
सगं ॐ अन्तिम भाग सें छन्द विचित्रता परिटष्ट होती है, ११ सं 
१-८७ में मन्दाक्रान्ता, १२ सगे के १-१३० में इन्द्रवस्ना, उपेन्द्रवच्जा, 
` उपजाति एवं ४€ शयोक मे षटपदी, त्रिपदी, एकपदी का भी प्रयोग 
है, १३ के ७६-८० मे रथोद्धता, ८१-श्०्८ में स्वागता-रथोद्धता है, 
१४ के १३३ मे इन्द्रवंजा, उयेनदरंवजरा~उपजाति है, १५ के १-१०४ 
पं पुषि॑ताग्रा, १६. २७-४७ मे भुजङ्ग श्यात्‌, १६ के १~१२३ 
त मञ्जुभाषिणी--२६-४० मे चन्दरवत्मे-२०-३४ मे मन्दाकिनी, 
४४ न मत्तमयूर, ४५ में कलहंस, ४६ मे भ्रमर विलसिता, ४७ में 
दोधक ४८-४९ मे शालिनी, ५४ मे शशिकला, ५६ में लीलाखेल, 
५७-६२ ते लील है,- एतदर्तीत. ख्‌ धरा, पृथ्वी, हषण, प्रभृति 
काप्रयोगमभीरहै, एकाक्षर, धक्षर, एवं चक्रबन्ध प्रभृति काम्य 
कौशल भी द्ेनीयहै। ॑ । 
 -एतादश्च काव्य कौशल प्रदशंनः स्वल्प वयस एवं स्वल्पं ज्ञान 
सम्पन्न का परिचायक कभी भी नहीं हो सकता है, अतषव ष्पिशु' 
शब्दोल्टेख के द्वारा अनधीत ब्यक्तिःके द्वारा रचित महषकान्य हैः 

इस प्रकार प्रशंसनीय वाक्य अ-~मूलक है। | 

कतिपय व्यक्ति ध्रीवृन्दावनीय श्वीरूपसनातनादि गोस्वामीवृन्द 
की भावधारा से पृथक्‌ दृष्टि से श्रीकणेषूरःको भावधास को देखते है, 
किन्तु वह भरान्ति-विलासपूणे है,  कारण-- महाचयम लिखित ह 
` श्रीचेतन्य श्रीमद्‌ व्रजवरं बु प्राणनाथ (१।८). त्रिविध ताप प्रतप्त 
 जीवोद्धार हेतु अवतीणं १७-७, नाम सङ्के का प्राधान्य, विविघ 
भक्ति योममावि भयित श्रीचेतन्यरूपी भगवानाविरासीत्‌, कुलजाति 


निरपेक्षाय हरिदाषायते नमः, १४४८.  . : 

प्रिाके आवेश से श्रीचैतन्य मनोरम शृत्ति धारण कर्तेर्है, नृत्य 
समय मे ११।२४, श्रीराधा भावविभावित श्रीचेततन्यका वर्णनहैः 
“क्षणं गोपीभावैः क्षणमप्चि दास्यं" ११।६१ मे गोपीभाव का उस्लेख 
भी है, १५।४ में वृन्दावन रमणीजन विग्रयोग दुःखदुःखी काप्रयोग है, 


१४५१ मे रससिन्धुशशीः का उल्लेख रहै, श्रीचंतन्य- ब्रजबाला के 
नागरेन्द्र है, बृन्दावन चन्द्र ह, प्रियतेक सागर गौर, गौर दकशनसे 
+अक्तदन्देः गद्धितीयः आनन्द समुद्र होते है, १४-३७।४१। _ 
१६१ मे उक्त है ~ भ्रीहरिनाम ही चैतन्थदेव का स्वनाम रल है, 
इससे कवि की हदय निष्ठा सुपरिव्यक्तहुर्ईहै+ 
` श्रीचेतन्य॑चरित मे भक्त-भावना सम्पुटरूपः ध्रीचेतन्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, करुणासागर, त्रियाभराववि भावितान्त, स्वनामरत्न शक्तेन 
केरोथेण एवं दालकरकली है, त्रेम ही दैकमात्र काग्य है, भगवत्‌ त्रिय 
-पा्षेद स्वरूप लाभ ही मुक्ति प्रति दादोनिक तत्व सबरह भी 








अीचंतन्य महाघ्रमु का ्राविर्भाव शक संवत्‌--१४०७-१६ कार्गुन 
शुक्रवार, मतान्तर मं २२ फाल्शरुन, २३ फाल्गुन, २५ फाल्गुन है । 
तिरोधान -- १८५५ अक के २१ आषाढ़ । 
स्विति -कौाल-- ५७ वत्सर ४ मास १२ दिन। कवि क्णेधूर-- उक्त 
समय को ४७ वत्सर कहते है कृष्णदास कविराज ४८ वत्सर 
कहतिर्है। 
सन्न्यासि ग्रहण -- १४२१ शक २९ माधे) _ 
सन्न्यासं जोवेन -- २३ वत्सरं ५ मास २ दिन) ५: 
१४३० शक पौष भासि के अन्त में श्रीचैतन्यदेव का गयम से 
गह प्रत्यावर्तन महाकाव्य (४।७६) माध मास सै कीत्तेन हेवं भोव- 
प्रकाश, महाकाग्य (४७६) माघ से वैशाखे पर्यन्त # मंसि अच्यैषविन 
१।२४, ज्ये से पौष प्रयंन्त नृटय-कीत्तंन (५।१२५ मंहाकन्यि) 
चैतन्य-भागवत २।२।१७१ में उंसंका विवरण ईस प्रकार 
वणित है 









““मध्यखण्ड कथा माइ शुन एक चिते । 
वरषरेक कीततेन करिला येन म॑ते।। 


 चैतन्धचरितागृत मे उक्त है-- 
` “तवे प्रभ श्रीवासेर गृहे निरन्तर । 
रात्र कल एक संवत्सर ॥ 


१४३१ शक २६ माघ बुधबार शेषरातरि मे गरहस्याग । 

` २७ माध वृहस्पतिबार काटोभामें व ` 
| मिं शुक्रवार सन्न्यास हेतु ्रस्तुतिकरण' एवं मृण्डन प्रभृति । 

२६ चाच शनिबार सन्न्थौस ग्रहण । 
सन्यास ग्रहण के षश्चात्‌` तीन दिन सैहेदेण मे श्रमण (महाकान्य 
११/६१) श्रीभद्वत म न्दिर `न श्रीशचीदेदी पाच्ित्त अत्त भोजन 
(वहीकाञ्य १११२४) 
गमनागमन वि्वेरण-- ` 
सन्नथास के अनन्तर आठार दिन पुरीधाममें स्थिति (महाकाव्य 
१२।६४) 
दाक्षिणात्य यात्रा। श्रीरङ्खकषेत्र मे चातुर्मास्य यापन (१३।३५) 
सेतुबन्ध यात्रा, गोडाकरी.तीर मे गमन एक वत्सर के 












पश्चात्‌ प्रत्यावर्तन । „` . ५ (१३।३५) 
स्नानयात्रा के घु नीलाचल से शरस वित्तंन `` (१३।५०) 
१४३२ एवं १४३३, शकर की र याज्ञा मेँ अनुपरत । 

१४३३ की स्तानथाला के प त्‌ गोदावरी हीरे 

गमन एवं रामी रामोनिन्द सहित .नर्भिंल- (१३।५७-१३।६०) 
१४३४ शकं के्ठैमन्त द, | 

श्रीचेतस्यदेवर का शीकषेन मे श्ररव्ावत्तेन (१३।६०) 
श्रीचैतन्यदेव कषे परिचर्या करने के मानक्ञ से 
बहुतीथं ्रपणकारी रुदधपति ` सुमहान्‌ पुण्य योनिधि 

महाशय गोविन्द का जागमन (१३।१३०-१३१) 


तन शिवानन्द एवं स्वरूपदामोदर (पृरुषात्तम 
आ चायं का श्रीचैतन्धदेव के समीप मे आगमन (१३।१ ३७-१४४) 
१४३५ शक मे अर्थात्‌ सन्न्यास प्रह के पच्चम 
चं मे विजयादशमी तिथि में गौडमण्डल यात्रा (१६।५) 


(महाकाग्य १६५६ से-२०।३४ पर्यन्त 
= ¡त 1 5  गौडग्रदेश में गमनागमन वर्णन) 
 इन्दावन गमन, नीलाचल में प्रत्यावत्तंन ¡ `; (२०।३५-३७) 
भीचेतन्य ,महापरमु के सन्न्यास ग्रहण के ६-७ वत्सर पडचात्‌ 
कविकणेपुर का भ्राविर्माव काल है, भरोचेतन्यचरितामृत महाकाव्य 
प्रणयन के समय १७-१८ वयस्क आपरबे। चैतन्य चन्द्रोदय नाटक 
र्ना १४९४ में एवं गोरणणोहे शष; दीपिका १४९८ रचित इई है । 
 वहरमपुरस्थ राधारमण यन्त्र से १२९१ साल रे ्रीरामनारायण 
विद्यारत्न द्वारा प्रथम संस्करण एवं द्वितीय संस्करण. क्रीवामदेवमिश् 
हारा सन १३३२ मे, श्रीघ्राणक्रिशोर गोस्वामी क त॒ क १३३३ साल 
-में प्रकाशित संस्करण एवं श्रीहरिदास निदासस्थ हेस्त-लिखित ग्रन्थ 


के आदश ते प्रस्तुत ग्रन्थ मुद्रित हुआ । 


ग १२7 ॥ । । ॥ १११; 1 





‡ भोश्रीगौ रगदाध सौ विजयेताभू शरः 1:81 


क 





| वकः क कः 
प्रथमसर्गे १ + 


श्रीचतन्यदेवस्य वन्दना, स्वाहङ्कार परिहारः, संक्षेपतः 


। 


गौरलीलाया भदन्त वणंनं, तेनभक्तविरहश्च । ` 0 
दितीयस्गं ` १२-०५ 
श्रीनवद्रीपनगरी वर्णनं, श्रीवासषण्डित वणेन, श्रीजगन्नाय 
¦ मिश्चस्यः श्रीनीलाम्बर चक्रवर्तिनः कन्यया शचीदेश्याः सममू 
परिणयः, गर्भः, दिकप्रसन्नता, श्री मश्वं तथ्यदेवस्य जन्म, बाल्यलीला, 
` विद्यालामः, मातरं प्रति हरिवासरदिने भोजननिषेषः,- श्रीजगन्नाय 
` मिश्चस्य देहत्याम. । | 


 वृतीयसरगे ` न + ५१-९६ 
पयि वल्ल भाचायं-कन्याया लक्ष्मीदेव्याः सन्दशोन, तत्रच क्रमशः 
साभिलाष वृद्धिः, वनमालिनामाचार्य चटकंन विवाहघटन, विस्तरत 
स्तद्रणंनं, कालपपेदंशनात्‌ लक्ष्मीदेव्याः प्राणव्रियोगः, शचीदेष्या 

विलाषः, प्रभुणातच्छान्तिः, काशीनाथ विप्रेण सनातनमिश्च कन्या 

विष्णुप्रियया सह विवाह घटनं, तत्‌सम्पादनच्च । 

चतुथंसगं ५; ठ७-१२० 

`  लिष्येभ्यो विद्याघ्यापनं, मनसि श्रीहरिनाम प्रचारे वाञ्छा, 
श्रीवासादिभि स्तत्‌प्रचारः, गद्धायां पिण्डदानं, गृहागमरनं । ` 

 चञ्चमसगे _ ह „१२१०१६१ 

 गहमागत्य ब्रेमवेष्टा, नवद्वीष विहारवणेनम्‌ 1 | 





षष्ठसग ॥ १६२-२०२ 
श्रीवासादि गृहेषु नाम माहात्म्य वर्णनं, अन्येःसह तद्विचारः, 
श्रौनित्यानन्दभ्रभुणासह मेलनं, मुरारिगुप् कृत रामाष्टक श्रवणात्‌ 
तस्य रामदास सज्ञा, जनेभ्यः; षृड़<मुजमृत्ति दशेनदानम्‌ । 

संप्रमसग २०३-२२३५ 


स्वप्ने श्रीकृष्णदशेने, श्रीनित्यानन्दादि सम्मिलनं, भक्तिशिक्षा 
विस्तार वणंनम्‌ । 


अष्टमसगं २३६-९७८ 
श्रीवास विद्वेषिणं विभ्रं श्रंति भंभिशापः, श्रीवासं श्रत्ति स्वस्य 
कृष्णभाव प्रकारः, वृन्दावन गमनचख। 


नेवमर्सगे रे$-२८० 
बृन्दावने गोपाङ्नाभिः सह्‌ कृष्ण.सावेनः विलास स्मरणवर्णंनम्‌ । 

 दशमंसगे २८१-३०७ 
गोपाङ्कनानां ब्रेमचेष्टा वणं नम्‌ । 

'एकादशस्गे २३०८-३ दे 


श्रीराघा-ङृष्ण विलाममनुस्मृत्य त्द्‌ भावेन विहारः, गोपीभावादि 
चेष्टा, सन्न्यास कररोच्छा, नित्यानन्दप्रमुखात्‌ त च्छंवणतत्‌ शची 
देव्या चिलापः, ` दण्डगेरिक"वहिर्वासादि धारणं, -नीलाच्ल गमना- 
त्कण्ठा, शचीहस्तात्‌ अन्नादि संभुज्य भक्तेम्यस्ताःसमप्ये सन्तोष्य च 
गमनं, गोपीनाधादि दशेनं, पथि लोकविमोहनम्‌ 1 
द्रादशसग | ३४०-३८१ 


सावं भौमस्य गृहे'गमनं, तेनसह विचारः, ` वेदान्तिवरं तं भक्तिभाजं 


"चकर, तेन प्रभु वन्दनं, तन्मुखात्‌ गोदावरी तीरस्य भवोनन्दराय 


सुत संमानन्द सयस्य विवरणं, -कूमन्षत्रे गमनं, -दक्षिणदेले.श्रमणादि 
वणनम्‌ । ति 


 त्रिमल्लादितीथं दशनं, रामभक्त मिलनं, श्रीरङ्गती्थं दृष्टा गोदावरी 


तद्गृहे भक्तिपरः सिद्धान्तः, आश्चमघमदारभ्य श्रीराधाए्ेम पयन्तं 

"पहिलहीति'' रायङृतंगीतं, दयोरालिङ्ग नादि, प्र्य॒म्मिश्र 

शिखिमाहिती प्रतापरुद्रादि मेलन, श्रीनीलाचलनाथ-जगन्नाथ 
दशनं, त्रिविध भक्तमेलनम्‌ । 

चतुदंशसर्गे | ७२६४५१५ 

गुण्डिचागरह संस्वेारः, अद्रतादिभक्तैः सह नवद्रीप गमनं, शचोगृहे 
दिनद्यं स्थितिः, बद्वेत शिवानन्दादिभिः सह पून सीलाचल. ममन, 
पथि तीथं सन्दर्शनं, स्तानयात्रा महोत्सवः । 

पञ्चदशस्गें  ४५६-४२१ 
वृन्दावन लीलास्मरणात्‌ प्रभोविरहः जगन्नाथ मन्दिरादि क्षालनं, 
रथयात्रा विहारः । 
षोडशसगे  ४२-५१९. 
गुण्डिचा मन्दिरे च्ह्व-विलासादि वणेषु ॥ 
सप्तदशसगं 
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अअ 0 व्टवध्रर गरेर जअखलतः 


श्रीचंतन्यचरितामृतं 
महाकाव्यम्‌ 


अ करच्तिक्छरण्स्टरर्रण्ठेत्यन्दर 


प्रधमः सर्गः 


यः श्रीवरन्दावनभरुवि पुरा सचिदानन्दसान्द्रो 
गौराङ्गीभिः सहदरुचिभिः इ्यामधामा ननतं 1 
तासां राश्चदृहटढतरपरी रम्भसम्भेदतः किं 
गोराङ्गः सन्‌ जयति स नवद्वीपमालम्बमानः ॥१॥ 
यस्या ङ्गश्री मधुरिमप रो णाहपीयूषसेकं 
भस्वच्चामीक रजलमयैः शान्तनिःशेषतापं 
यस्य श्रीमत्‌पदजलरुहान्माक रन्दप्रवहैः 
साक्षात्‌ प्रक्षालितमिव जगच्छश्वदानम्यतां सः ॥२॥ 
स्चिदानन्दसान्द्र श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, पहले श्रीब्रन्दावन् में 
समवर्णा आनन्दचिन्मयरस प्रतिभावित गौराङ्धी रमणीवृन्दो के सहित 
तत्य क्यिषथे, आपही क्या उन मौरकान्तिषिश्चिष्ट गोपसुन्दरीवृल्द के 
निरन्तर निविड परिरम्भण जनित अङ्घमर्दन सेश्रीगौराङ्ग होकर 
श्रीनवद्धीप धाम पे विराजितहै?।१। & | 
` जिनकेश्रौअङ्ख के उज्ज्वल गलित सुवणं सहश म्ुय्यामूत , 
सिन के द्वारा निखिल तताप निःशेषखूपसे विदूरितहोते है उन 
श्रीगौराङ्खृदेव को नमस्कार करता ह ।२ 





ॐ ्रखम््ः सखः 


जानुप्रान्तप्रसृमरभुजादण्डमुचण्डचण्ड- 

योतश्रेणीपटूत रमहोमण्डली मण्डिताङ्खम्‌ । 

ग्राक्णान्तःस्खलित-ललितापाङ्धमत्यन्तरज्यद्‌- 

गण्डाभोगं मृगपतिशताक्रीडमानं भजामः ।३॥। 

यस्य श्रीमन्नखमणिसुधारदिम रम्यप्रकाद- 

स्त्रैलोक्यान्तजटितजडिमक्षालनायोन्मिषद्धिः । 

स्वीयप्रेमाम्बुधिलहरिकापूरपुरेण भुयो 

जाङ्व चक्र तमिह तदहो सेवतां जीवलोकः ।(४।। 

स्वीयेर्लीलाविलसितरसैः पादसेवाविलासै 

लस्योल्लासेयंदयमक रोतूपुण पूणां त्रिलोकीम्‌ । 

मन्ये भूयस्तदिह करुणा सेव नित्यं नवीना 

भूयो भूयः प्रणमतुतरां तामिमां जीवलोकः ॥*५।। 

जिनके आजानुलम्तित बाहुदय अतिमनोहर है, आकर्णं विस्तृत 
अपाङ्क, अतिशय रक्तिमाभगण्डस्थल, प्रचण्ड मात्तण्डकी भांति 


ज्योतिमेण्डल से जिनका अङ्धविमण्डितदहै, शत शत सिह विक्रम के 
समान क्रोड़ाशील उनश्रीगौराङ्घ देवक मै मजन करता ह ।३। 

जिनकी श्रौ मण्डितपदनखमणि कौ अमृतमयीच्छेटा के रमणीय 
प्रकाश से त्रिलोक के भोगजडतारूप अज्ञान विदूरित होता दहै, निज 
प्रेमपारावारके तरङ्खाघात से लोकोत्तर जडता विहित हो रही है, 
अहौ जीवबृन्द | उन श्रौगौराङ्खु प्रभु को सेवा करो ।४ | 

स्वयं भगवान्‌ श्रौगौराङ्कदेव, निजलीलाविलासानन्द से पादं 
सेवाविलासरूप नूत्योल्लास के द्वारा लोकगण को परिपूर्णं क्ये 
वहु उनको अभिनव करुणाकाही प्रकाश दहै, जोवगण. उनकी उन 
कृपा को प्रणाम करं।५। 








प्रखमः सः ॐ 


यत्र श्रीमन्मधुरिममयी कान्तिरेषा जगाम 

व्याहा रान्तं गुरुक रुणता पूण॑तामागतासीत्‌ । 

वैदग्धीयं निखिलसुभगा हन्त निवोहमाप्ता 

गौ रांगस्य प्रणम तदिदं पादपाथोजयुग्मम्‌ ॥६॥ 

चित्रं तावदृगुणजलनिधेस्तस्य लावण्यधाम्नो 

वंदग्ध्यादेलंवमपि सुधीर्भाषितु कः समथः । 

स्वीयां शक्ति द्विगुणगुणितां चेद्धिधायेष वक्तु 

राक्तः शक्तः स्वयमपि नहि श्रीलगौ रामचन्द्रः ॥७॥ 

ग्रस्य श्रीमदूव्रजवरवबधरप्राणनाथस्य लीला- 

लावण्याढ्य तरुणिमयुधासम्भरृतं तं विलासम्‌ । 

ये तत्‌ पादाम्बुजमधुक रा वक्त्रतो हन्त तेषां 

शरुत्वा कोपि प्रचलहृदयइचापलादेष वक्ति ॥८॥ 

जिनको श्रौभङ्ख कान्तिमाधुरी अनुपम है, परम गरिष्ठकरणा 
परिपूरित निःसीम वैदग्यीदहै, मानव! उन श्रीगौराङ्ख देवक 
श्रोचरण युगलमेप्रणाम करो ।६। 

आदचर्यगुणसागरलावण्यधघाम श्रीगौराद्ध देव कौ लीला 
वैदग्धी की लेशमात्र भी वर्णना करने मे कौन पण्डित सक्षम होगा? 
यदि श्रीगौराङ्क देव स्वयं ही निज शक्ति को द्विगुणित करके वर्णना 
करने मे प्रवृत्त होते है, तथापि आप स्वयं गण वणेन में समथं होगे, 
ठेसा कहा नहीं जा सकता है 1७ 

परम करुण श्रीगौराङ्क देव के श्रीचरणकमलके भूङ्खगणके 
गुणगानश्रवण से चपल होकर ब्रजवरबघु गणोंके प्राणबन्धु श्रीकृष्ण 
के लीलालावण्याढचतारुण्यसुधासिक्त श्रीगौराङ्ख की विलास वणंना 
मे मै प्रवृत्त हं ।८। 


५ श्रद्यन्ः सरन 


क्वासौ तत्तद्विबुधनग रीचक्रचरूडासमणीनां 
ब्रह्मादीनां मुकरुटपदवी रत्ननी राजितांचिः । 
चापल्य॑कप्रवणहृदयः क्वाहमत्यन्तमुग्ध 

स्तत्‌ कारुण्यं महदिति कदाप्येष सद्धिं हेयः ॥६॥ 
यदूयद्हष्ट श्रुतमपि च यत्तस्य लीलाविलासै 
स्तत्ततुप्राण रतिशयमहामूढचित्ताय यन्मे । 

भूयो भयः कथितमिति यत्‌ यद्धृतं तत्र तत्र 

शुद्रोयं तत्‌ कथयति करियत्तक्करपाया वशः सन्‌ ॥ १०॥ 


संपुरणयिं भवति यदि वा नोद्यमस्तेन किमे 
यावत्तावत्‌ प्र ुविलसितोतुकीत्तने भूरि भाग्यम्‌ । 


निखिल देवगण के चूडामणिस्वरूप ब्रह्मादि देववुन्द, निज निज 
मूकृटमणि के द्वारा जिनके श्रोचरणकमलथुगल की निर्मञ्छन करते 
रहते हँ, उन दुलेम यदुकुलत्तिलक श्रीकृष्ण ही करटा? ओौर 
स्वभावतः अतिचल अतिमूढमत्ति मै कहाँ ? तब एक बात है, करुणां 
निधान के कारुण्य वश्नतः यहु व्यक्ति कभी भी साघुजनगण के समक्ष 
मे हेय नहीं होगा ।६। 


मै अतिश्षुद्र एवं अतिशय मूढृमति ह, अतः श्रीप्रभुके लीला 
वणेन मे मेरी विन्दुमातत भी सामथ्ये नहींदै। त्वर्चै उनकी कृपा 
से वशीभूत होकर दृषटश्रुतचरत्रविषयों की किञ्छित्‌ वर्णनां 
कररहाहूं।१०। | | | 


यदि मेरा यह उद्यम निष्फल होता है, तो श्रीप्रभुका लीला- 
तट्‌) ही उदय होगा, . 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । अथवा मै यथाशक्ति श्रीगौराङ्ग चरित्र. 


विलास वणन में प्रवृत्त होनेके कारण परमसौभाग्यक 





श्रद्यग्त्रः स्रः ¢ 


यद्रा शक्तेः सममनुवदन्‌ नैव हास्याय सोऽयं 

यस्मान्त॑तच्चरितमखिल ब्रह्मणोपि प्रमेयम्‌ ॥११॥। 

यद्येतस्मिन्नहह भविता दूषणं न प्रमादात्‌ 

किञ्चित्तस्मिन्न खलु सुधियामामग्रहो जातु भावी । 

यत्ते श्रीमच्चरणकमलद्रन्द्रगाथानुमत्ता 

स्तस्मदेषु क्षणमपि न मे वत्तते काप्यपेक्षा ॥१२॥ 

श्रीमद्न्दावनव रबशरप्राणनाथः समस्तं 

विइवं प्रेमामृतलहरिभिनिभरं क्षावयित्वा 

तत्तद्लीलामृतमपि मुहुः स्वादयित्वा विशेषं 

भूयस्तासां निकटमगमत्तद्वियो गाक्षमोऽसौ ॥१३॥ 

इत्थं तत्तद्िलसितसुधापू रमास्वाय भूयः 

िक्षाव्याजात्‌ प्र[थत्रकरुणे हन्त दान्तदधाने । 
वर्णन करने पर भी उपहूायास्पद नहीं बनुगा, कारण श्रीगौराङ्ख 
चरित्र की दयत्ताकरनमब्रहमादि देवग भी समथ नहीं हैं ।।११॥ 

श्रीगौँराद्ध प्रभु के लौलावणेन मे उद्यत होनेसे ग्रन्थमें यदि 
भूरिभूरित्रटिभीदहातीदहै, तथापि मनीषिगण उक्तं दोष समरुहका 
ग्रहण नहीं करेगे, कारण सुधीगण श्रौभगवन्चरण कमल के कथारसं 
से उन्मत्त है, अतएव उन सब कोमेरी अपेक्षाहीक्याहै ?।१२।॥ 

गोपाद्धनावृन्दके प्राणबन्धु श्रीकृष्ण, एकवार प्रेमामृत लहरी से 
जगत्‌ को परिप्लुत करनेके बाद पूवेलीलामृत का आस्वादन उन 
सवबकोकरवाकर उन सबका वियोग सहन मे अक्षम होकर पुनबौर 
उनसव के निकट अयेथे।१३। | 


भ 


उक्तरूप से श्रीहरि श्रीनवद्वीप मे अवस्थान करके लोकशिक्षा 
कै. छल से घाराप्रवाहवत्‌ विलासमसुधास्वादन कर अन्तित होने से 


श्रमः सग 


एतत्प्राणाः कथमपि इहा जीवनैः संविसृष्टाः 
केचिदुभुमौ करुणकरुणाः सन्ति केचित्‌ प्रयाताः ॥ १४॥ 
हा गौरांग प्रियतम हहा हा प्रभो दीनबन्धो 

हा हा कष्टं निज-घन-जन-प्राण-जाति-स्वरूप 

इत्थं भूथः करुणकरूणः क्रन्दतां वाक्‌ प्रबन्ध 

रिचित्तं भित्तौ रपिच शतधा हन्त सयः करोति ॥१५॥ 
केचित्‌ केचिदुबहुविकलितास्तद्वियोगाग्निताषे- 

ह टरा विश्वं प्रलयसमयप्रायरून्या तिशन्यम्‌ । 
ग्रन्तंवाष्पत्रणशतकृतां वेदनां तैविंलापै- 

दु रीकत्तु रुरुदुरसकृदढाहहेत्य॒चनादैः ॥ १६॥ 

हाहा लीना भवति सततं क्षोभशोकाग्निपूरे 

हाहा प्राणप्रियतम भवद्विप्रयोगे धरित्री । 


तदीय भक्तगणों के मध्यमे कोईतो जीवनावशेष मे अवस्थित हो गये, 
कोई उनका श्रनुगमन करने मे बाध्य होकर यह कहकर विलाप करने 
लगे-“हे प्राणप्रिय। हे दीनबन्धो! हे प्रभो! हे गौरांग! हे करुणामय 
भाप हमारे घन जन प्राण एवं जातिस्वूप होकर हम सबको छोडकर 
करटा चले गये ?'” अनुचरवृन्द कै यह निदारुण कण्ठस्वर मानो 
श्रोतूवगं की हूदयभित्ति को शतधा विदीर्णं करने लगा ।१४-१५। 


कतिपय व्यक्ति तदीय विरहाग्नि सन्ताप से तापित एवं 


विकलेन्द्िय होकर प्रलय काल के समान जगत्‌ को शून्य देखने 
लगे थे, कोई कोई व्यक्ति मम्मनतुद वेदना के निमित्त अघ्युञ्स्वर से 
हाहाकार शब्द से रोदन करने लगे थे।१६। 


कुछ व्यक्ति कहने लगे-हे प्राणनाथ ! यहु धरणी तुम्हारे चरण- 


पत्रदम्ः खगः ५2 


पूर्वं यासौ तव चरणयोः स्निग्धमुग्धे विहारः 

स्निग्धैरासोत सुकृतसुकृता धन्यधन्यातिपुण्या ॥ १७॥ 

किं किं तस्मादहह सुकृतं दीघंदीघं समन्ता- 

क्रे पुथ्वी तव पदरसैयेत्‌ प्रकृष्टा रसासीत्‌ । 

हाहा संप्रत्यपि विरहिता हन्त सवं सहेति 

स्वीयं नाम प्रकरणवशादन्वितार्थं चकार ।।१८॥। 

हाहा नाथ प्रियतम मनोनाथ कारुण्यसिन्धो 

निःसीमागः शमनदयित प्रेष्ठ हाहा हताः स्मः 

सर्वो लोकस्तव चरणयो विप्रयोगेऽति दुगे 

लीनो दीनः रसति प रमेरदष्कृतानां समूटैः ॥१६॥ 

ये ये स्निग्धाः परमसुहूदस्ते त एव प्रयाता- 

स्ते ते धन्याः प्रभुचरणयोः प्रेसममात्रैक साध्याः । 
स्पश से सुस्निग्ध, पृण्यवती एवं चन्या नाम से अभिहित हुई थी, 
सम्प्रति वह महीमण्डल तुम्हारे विरह से सर्वदा क्षुञ्ध एवं लाकाग्नि 
प्रवाह में निमनज्जित हौ रहा है ।१७। 

कोई कोई कहने लगे कि--हे प्रभो | ओर क्या कहें, देखो जो 
पृथी टभके पहले प्राक्तन पृण्यसे तुम्हारे चरण स्पश प्राप्तकर ^रसाः 
ताम धारण कर अब निज 'सर्वसहा' नामको साथेक कर रही है।१८ 

कख व्यक्ति कहने लगे--हे नाथ । हे प्रियतम ! हि करुणामय | 
हे पुरुष श्रे | हे अपराध भञ्जन ! हे दयित | हि प्रेष्ठ | त॒म क्यानहीं 
देख रहे हो, जनगण तुम्हारे चरण दशन से वच्ित होकर दुष्कृतकारी- 
व्यक्ति के समान सदैन्य दीर्घश्चास परित्याग कर रहे हँ ।१६। 

कुं व्यक्ति यह भी कहेये कि--जो जन प्रमु पादधपन्च के प्रेमसे 
अत्यन्त वशीभूत होकर श्चीप्रभुका भनुसर्ण फिएदहै, वे सबही 


हा धिक्‌ कृष्ट प्रभरुमपि चतं तं संयं सत्य 
ब्राणान्तस्तद्विरहविकलाः सन्ति हाधिक्‌ कठोराः ॥२०॥ 
ये तत्धीमतपदकमलयोः सौरभीं माधुरींवा 

तामासय क्षणमपि न यत्‌ सर्वमेव त्यजन्ति । 
ते वा कष्टं किमुत पशवः कि नु वृक्षा विरूढा: 
कि प्रावारः शिव शिव नवा चेतनाभिविंहीनाः ॥२१॥ 


यत्‌ पादाम्भोरुहयुगरसास्वादनेनैव तुपरा- 
स्त्यक्त्वेकान्तं धनजनगृहु प्रेममात्रैक साध्याः । 
दीनाः सन्तः परमकरृतिनो हन्त सन्तः समन्तात्‌ 
कान्तारान्तगिंरिषु विपिनेष्वेवमेवं चरन्ति ।२२॥ 


परमत्पीय, परम सुहृद्‌ एवं वे सब ही परम धन्य ह । ओर हम सब 
धीप्रभु के अदशन से विकलेन्द्रिय होकर भी मृघ्युला् कर न सक । 
भतएवे हम समज्ञ गये कि--प्राण की भांति कठोर ओौर कुच 
नहीं है ।२०। 


जो लोक प्रभूषादपद्य की परिमलंमाधुरी को प्राप्त करके भी 


क्षण कालके निमित्त मी विषय वासना को परित्याग करते मे अक्चम 


रहे, हा कष्ट, उनसव को पञ्ु, शुऽकवृक्ष, एवं चेतनाविहीन पाषाण 
कहने पर भी अत्युक्ति नहीं होगी ।२९। 


परेमवशता हेतु प्रभुपादपद्य कामकरन्दपानसचे परम तप्त होकर ` 
जो जन अकिचनकेसमान कभी कान्तारमे कभी गिरिगह्वरम 
कभी तो कानन मे विचरण करते रहते वै मवही परमे कृती 


एवं विवेको हैँ ।२२। 


[कक 1 णी 


्रखन्त्रः स्त्रः .& 

श्रीमत्पादाम्बुजयुगरसं चद्युषापीयःगन्धं 

तस्याघ्राय प्रणयमधुरं प्रेमसीधुश्च पीत्वा । 

अ्रास्वायेतद्चनमधुरं हन्तः को जीवलोक- 

स्तद्‌ विच्छेदं लिव शिव हहा हा कथं हन्त सोढा ।२३॥१ 

श्रयाप्येतचरणकमलदरन्छगन्येन सर्वे 

त्यक्तासङ्घा निंस्वधिगलत्‌ सवेबन्धाः समन्तात्‌ । 

स्वैरं स्वैरं नल्नरभपैः कीर्तनैः-सश्चरन्तो 

वर्तन्ते ` तद्धि रहदहनं कः सहेतास्य तस्य ॥२४॥। 

कथम्वा दष्टः तौ परमकरूणौ हन्त चरणौ 

कयं वाः दभ्भोलीप्रकरकरठिनोयं वत जनः ॥ 

कथं वा तत्मेम्णः पदमयमहो तिष्ठतिःचःवा 

कथं तद्विच्चेदे शिवः शिव विधेवंशस मिदम्‌ २५ 

` जिन्होतेः श्रीगौरा द्गदेव के : पादपञ्चमशरु कराः परननेतोःके-दारा' 

नासिका के द्वाराः सौगन्व्यः का;आच्राण,. कर्णे के द्राः वाज्यामूतक्रा 
अस्वादन एवंमतसाः तदीय व्रष्रय मधुर प्रेमामूृतत पान किया है, उन 
सखबक्रो ¦ कधा -किपकैत्र कार विरह ; यन्त्रणाः प्राप्त कस्ना पड़गा.२३। 

जिन्होने श्रीगौराङ्ख देव की विरहवेदना को भति दुःसह भुच्ुञ्चव 
करके तदीयः पादपद्म मकरन्दः मन्व से.परित्रप्तः हकर सवं सम्बन्ध 


त्याग किया है; वे; खबः-ही; जीकःमुक्तःके. समान स्न च्छन्द -चित्त.ये 


नश्य एवं नामः स ङ्ीत्तंनः करते करते विचरुणःकरते रहते ह, वे सब 


-श्चोप्रभ विरहानलः क्रा कैसे सहन करगे ?.।२४। 


श्रीगौराङ्खदेव के. करुणाकर -श्रीचरणथुगल काः दशेणः केसे कर 


-सर्कगा ? मेरा हृदयः वच््रतुल्य कठिन है; केसे मै उनकाःप्रिय बनूंगा ? 
ओर इन्व के अभावे मै कंसे जीवित रणा! 1२४ 


१० श्रखछमस्रः खगः 
जगच्छुन्यं मन्ये क्षितिरपिच दुःखाग्निनिवहे 
विलीना लीयन्ते सकल मनुजास्तत्र विकलाः 
तथाप्येते प्राणाः शिव शिव न गच्छन्ति विधुरा 
्रहो चित्रं शिव शिव विधिवौमचरितः।॥२६॥ 


ग्रहो भ्र्याप्यस्य प्रियगुणगरानां लवमपि 

क्षणं संश्णृण्वन्तः कति कति न देहत्यज इह ? 

सदा श्रुत्वा हृष्ट सतत्‌मनुभूयापि च सुखं 

विना तं जीवामः रिव शिव महद्दुष्कृतमिदम्‌ ।॥२७॥। 


ग्रहो धन्येवेयं क्षितिरतितरां श्रीचरणयो 

रसैः पुणा नाम्ना गुणगणमहिम्ना च महता । 

तदेतद्िच्छेदानलविदलितेयं दलति नो 

न जानीमः सीमां विधिविलसितस्य क्षणमपि ॥२८॥ 
हाय { जगत्‌ शुन्य हो गया, मानवमण्डली भूमण्डल के सहित 
श्रोगौराङ्खदेव के विरहानलसे दग्ध प्राय हो गई है, कठिन प्राण 
अवसन्न होकर भी निगेत नहीं होता है, अतएव मँ समञ्ञ गया, 
विधाता प्रतिकूल होने पर इसप्रकार दारुण घटना उपस्थित 
होती है ।२६। 

जो जन उन श्रीगौराङ्ख देवकी गरुणावली का लेशमात्र भी श्रवण 
करते है, उन सबको मृत्युमूख दशंन नहीं करना पड़ता है, हा धिक्‌ 
हम सब सर्वदा उनका गुणश्रवण एवं उनकौ सचक्षुसे देखकर 
आनन्दित होने परभी सम्प्रति उनको छोडकर जीवित रह्‌ गये, 
हाय! हम सबका यह कंसा सुमहापाप है ।२७ 

पहले जो पृथ्वी श्रीगौराङ्गुदेवके श्रीचरणमकरन्द से, गुणसमूह 

से, एवं महिमा से, परिपूणं हाने परर लोक उनको धन्यवाद प्रदान 


श्रमः सग  .. ११ 


इतीहोष्ण दीर्घं श्वसितमिदमूचं : प्रलपितं 
वपुः क्षीणं क्षीणं नयनजलमत्यन्तबहुलम्‌ । 
वहन्तोऽमी स्मृत्वा प्रियगुणगणं भूरि करुणं 
रुदन्तो विश्रान्तं वत मुमु राश्चयेमिति तत्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीकृष्णचतनथ चरिताभृते महाकाच्ये प्रथमः सगः । 
करते थे, अद्य वह धरणी श्वीप्रभुविरहानल से हमारे समान 
दलिता होकर भी विदीणं नहीं हुई । अत्तएव विधाता काक्ञण 
विलास की कथा को जानने मे हमसब असमथं है ।२८। 
करुणा निधान भगवान्‌ श्रीगौराङ्खदेव का तिरोभाव होनेसे 
सबनव्यक्ति दिन दिन क्षीण होने लगे, घन घन दीघेश्वास त्याग करने 
लगे, अत्यधिक अश्रुपात एवं प्रियगरुण स्मरणं जनित विलाप से क्षण 
क्षणमे वे सब मूच्छित होने लगे थे। अहो भ्राइचयं ¦ ।२६। 
इति-धीभीचेतन्य चरित महाकीन्ये प्रथमसमंः १ 
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| 6 
द्वितीयः सगः 
इयं मही. भाग्यवती महीयसी 
दिवोपिःदिव्यादपि निमेलरगृणेः । 
महान्ति रत्नानि यदा दधात्यतो 
दधौ नवद्वीपमतीव दन्न भम्‌.॥१॥ 
ग्रनेकधा सञ्चितः भाग्यसञ्चयं 
समस्तमेकन्रे विधाय सवतः + 
मही रुह रतपुलकैयंमूत्युकी 
| दधौ नवदरीप इति बरथाकरमु दा | 
ब्रभ्रु कंदा वावतरिष्यतीत्यदो | 
विचिन्तयन्त्या मन॑सि प्रकुल्लेया ॥ 
मनो रथाक्रान्तिवशादनेकश्शः 
सतां पदान्नानुगतिर्ययाः दधे ॥२॥ 
परमभाग्यवती वसुन्धरा देव्ता एवं स्वभंसे भी गरीयसी दै, 
नानाविध रत्न धारणसे घरणीकी जो गौरववृद्धि हुई थी, तदपेक्षा 
अधिक गौरववृद्धि -दुल्लंभ नवद्वीप धारण करनेसे हई है ।१। 
नाना स्थान से भाग्य समूह का समविश होकर ही श्रीनवद्रीप 
नगरी हृरद है, इसको धारण करनेसेही क्या घरित्रो वृक्ष घारण 
च्छलं से पुलकित हुई है ।२। 
प्रभु धरातल मे श्रवतीणं होगे, यह्‌ सुनकर धरा कां मन आनन्द 
पूणं हो उठा दहै, गौर सोचने लगी, प्रभु कब श्रीनवद्वीपमे उदित हौगे ? 
कब मथुराके समान नगरी पवित्र होगी, यह्‌ मानकर श्री मगंवत्‌ पाद- 
पद्य स्पशोनन्दसे विह्वल पृथ्वी के पुण्यसमूह्‌ का गान लोकसवब करगे? 
धरणी इस प्रकार ध्यान करती रहती है, अपर दिक्‌ में धूजेटिके 


अ -  --=-+---- 


इयं न वद्वीपमिकेण मेदिनी 

दधार भूयो मथुरामिवाप्रराम्‌ । 

वदेदमुष्याः सुकृतानि कोनु वा 

प्रभोः पदस्य रसाकुलात्मनः॥४॥ 
तराक्षाव्य या श्रज्ज॑टिसज्जटातटीं 
कपालमालाच्छटया समन्विताम्‌ । 
शशा ङ्गुलेखा प्रतिविम्ब रूपिणी-- 
मलब्धपूवो शफरीं समासदत्‌ ॥५॥ 

प्रभोः पदाम्भोजयुगस्य पावनी 

धारा मनोज्ञा मधुनो महीयसः । 

चकार यत्रास्पदमृतुसुका सती 

समन्ततोऽसो विमलाम्बुवाहिनी ।॥६॥ 
द्रव स्वरूपापि भवाल्धिशोषिणी 
शु्रापि यासीदध.तकृष्ण विग्रहा । 
क्षित्याधितापि चुनदीति विश्रुता 
भ्रमापहापि श्रमिविशभ्रमावहा ॥७॥ 


जटाजुट निवासिनी सुरघुनी, ` श्रीगौराङ्गदेव की. आममन वात्ताको 
सुनकर उनके पादपद्य का सौरभाध्राण | करते के निमित्त जो पहलिं 
कपालमाली महादेव के मस्तकस्थित चद्धरलेखा स्बहूषः शफरी को 
आश्रय कर थी, ` आज बह्‌-उसको छोडकर नवद्वीप को शोभाृद्धि हेतु 
मा गई, जोःव्रव स्वकूप होकर भी संसार समुद्रक शोषण करतीा 
हैजो शुभ्रा होकर भी कृष्णल्प धारण कर चक्की हि,'जो वसुधाश्िता 
लेकर भी - जमी अथेतु आवत्तं विलासकोी रचना करतीदहै। 


----- मेः 


य द्वितोयः सगं 
सेयं नवद्रीपथुवो महीयसी 
शोभामिवाधायत दन्तवासिनी । 
प्रभोः पदाम्भोजयुगस्य सौरभ- 
्राप्त्ये बभूवोत्कलिकाकुलीकृता ॥८॥ 
। ( चतुभिंः कलापम्‌ ) 
वसन्ति यत्र क्षितिदेवसत्तमाः 
सदा-सदाचारपराः परायणाः । 
निरन्तरं वेदविधान कर्म्मसु 
श्रुतिस्मृतीनां विधयः शरीरिणः ॥६॥ 
पभावभाजां भिषजां महत्तमाः 
स्वधम्मं निष्टारच विशां वराः परे । 
प्रतिष्ठया निःसहशुभ्रया सदा 

समन्विता यत्र वसन्ति मानवाः ॥१०॥ 

यमेतमदै तमहाशयः स्वयं 

सता महिम्ना महितो महीयसा । . 

श्रलंश्चकारेतत्‌ यदीयभावतः 

 म्र्धरण्यां मनुजैविंलो कितः ॥११॥ 

वह्‌ विमलाभ्ब वाहिनी श्रीनवद्रीप की शोभासमूृद्धि हेतु नवेद्रीप केः 

प्रान्तभाग में पहलेसेही प्रवाहित हो रही है ३ ।४।५।६।७।८। 

` जिस नवद्वीप भे श्रुति एवं स्मृति प्रभृति शास्त्र विहित मूत्तिमान्‌ ` 
अनु्ठानषरायण सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणवृन्द निवास करते है, उत्तम ` 
चिकित्सक वैद्य, स्वधमं निष्ठ वेश्य-शुद् परभृति मानवगण स्वस्व 
जातीय स्वभाव एवं जातीय धर्मं पालन पूर्वंक नवद्वीप को सुशोभित ` 
करते है, अपार महिमा सम्पन्न श्रीअद्रैत महोदय भावविभोर होकर ` 


द्वितीयः सगंः १५ 
उवास यत्रानिशमत्युदारधी- 
रधीत सर्वागमवेद कोविदः । 
सतां वरिष्ठः परमो महाशयः 
श्रीवासनामा द्विजवंश चन्द्रमाः ॥ १२॥ 
बभौ महावंशसमुद्धवः सुधी 
रनेक विद्याम्बुधिपारपण्डितः । 
द्विजातिवंश्ञेकवतंसवद्यतः 
श्रीमान्‌ जगन्नाथ इतीह्‌ विश्रुतः ॥ १३॥ 
गुणैः समस्तं रयमेव शुद्धघी-- 
रधीतवेदो वरणीय एव हि । 
इतीह नीलाम्बर चक्रवर्तीना 
वराय यस्मै सुधिया सुतापिता ॥ १४॥। 


राचीति नाम्नातिश्युचेरचीक्ड्पद्‌-- . 

गुणेन सौरील्यरसेन तेऽनया । 

प्रतिष्टया शद्धतमां गरिष्टतां 

दाची हि यां नाप पुरन्दरगप्रिया ॥ १५॥ 
स्वीय जन्म प्रहणके द्वारा नवद्वीप को अलङ्कु.त किए है । उदारचेता 
सर्वविद्या विशारद परम धार्मिक द्विजक्ुल तिलक श्रीवास का जहां 
पर निवास दै, उस नवद्वीप मे महावंश्ञसम्भूत अनेक विद्याम्बुधिपारगः, 
दविजकुलावतंस-श्रीमानू जगन्नाथमिश्च निवास करते थे। निखिल- 
गुणाकर, शुद्धबुद्धि, वेदनिष्णात, महा मान्यद्विजश्रेष्ठ, श्रीनीलाम्बर 
चक्रवर्ती, श्रीजगन्नाथमिध्र को विशुद्धमति सम्भ्रान्तं कूलजात 
समस्त विद्यालङ्कु.त एवं परम विद्धान्‌ जानकर शचीनाम्नी निज 


१६ द्वितीयः सगः 
उपेत्य तं मिश्वपुरन्द राह्वयं 
निसगेयोग्यं पदवीमुपाशितम्‌ । 
वभो शची चन्द्रकलेव नित्यशः 
शची समासाद्य पुरन्दरं यथा ॥ १६॥ 
तयोग है संवसतोः सतोः सदा 
गरहस्थवम्मेः सदुदार सासदत्‌ । 
क्रमेरचाष्टौ तनुजाः पुरोऽभवन्‌ 
तथेव पञ्चत्वमुपाययुर्च ताः ॥ १७ 
ततद्च तौ सन्ततमेव दम्पती | 
बभूवतुददुःखितमौ महत्तमौ । 
प्रयत्नमाधाय सुताथेमीयतुः 
प्रभोः पदाब्जं दारणं कृपामयम्‌ ॥१८॥। 
नन्दिनी सम्प्रदान किए थे, शचौ मे सुशौलतादि जो सब गुण गौरव 


थे, विद्यमानता की सम्भावना पुरन्दर पत्नौ शचोमेंभौ 
नहीं रही ।६।१०।११।१२।१३।१४। १५॥ 


पुरन्दर पत्नी शचौ के समान-शकचीदेषी भौ उक्त सुपथावलम्बि 
जगन्नाथ पति प्राप्त कर चन्द्रकला के समान प्रतिदिन वर्धित होने 
` लगीं ॥१६॥ 

` दम्पती गृह मे सवेदा. अवस्थित होने से उनके गृहस्थधमे सुन्दर 
रूप से अनुष्ठितःहुभा था, एवं क्रमशः उक्त दम्पती की आठ कन्या 
` उत्पन्न होकर पच्चत्व प्राप्त हुई ॥१७॥ 
उक्त दम्पती तदनन्तर निरन्तर दुःखित ` होकर पुत्र कामना से 
कृपामय परमेश्वर के चरणाविन्द की शरण ग्रहण किए थे । ।१८॥। 


| 





हितीयः सगंः १७ 

ततोऽतिभाग्येन तयोरभूत्‌ सुतः 

स विश्वरूपः शुभरूपशोभितः । 

मुदं ययौ सा सुमुखी पिताप्यसौ 

व्यडम्वयच्चाधनमात्त संद्रसुम्‌ ॥१६॥ 
स विदवरूपः शुभरूपगविंतां 
तन्‌ वहं श्चन्द्र इव प्रकाशवान्‌ । 
निपस्च कालेन लघीयसाप्यसौ 
समस्तविद्याम्बुधिपारमाययोौ ॥२०॥ 


शिशुः स भ्रासीद्रयसा लघीयसा 

सुधी रधीतागमवेदेसश्चयः । 
सरस्वतीयं रसनाग्रनत्तेको _ . 
बभूव वरयेव सदास्य निभरम्‌ ॥२१॥ 
अनन्तर परमेइवर की अनुकम्पा से परम रूपवानू विरवखूप | 


तामक एक पृत्र रत्न प्राप्त कर विपुल धन प्राप्त दरिद्रिके समनदही 
दम्पत्ती सन्तुष्ट हुये ये ॥१९॥ 
 विद्वरूप-सृन्दर रूप गर्वित शारीर वये. अवलम्बन कर चन्द्रक 


समान शोभित हाने लभेथे, अल्पकाल अन्ययनसे ही समस्त शास्त्र 
मे आप निष्णात हुये थे ॥२०॥ 


बुद्धिमान्‌ विङत्ररूप, वयस में. शिशु होने षर. भी समस्त. वेदाथ 
अवगत हये थे, उनकी विद्वत्ता एव्र वाक्‌ पटुता को देख कर प्रतीत 


: होता था कि~साक्षात्‌ सरस्वतीही वशीभूता होकर उनकी जिह्धाग्र 


मंनृत्यकरर्हीहै॥२१॥ 


१८ ` हितो सगः 
ततस्च कालेन श्युभेने सुन्दरी 

शची विशेषं शुद्युभे शुभेक्षणा । 
भविष्यदिन्दुदयश्चंसिनीं पुरः 

पुरन्दराशां सहशी चकार सा ॥२२॥ 


शची सती भाग्यमही महीयसी 

सुकुक्षिपीयुषपयोनिधौ मुदा । 

मनोरमां दोहद लक्षणध्रियं 
 क्षपाकरस्येव नवां कलां दधौ ॥२३॥ 


करमेण मासा दश ते ब्रयोधिकाः' 
समीयुरासन्नतरा समाप्तताम्‌ । 
तपस्यमासश्चरमः सुमङ्गलो 

बभुव तेषां जगतः सुखैकभूः॥२४॥ 
अनन्तर शुभदर्शना शची, कालक्रम से गर्भवती होकर 
 उदयिष्यमाण चन्द्रगभा पूवेदिक्‌ बध्रु की ति अथोत्‌ चन्द्रोदय के 
पहले जिस प्रकार पूवेदिक्‌ प्रफुल्ल होता है, उस प्रकार परम 
शोभिता हुरई।।२२॥ 


श्व रकार भाग्यवती णचीदेवी, स्वीय कुक्षिरूप अमृतसमूद्र मे| 
चन्द्र जिस प्रकार नवकलाको धारण करता है, उस प्रकार मनोरम 
` ` गर्भलक्षण धारण किये ॥२३॥ ५ 


13 पर्चात्‌ उस रौति से त्रयोदश मास श्रतीत होने पर सुमङ्खल 
एवं जगत्‌ सुखकर फाल्गुन मात उपस्थित हुआ ॥२४॥॥ , 


द्वितीयः सर्गैः १६ ८ 
। अ्रसाव्ृतूनां पतिरग्रतस्तदा ` ` 

। प्रभोः प्रकाशो भवितेति हर्षितः। ` 
स्वकालमृद्ङ्खय निजं पदं दधा- , ` 
वात्तिंस्तथा तद्विषये हि सोभते ॥२५॥ 


उपैतुकामा सहका रनायक 
नवप्ररोहामवलम्ब्य वीरुधम्‌ । 
क्वणद्‌ भरम द. ज्गसमूहन्‌ पर 
, वसन्तलक्ष्मी विपिने पदं दधो ॥२९॥ 
स्ववेशविन्यासमिवाकरोदियं 
प्रभोः प्रकालो भवितेति सन्ततम्‌ । 
वसन्तलक्ष्मीः सततोतुयुका सती 
सतीव कान्तागमने शुचिस्मिता ॥२७॥ 
स्वभावमाच्यत्कलकण्ठकाकली- ` 
 : कलाविलासं दधती श्युभस्वरम्‌ । , 
अनन्तर ऋतुराज वसन्त, प्रभु प्रकटित होते का विलम्ब नही 
| जानकर समयसे पहले ही उपस्थित हो गया, इस विषय म 
त्कण्ठा ही शोभित हई ।।२५॥ ^+ क 
- वसन्त चछतुलक्ष्मी, सहकार वसन्त नायक निकट उपस्थित 
गने की अभिलाषिणी होकर नवपल्लव शोभित लत्तावलम्बि 
अलिकुल के भद्र रूपपुर से शोभिता हुई ।२९॥ 
 दयुचिस्मिता कुल कामिनी पति कै समीप में गमनरताहोने ` 
जिस प्रकार वेश विन्यास करती है, उसकी भत्ति मधुश्च, पति 
चसस्त का प्रकाश होगा जानकर निज वेश विन्यास करने लगी २७५ 


|| 
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२०५ ` द्वितीयः सर्गः | 
नवं समु्यन्मधुपुष्प मधुरी- ` 
धुरीणमीषदुधसितश्च कोमलम्‌ ॥२८॥ 

तमालमालादलमाधुरीमयं 

बबन्ध धम्मिल्लंभरं मनोहरम्‌ । 
मधुत्रतालीमयचिल्लीवल्लरीं ` : 
प्रनत्तयामास सुखं मदालसाम्‌ ॥२९॥ 


उन्मीलयामास च वामलोचनं 
कृत्वावतंसं नवचारूपल्लवे । ` 
लवं गपृष्पावलिहारहारिणी ` 
दधार वासो नवनालिकामयम्‌ ॥३०॥ 
श्रगोकमालादलकृङ्कमद्रवैः ` ~ 
सदगरागं विदधेऽतिहषिता । ` 
समाधुरीपुष्पपरागचन्दन- ` 
मनोहरे केश रकुंट्‌नलस्तने ॥३१॥ (पञ्चभिः कूलकम्‌) 
वसन्तलक्ष्मी, स्वभावमत्त कोकिलकुल के मनोहर काकलीरव 
से शुभस्वर एवं मकरन्द पूणं नवकुसुम कै माधुयातिशय रूप मधुर 
हास्यको प्रकट करनेलगी ॥२८॥ ` १ 1 ५ 
निविड तमालदल को माधुरी हव केशकलापर बन्धन एवं 
मधुप श्रेणीरूप चदय कों तल्यं कराने लगी ॥२६॥ ` ` 4 
वसन्तलक्ष्मी, मनोहर नवपल्लवे से कणैभूषणं -निमाण कर 
वामलोचन. उन्मीलित एवं लवद्ध कुसुम रूप विहार योग्य हार, 
तथा नवमटि्लिक्ा रूप ` वसन से सुशोमित्ता हुई ॥३०॥ : , ष्ट 


पश्चातु शशोक कुसुम के कुङ्कुम हारा अङ्गराग एवं मनोहर ` ` 


णर -=-----~-~--------------- म 
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प्रसेदूरारा दश निर्मलं बभौ 
नभो बवुः पुण्यतमाइच, मारुताः ।::. : 
मनांसि सवस्य जनस्य भेजिरे ~+ ` 
प्रसन्नतां स्वच्छमभ्रन्नदीोजलम्‌ ॥३२॥ ¡: : 
तदा शशाङ्कः परिपुणंमण्डल 
स पौणंमासीपरिरम्भहषितः । 
व्य रोचतातीव जगन्मनोरम- 
चुम्बन्‌ मुहुः पूवदिग द्धनामूखम्‌ ॥३३॥ 
ग्रसावृतूनां पतिरग्रतोऽ भव- 
तथेव पक्षः सित एव सोऽ भवत्‌ 1. ~ : 
तथा तिथीनां प्रवरा चःपूशिंमाः + 
गुणानुबन्धी खलु मंगलो दयः 11३४1: ` 
माधुयेमय पष्प पराग चन्दन से परिलिघ्र केशर पष्प कुट्‌नलःरूप 


स्तन मण्डल धारण करकेही मानो हुंसमुख से असीम सुषमा का 
विस्तारं करने लगी ॥३१॥ 

अनन्तर दशदिक्‌ मे प्रसन्नतादछा गई, आकाश निमंल होकर. 
शोभित हज, सुगन्ध गन्धवह मन्द-मन्द प्रवाहित होने लगा, मानव 
मण्डली का मनं प्रफुल्ल हुआ एवं नदी का जल निमल हुभा ।३२॥ 

उस समय परिपूर्णे मण्डल चन्द्र पौणंमासी कै भलिङ्खनसे 
हषिंत होकर पूवेदिग्बधू का मुख चुम्बनं कर जगत का मनोहुरण 
के दाय अतिशयः शोभित हा. ।३३॥। 

वसन्त ऋतु, ` शुक्लपक्ष; ` तिथिश्रेष्ठ पूणिमा एवं गुणयुक्त ` 

मद्धल का उदय हुजा 1३४1 | 


२२ ^; दवितीयः सगः 
वनप्रियास्तत्‌ समये मन्मदा- ` 
स्तदादि चक्र्‌ सकलं जयध्वनिम्‌ । 
तदादि लास्यं विदधुममधुत्रताः 
स दक्लिरस्तत्‌ प्रथमं ववौ मरत्‌ ॥३१५॥ 


[ 


स निर्भर स्तम्बभरेण मन्थरो 

लतां लतां प्रत्युपगूहनै नवैः । 
पयोजमाध्वीक निदाघवारिभ्र- 
देवौ मरुचन्दनशेलनन्दनः ॥३६॥ 


ततो जगन्म ज्लमङ्खलोदये 
जगत्‌ प्रसादः प्रबभूव निभरम्‌ । 
ग्रजस्रमेवाश्रमरून्धतां दधौ 

¡ ` तमिश्वमुच्छायवता तदोजसा ॥३७॥ ` 


कोकिलक्रुल मदमत्त होकर तत्‌कालीन मधुर स्वर से मङ्कल- 
स्वनि करने लगे, एवं भ्रमरगण भी जयध्वनि को सुनकर मङ्कल 
नृत्य करने लगे, तथा दक्षिणानल प्रवाहित होने लगा ॥३५।। 


¦. मलयाचल समीरण गुच्छं भर से एवं प्रत्येक लता के 
आलिङ्खन से मन्थर होकर पद्य मधु एवं निदाघकालीन वरिवहन 
से सौगन्ध्य एवं शेत्ययुक्त होकर प्रवाहित होने लगा ॥३६॥ 
अनन्तर जगन्मङ्खल चतन्यदेव का आविभवि समय मे जगत्‌ 
प्रसन्न हआ, उनका स्वीय तेजः से अन्धकार पदाथे सम्पूणं रूपसे 
विलुप्त हुआ ॥३७॥ 19६४ इ ह 1 








हितीयः सर्गः व 


ततः प्रभर्भूमिगतो महौजसा 

रराज स्वाः ककुभः प्रकाशयन्‌ । 

समं समृन्मोल्य सुधांशुसञ्चथः 

पपात भूमाविव विद्यतां चयैः ३८ 
तदोपरागः समभूत्तथा मृहु- 
हरि वदेति ध्वनिरुकंनृ णाम्‌ । 
स्वनाम संकीत्तनमन्यथा नहि 
प्रकारामात्रेण भवेत्‌ प्रकाशितम्‌ ॥३६॥ 


सुधानिधिं तत्समये विधृन्तुद- 

स्तुतोद सानन्दमरुन्तुदो भृशम्‌ । 

रलं त्वया संप्रति शीतदीधितिः 
समुद्गतोऽन्योस्ति भुवीति भावयन्‌ ॥४०॥ 


| भगवान्‌ श्रीगौराद्धदेव भूमिष्ठ होकर भङ्खज्योतिःसे 
 दिक्समूह को उदुभासित किये, उस ममय इस प्रकार बोध होने 
लगा, मानों चन्द्र उदित होकर विद॒त्‌ समूह कै सहित धरातल 
मे गिरगया ॥३८॥। 

श्री मन्महाप्रभु के आविर्भाव समय में मानवं को"हरिबोल' 
ध्वनि के सहित चन्द्रग्रहण प्रारम्भ हुआ, यहं क्यों नहीं होगा 
कारण उनका आ्िर्भाव मात्रसेही तो जगत्‌ में श्रीहरिनाम 
प्रकाशित होगा ।॥३६॥ | 

उस समय चन्द्रोपराग छलसे विधुन्तुद राहु चन्द्रोविम्ब के 
ग्राम फरने लगा, हे निशनाथ! तुम क्यों वृधा उदित होरहेदही, 
देखो, अपर चन्द्रमा का उदय.पृथिवीमेहो रहाहे ।\४०॥ .. 


11 ॥ श, < 
९ नवकः हितीयः सग % 
। } # 


प्रभु बुभूषुनिंज नामकीत्तेने 
निरन्तरप्रेमविलासलालसः । 

तदेव वीक्षघ्वमथाकरोदसौ 

जगत्‌ स्वनामामृत पुरपूरितम्‌ ॥४१॥ 


ग्रथावलोक्य धिय एक विभ्रम- 

` : प्रकाश-विश्राम-महीरुटाङ्क्‌ रम्‌ । 
` पिताच माताच सुखाम्बुधौ मूह- 
` बैभूवतुमज्जनमात्रचेष्टितौ।।४२॥ 


ततः स मिश्रः कृतपुण्यंसश्चयैः 

सुतं विलोक्यैव सुखेक भूरभूत्‌ । 

इयत्तया वज्जिंतमज्जिंतं धनं 

द्विजोचयेम्यः समादात्तदेव हि ॥४३॥ 

प्रभु श्रीचंतन्यदेव निज नाम सङ्कीत्तेन एवं कृष्णग्रेम वित्तरण 


मे तत्पर होगे, . तज्जन्य ही अक्षुब्ध जगत्‌ को आपने स्वीय प्रवाह 
से परिपूरित कर दिया ॥४१॥ 


अनन्तर शचीमाता-एवं पित्ता जगन्नाथ, निज पृन्त को लक्ष्मी 
" के एकमात्र विश्रम प्रकाश विश्रामरूप महीरुह का अङ्कुर जानकर 


 : एवं स्नेह की नतिविडता निबन्धन बारम्बार दशन करके आनन्द 


सागरमे निमग्न हो गये ॥४२॥ 
` श्रीजगन्नाधर्मिश्च महोदय-स्वकृत पुण्य सच्चय के द्वारा पुत्र 


भ 


` को अवलोकनं करं आह्लाद के सहित ब्राद्मणवगे को स्वोपाजिंत 
भूरि-भूरि धन प्रदान करने लगे ॥४२॥ 





द्वितीयः सगेः र्‌ 


प्रकाशमात्रेण सुदक्षिणा ग्रहा 

बभूवुरस्य प्रथमं सुतुङ्गकाः । 

बभूव राशिः स तु सिंहसङ्जखितो 

नक्षत्रसुख्यापि च पूवेफल्गुनी ॥४४॥ 
मनोरमं वस्तु जगद्िराजि यत्‌- 
तदेव तस्मै यतुकत्वमाययौ । 
तमन्तरेण क्षितिमण्डले न यन्‌- 
मनोज्ञतापात्रमिहास्ति कश्चन ॥४५॥ 

समाधवः पावंण सवरीपतिः- 

त्रियं समेत्य द्विगुणां मनोरमाम्‌ । 

बभूव तस्याननचन्द्रसेवको 

मनोरथो धावति दुलंभे यतः ॥४६॥ 


भ्रीप्रमु के जन्म ग्रहृण के समय प्रहगण अनूकूल होकर 
तुङ्धस्थ हो गये, एवं उस समय पूवं फल्गुनी नक्षत्र, एव सिंह राशि 
काभी प्रवेश हा ॥४४।। 


उस समय जगत्‌ के मनोरम वस्तु समूह्‌, श्रीगौराङ्खदेव को 
छोडकर मतोहर अपर कोई नहीं, यह मानकर यौतुकत्व प्राप्त 
हो गये, अर्थात्‌ रत्तनिकर श्रीशचीनन्दन के समीप म स्वत ही 
उपस्थित हुए थे ॥४५॥। 

ग्रनन्तर वसन्त के सहित पूर्णिमा रदी के अधिपत्ति चन्द्रः 
मनोहर द्विगुण रूप से शोभित होकर भगवानु श्चीशचीनन्दन के वदन 


चन्द्र का सेवक हो गये, कारणं जनसमूह्‌ का मनोरथ, दुट्लभ वस्तु 
के प्रति ही धावित्त होताः ॥४६॥ | 


२६. दवितीयः सर्गः. 
विनिद्ररोनाम्बुरुहाश्रयाः धियो 
विलोचने तस्य सिषेविरे मुहुः । 
भ्रवौ भ्रमद्ध.ज्घ बक्षगणोऽभज- 
च्छ्र.तिद्रयं नूतन पल्लवदयुतिः ॥४७॥ 


तिलप्रसूनं नवमा सेवया 

बभुव नासापुटमुन्नतशिया । 
सिषेविरे दपंणविम्बविभ्रमं- 
मनोरमं गण्डयुगस्य मण्डलमु ॥ ४८॥ 


नवीनबन्ध्रुक-नवीनपल्लव- 
प्रवालविम्बानि निजध्िया मुहुः । 
जगन्मनोज्ञं युगपत्‌ सिषेविरे 
नितान्तमोष्टाधरमस्य कोमलम्‌ ॥४६॥ 


प्रफुल्ल रक्त पद्य के गभेगत श्वी, श्रीप्रभु के लोचनद्रय, चश्चल' 
भ्रमर बदरुगण, उनके अद्रय एवं नवपल्लव समुह, श्रीप्रभु के श्रुति- 
युगल की सेवा करने लगे थे ॥४७॥ | 


नवीन तिलकूसुम, स्वीय शोभातिकर कै दवारा उनके सुदीर्घं 
नासापुट की सेवा करने लगे, एवं देण विम्बस्थ शोभा समूह उनके 
मनोहर गण्डयुगल कौ सेवा में ततुपर हो गये ॥४८॥ | 


नवीन बान्धुलि वृक्ष के नवीन पत्र, एवं प्रवाल समूह निज 
शोभारूप सम्पत्ती के द्वारा उनके मनोहर कोमल ओष्ठाधर की एक 
कालीन सेवा करना प्रारम्भ कर दिये ॥४६॥।. | 





दवितीयः सगः ~ २७ 


ररच्िशाशोभायुरसान्द्रचन्द्रिका 

स्मितं सिषेवेऽस्य जगन्मनोरमम्‌ । . ` 

रदावलीसम्भवसम्पदत्सुका ` 

स्थिता पर संप्रति मोौक्तिकद्युतिः॥५०॥ 

 अ्रपूव्वेकात्तेस्वर कम्बुविशभ्रमः 

शिश्वाय कण्ठं तरिवलीविलोभनम्‌ । 
यथा नव-स्निग्ध-हिरण्मयद्रव- 
दयतिःसिषेवे मधुरायतो भुजौ ॥५१॥ 

सुकोमलेः पल्नवराजिविश्मंः 

समृच्छवसत्‌ `कोकनदशधियांचर्यः । 

्रभाजिषातां मृदू-सुन्दरौ करौ. 

तददङ्ख लिश्चम्पकको रकाः धिता: ॥५२॥ 
महामणीनां निचयो महीयसा 

` निजौजसा तन्नखपङ्क्तिमासदेत्‌ । 
शारदीय निशा कौ सुन्दर चन्द्रिका श्रीप्रभु कै जगन्मनोहर 


ईषत हास्य काआश्चय ग्रहण किया, एवं मृक्तामान्ना उनकी दन्त 


पङ्क्ति को अबलम्बन किया ।५०॥। 
अपुवे स्वणेशद्क का विलास उनके चरिवली विलोभन कण्ठ 


को आश्रय किया, नकन उत्तक्च स्वणं कान्ति मानों उनके भुजदय 
- ची सेवा करने लगी ।५१।। 


उनके करद्वय, सुकोमल प्रल्लवराजि विराजित प्रफुल्ल 


` कोकनद क्ये अर्थात्‌ रक्तं कुमुद ऋशोभा की मांत्ति शोभित हुये 


एवं उनके अद्धुलो समूह्‌ मानों चम्पक कलिका का आश्रयग्रह्ण 
करिये टै ।॥५२॥ | 


१ 


रव ` द्वितीयः सगः ` 


उपत्यका श्रीः कलधौतभूभरतः 
सिषेव कापीमु रस्थलं गुरू ॥५३॥ 
मृगेन्द्रमध्यस्य विलासभासुर- ` 
स्तदीयसध्यं क्रशिमा समासदत्‌ 4 
ग्रधिश्रितः पञ्वविभ्रमोदय- 
स्तदीयनाभि ललितधिया युतः ॥५४॥ 
तदुरुयुग्मं क्रमचरत्तकोमलं 
हिरण्यरम्मादुतयः समाधिता: । 
विलो हिताम्भोजकला संमुद्गमः 
सुकोमल श्रीयुततत्पदद्रयम्‌।। ॥५५॥ 
ग्रथेह नीलाम्ब रचक्रवत्तिना 
समागतेनातिसुखान्तरात्मना । 
गण रनेकेगे िकतैर्मृदं ययौ 
रची च सा भिश्वपुरन्दरः स च॥५६॥ 
महामणिसमूह मानो स्वीयं सुचुजित्त पराक्रमं के संहित उनकी 
नख पङ्क्ति करा आश्रय ग्रहण क्ये है, एवं स्वरणं पवेत कीं उपत्यका की 
शोभा जेते उनके गुरुतर पिशालवक्षः स्थल की सवा करने लगी ।५३। 
धीतरं के मध्यस्थल केशरी के मध्यदेश के तुल्य कृश है, नाभि- | 
मण्डल, काचन कमल के समान शोभा को विस्तृत करने लगे ।।५४॥। 
उनके क्रमवृत्त एवं कोमल उर्ट्रय, स्वणं रम्भाके समान एवं 
श्रीचरणद्य, रक्त पद्मके समान रोभासे मण्डित हो श्ये ॥ ५५॥। 
अनन्तर मातापहं श्रीनीलाम्बर चक्रवर्ती, माता-शची, पिता | 
श्रीजगच्नाथमिन्न, प्रभु के रूप लावण्य एवं अगणनीय गुण वृन्द का 
दशेन कर सुतृप्त हये थे ॥५३ 


द्वितीयः सगः :२६ 


समुद्धरिष्यत्यसङ्त्‌ कूल्टयं 
पितुश्च मातुरुच सुखावहो भृशम । 
इतीह सब्वेः कथयन्ननेकधा ` 
मुद परामापः निरस्तकल्मषः ॥५७॥ 
स जातकम्माण्यक रोन्महामतिः 
सूखेकभू मिश्चपुरन्दरः क्रमात्‌ । 
प्रसून. ताम्ब्ूल-सुगन्धि-चन्दनं- 
दविजातिसंबान्‌ समप्‌जयन्मुहुः ॥५८॥ 
क्रमदथोत्थानविधानमङ्खलं 
चकार हो जगदेकपुजितः । 
दिने दिने तद्रयसा समं सुखम्‌ 
बभूव पित्रोरतिभूमिमागतम्‌ ॥५६॥ 
अन्यान्य नागरिकगण कहने लगे-सवं सुखावह यह बालक, 
पितरमा उभयकुल को पवित्र करेगा, सानन्द चित्त से उसप्रकार 
कहते कहते पूवं सच्ितत पाप राशि से मुक्त होकर परमानन्दित 
वे सव हुये थे ।॥५७॥। 
 श्रीजगन्नाथमिश्र महाय, सन्तान के जात कर्मोपिलक्ष्यमे 
चन्दन कुसुम ताम्बूल के द्वारा द्िजगसा की पूजा करते खगे ॥।५८॥ 
अनन्तर जगन्मान्य श्रीजगन्नाथमिश्, पुत्र के मङ्कलाथं प्रफुल्ल 
मानस से पुत्र का ओौत्थानिक काय्यं अर्थात्‌ सूतिका गृह से पुत्र 
को स्थानान्तरित पिये, कालक्रम से सन्तान की वयोवृद्ध जिस 
` परिमाण सें होने लगी उन सब की सुख सपृद्धि कौ बृद्धि भी उस 
परिमान से हुई ॥५६॥ (९. 





` ३० ` द्वितोयः सगः 


ततः स कालेन सुजानुमण्डलं- 

दयेन भूमौ विजहार भूयशः । 

चिरं वियोगाकुलितात्मनः क्षिते- 
जहार तपं सकलाङ्गसङ्खमैः ।॥६०॥ 


कलस्य पीयूुषपयोधिविस्फूर- 

तर ङ्घ विप्रुट्‌ प्रकरस्य कोमलैः । 
वचो विलासस्य कियद्धिरुदगमै- 
बेभौ पितुमनिसहंस उत्सुकः ॥६१॥ 


भविष्यतीदं निजकीत्तनादिभि 
विलासलावण्य सुधामयैजंगत्‌ । 
इतीव विडवम्भर इत्युदारधी | 
रचीकल्पन्नाम मनो रमाडयः ॥६२॥ 


| अनन्तर श्रीप्रमु, स्वीय जानुमण्डल द्वारा घरा को स्पषं करके 
दतर्ततः गमना-गमन करने लगे थे, उस उपक्रम में श्रीप्रभ्रुके 
सर्वाङ्गं स्पशे से चिरविरहु ताप निर्वापित होने पर धरणी अभूवं 
` परितप्त हुई थी ॥६०॥ ` 

सुघासमृद्रकोतरङ्खकीो भाति मनोहर पुत्रके वाग्‌ विलाप 
से मुग्ध होकर पिताका मानसहंस उत्मुक होकर उक्त सुधासिन्ध से 
अवगाहन किया ॥६१॥ 9 
्रभु.-सुघास्परस्प विलास लावण्य एवं निज नाम सङ्कीत्तन के 


` द्रा जगत्‌ को परितप्त करगे, तज्जन्य ही क्या उनके पिता उनका 
नामकरण वविश्वम्भर' जरिये थे? ॥६२॥ | 
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प्रतप्तकात्तेस्वरशेलभासुर 
स्फुरत्तनुं स्मेरमुखेन्दूविश्रमः। 
विलोलनीलालकभालमण्डलो 
रराजराजन्मरुद शुकोऽसक ॥६३॥ 
प्रभुः समासाद्य सेशवं नवं 
नवेन्दूवन्नित्थनवं व्यवद्धत । 
ग्ररोषमाधूर्य॑निधेः सम।हूतं 
महा-महा-रत्नमिवातिहषेदम्‌ ॥६४॥। 
भणज्‌कणत्का रमनोज्ञक _्गुण 
प्रवाल-मुक्ता-मणिहारविश्रम- 
नितम्बविम्बेकविलम्बिकिङ्किणी- 
रवेण शरव " कृतुकौ ननत्ते सः ॥६५॥ 
ग्रथेष कालेन शनेः दानैः क्षितौ 
पद।रविन्दं मधुमाधुरीमयम्‌ । 
तप्त काश्चन के तुल्य उनकी अङ्ककान्ति, पूणिमा के चन्द्र 
मण्डल के समान उनकी मुखमण्डलश्ची, चञ्चल अलकावरलि शोभित 
ललाट देण एवं परिधेय दिग्वसन शोभित हाने लगे थे ।६३॥ 
तदनन्तर चन्द्र कलाके समान परिवद्धित सुधा सागरकी 
भांति उनकी शेशवावस्थ को देखकर दशेकवृन्द निःसीम भानन्दित्त 
हुये थे ॥६२॥। | 
श्रीचैतन्य देव फणत्कार शब्द विशिष्ट मनोज्ञ कङ्कण, प्रवाल, 
मुक्ता, एवं मणिमयहार कौ शोभासेतथा नितम्बावलम्बि किङ्किणी 


के मनोहर रव से कौतुकी होकरनत्य करने लगे थे ॥६१५॥ 
करणा निवि शचोनन्दन यथासमय धीरे धीरे. भूनिमेंमष्ु 


३२ द्वितीयः सर्गः 


त्यस्यच्चमुष्यारिचर विप्रयोगजं 

जहार तापं करुरापयोनिधिः ॥६६॥ 
खेलाविलासेने वयस्यबालकं- 
विहर्तुकामः कमनीयविग्रहुः 
नवनव: पल्लवसश्चयेरमून्‌ 
जघान तंस्तं्मदितैः स चाहतः ॥६७॥ 

तमेकदा तैः दिडुभिनिरन्तर 

 खेलन्तमेनं जननी विलोक्य सा । 

प्रभूद्िधरतत्तु कृतकंतवं रुषा 

समुद्यता तं क्षणमत्युदारधीः ॥६८॥ 
विलोक्य तामित्थमसौ रुषान्वितो 
बभञ्च भाण्डानि बहुनि सन्ततम्‌ । 
तमीशं तत्र विलोक्य सा राची 


बढ्न्ध भीता स्वयमप्यतिस्फुटम्‌ ॥६६॥ 
माधुरीमय पदारविन्द सच्चालनके हारा पृथिवी की चिरविरहजात 
यातना का अपनोादन किये थे ।६६॥ 

अनन्तर अति सुकुमार जगन्नाथ कुमार विहाराथं बालकगणां 
के सहित क्रीडा विलास में प्रवृत्त होकर बालक वृन्द के अद्ध में 
श्राघातत करने लगे, एवं उनसव कें हस्त विक्षिप्ठ पल्लव वारा निज 
कोमलाङ्कको भी ताड़ति करने लगे थे ॥६७॥ 
` एकदाःजननी बालक को उस प्रकार क्रीड़ा करते देखकर सरोष 
मानसं से पकड़ने के निमित्त उद्यत होने पर बुद्धिमान्‌ प्रभ विश्वम्भर 
उपप्रकार देखकर विरक्ति के सहित क्रीडामाण्ड समूह तोडने लग भये, 
यह्‌ देखकर मातन भीता होकर बालक का बन्यन किया ।६०८-६६। 





द्वितीयः सगः २३ 


उपर्युयपर्य्पाहितभाण्डसंहतौ 
सुगहितोच्दछिष्टविसज्जंनस्थले । 

जगाम मातुः पुरतो महाप्रभः 
म्रकठयन्‌ ज्ञानपरां स विज्ञताम्‌ ।॥७०।। 


विलोवय तत्रात्यश्युचिस्थले गतं 
सुतम्‌ शची प्राहु भयाकूलक्रमम्‌ । 
जहीहि ताताञ्युचिदेरस स्थिति 
ममाङ्कुमागच्छं विधाय शुद्धताम्‌ ॥७१॥ 
निशम्य मातुवेचनं महाप्रभु 
न्यरूपयत्‌ सचचिदचित्स्वरूपताम्‌ । 
श्रवेहि मातवेचनं ममेहशं 
जहि भ्रमं चेतसी विश्रमाकूले ॥७२॥ 


अनन्तर महाप्रभु जननी कै प्रति रुष्ट होकर उपय्युपरि 
भाव्रापन्न भाण्ड समूह द्वारा परिपूणे अपवित्र उच्छिष्ट विसजंन स्थल 


मे जाकर ज्ञानी एवं पण्डित कै सपान वाग्‌जाल विस्तार करते करते 
माता के निकट उपस्थित हुये ॥७०॥ 


तब शची, अत्यन्त को अशयुचि स्थानस्थित सन्तानको कहने लगीं 
अरे वाप! विवम्भर! तुम शुचि होकर मेरे अङ्धुमं आओ ॥७१॥ 


अनन्तर महाप्रभु, मातरृवाश्य को सुनकर सत्‌ एवं असद्रस्तु 
विचारच्छेल से उनको ज्ञानयोग प्रदान करते हुये कहने लगे-हे मातः! 


अवहित होकर मेरे वाक्यानुपार मायाकरुलित चित्र विश्रम समूहका 
परित्याग करो ॥७२॥ 


३४ हितीयः सगः 
इदं हि विश्वं सचराचरं तु य- 
दिलोक्यते तद्‌भ्रमएव केवलम्‌ । 
पवित्रता वाप्यपवित्रतापि वा 
कथं भवेदम्ब विचित्रमेव तत्‌ ॥७३॥ 


यतो ह्यनानात्व दृहैतदात्मनो 

घटेत नेवेदमहं ममेत्यपि । 

स एक श्रात्मेव सदावशिष्यते 
तदन्यदेतत्‌ सकलं हि विभ्रमः ॥७४।। 


इदं हि यद्रा युरमत््यं रक्षसां 

तनूषु सर्व्वासु वसन्ति पञ्चते) 
ल्ितिजंलं व्योम महो मरुत्तत- 
स्तदात्मक सबव्वंमभिन्नमेव हि ॥७१५॥ 


मातः । परमेरवर भिन्न दृष्ट चराचरात्मक निखिल भ्रमात्मक 
है । पत्रिता एवं अपवित्तताकी वार्ता को सुनकर मै विस्मित 
हो रहा ह ।७३॥ 

कारण-आत्मा एक है, अनेक नहीं है, यदि आत्मा में नानात्व 
नहीं है, तब, “त्वं एवं अह्‌” इत्यादि वाक्य की घटना कैसे सम्भव 
हागा? कारण एक आत्मना व्यतीत अवशेष कुठ भी नहीं रहेगा, 
अतः यहु सब श्रम हं ।॥७४॥ 


गौर भी जगत्‌ में अथवा देव, मनुष्य, राक्षत, प्रभृति के शरीर 
म पच्चभूत विद्यमान हैँ, सुतरां समुदरायही अभिन्न पदाथ है ।७५॥ 


व सिं 
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ग्रतः पवित्रं सकलं हि वस्तुतौ 

नचपवित्रं कियरप्यदो भुवि। 

इत्थं वदन्तं तमुदारवीः सची 

दधार सा पाणियुगेन सत्वरा ॥७६॥ 
ततः समानीय सुरापगाजलं 
सुतं परिस्नाप्य मुदं परां ययौ । 
ततश्च कालेन तथेव तं शची 
विलोक्य तत्रैव ततज्जं भाषितः ॥७७॥ 


पुनः पुन रमन्दमतेऽदुचिस्थवे 
प्रयासिकिकिनु विरुडमीहसे । 
इति क्रत्रा लोहित-लोल-लोचन- 
ङचुकोप मातुवं चनान्तरे प्रभुः ॥७८॥ 


अतएव पश्च भूतात्मक शरीर यद्वि अपवित्र नहीं होतारहै, 
तब तो जगन्‌ में ओर अपवित्र कुछ भी नहीं है। पत्र के मुखसे यह 
चार्ता सुनकरमाताने बालक को सत्वर पकड़ लिया ॥७६॥ 


अनन्तर भागीरथी वारिसे पुत्रको स्नान कराकर माता 


परम सन्तुष्ट हुई । अपर दिन शची ने बालक को पूववत्‌ खेलत्ते देख | 
कर यह कहकर तिरस्कार किया ॥७७॥ 


अरे दुर्बद्धि बालक! तुम क्यों बारम्बार अशुचि स्थान ` 
को जाति रहते हो? तेरा हिताहितत विवेक क्यानहींहै? तब 
महाप्रभु, वाक्य को सुनकर ही चश्चल लोचनद्वय को आरक्त करके .. 
कह्ने लगे ।७८।। 


३६. द्वितीयः सम॑; 


महुः पुरोक्तं किमपीह वर्तते 
नचापवित्रं सकलं हि चिन्मयम्‌ । 
` तथापि गहं कुरुषे सदैव मा- 
मितीह लोष्ट ण जघान मातरम ॥७९॥ 
| तदा तदाघातङृतव्यथा्हिता 
पपात भूमौ मृदुला स्वभावतः} 
ततः सहा मातरिति त्वराम्वितो 
वदस्तद ङ्कु ष्वविशह्‌  वन्सनाः ॥८०॥ 
स्त्रियः समागत्य सृशीतलैजयै- 
स्ततस्तदास्यं सिषिचुः कृतत्वरा: । 
मुमोद स।पि प्रतिरुद्रया धिया 
तदङ्खसङद्खामृतपुरसेचनेः ॥८१॥ 
जननी। मने पहले ही आपको कहा क्रि-समस्त जगत्‌ चिन्मय 
है, इस में अपवित्र वस्तु कृछभी नहीं है, तथापि आप क्यों बारम्बार 
तिरस्कार करती रहती हैँ? यहु कहकर कद्ध होकर लोष्ट्‌केदारा ` 
उन्होने माता को आघात फियां ।७९॥! 
स्व भावतः कोमलाङ्गी शची पुत्र के लोष्टराघातत से व्यथित 
होकर भूमितल में पतित होनेसे महामति भिहवम्भर आद्रचित्त से 
हा मातः! हा मातः! कहते कहते शीघ्र उनके क्रोडमें प्रविष्ट 
हो गये ।८०॥ 
यह देखकर स्त्रीगण सत्वर वहां आकर श्रीशची के मुख- 
मण्डल मं सुशीतल जल तिच्चन करने से शची सचेतन हौ गयी, एवं 
पुत्रके अङ्खपङ्घरूप अभूत प्रवाह के सेचन से आनन्दानुमव करने, 
लगी व#= = 53 | | व 


| हितीयः घर्मः | ३७ 
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जगाद काचित्‌ जगदेक वल्ुभं 
दरवन्मना नम्मपरा महाप्रभुम्‌ । 
ददासि मात्रे यदि नारिकेलकं 
तदेव स्यः समुपंति सुस्थताम्‌ ॥८२॥ 
इतीदमस्या वचनं निदाम्यस 
त्व रायुनस्तच्िकटाद्रहिगेतः । 
ददौ तदा तत्क्षणपातनेन तत्‌- 
सहाद्र न्तं सहसा फलद्रयम्‌ ॥८३॥ 
विलोक्य तास्तत्फललम्भनं शिश- 
दुरापमन्येरपि तत्‌ निसर्गः । 
सुविस्मिता उचुरिमं द्विजस्तियः 
कुतस्त्वया लब्धमिदं फलद्रयम्‌ ॥८४॥ 
सहु ङ्क तैस्ताः सहसात्तिकोपतो 
निवारयामास न किञश्चिद्‌चिवान्‌ | 


उस समय एक रमणी अप्रेचित होकर परिहास च्छल से 
जगदेकवल्लभ महाप्रभु को कही, वत्स! तुम यदि जननी को एकं 
नारिकेल लाकर दे सकते हो तव जननी सद्य सुस्थता प्राप्नकरेगीः।=२। 
उस कथन को सुनकर महाप्रभु सत्त्र वरहा निगेत होकर तत्‌- 
क्षणात्‌ आदर वृन्त युक्त नारिकेल फलद्वय को लाक्रर प्रदान किये ।८३॥1 
शि्यु के पक्ष मे जो अत्यन्त दष्प्राप्य दै, इस प्रकार फलद्य 
का आनयन को देखकर द्विजपत्नीगण. विस्मितः होकर पृष्छने लगीं 
वत्त | कहो, तुमने कहाँ सर फलदवय को प्राप्त करिया ? ॥८४॥ 
उस समय महाप्रमूने--प्रत्यत्तर प्रदान न करके क्रोधारुणलोचन 


३८ दवितीयः सर्गः 
किमेतदाइचय्ये ममुष्य चेष्टितं 
न हि प्रजेगोपि भवोपि वेत्ति २त्‌ ॥८५॥ 


कदाचिदेषा निजमन्दिरे शाची 

सुतेन सादं शयिता निशान्तरे । 
पुरीमनेकेः परिपुरितां मुहु- 
जनेरिवालक्ष सुतं जगाद तम्‌ ॥८६॥ 


प्रयाहि तात स्वपितुगरहं दतं 
तथेति यातस्य स विप्रकष॑तः । 
मनोरमः सुन्दरपादपद्ययो- 
ध्वनिस्तुलाकोटिभव व्यवद्धेत ॥८७॥ 
पिता च माता च सूनपुरस्वनं 
पदाव्जयोः केवलयो्मनो रमम्‌ । 


से हृङ्कार करके निषेध किया। उपसे रमणीगण परस्पर कहने लगीं 
बालक की कसी आश्चयं वेष्टा है ? ब्रह्मा अथवा शिव कोई भी इसको 
जान नहीं सकते हैँ ॥८५॥ 


अपर किसी एकदिन रात्रिकालमे शची शिशुको क्रोडं 

लेकर शयन कर रही थी, उस समय गृहको लोकपुणे देखकर निजं 
अङ्कगा सन्तान को बोली ।८६॥ 

वत्स ¦ तुम शीघ्र पिताकेनिकट जाओ, विहवम्भर जननी का 

आदेश प्रति पालनाथे गगन करने पर दूरता निबन्धन उनके चरणा. 

रवि युगल की त्रपु ध्वनि अप्तिसुन्दरल्पसे भङ्कु त होने लगी ।८७। 

उप्त समय, शची माता एवं पित्ता जगन्नाथ मिश्र अकाल प्रफुल्ल 
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| हितीय. सगः ३६ 
| ग्रकाल-संफुन्ल-पथो रुटोल्लस- 
न्मभूव्रतस्येव रवं तदाग्युणो  ॥८८॥ 
परस्परं तौ सभयं समूचतुः 
कर तस्तुलाकोरिरवो महानिति । 
प्रथेव मिश्रो निकटागतं सुतं 
समारिलिषन्न्‌पुरशब्दर्हषितः ॥८६॥ 
ग्रथाग्रजोद्रयषट्समासमाच्ितः 
स विश्वरूपः समुपेत्य सयः । 
गुराम्बुधेः पारमपारमागतो 
विदल्िदं विहवमिवात्मनः समम्‌ ॥६०॥ 
बभूव सर्व्वज्ञतया समन्वितः 
प्रभोः पदाम्भरुहसक्तचेतनः । 
जगत्यनासक्तमतिमं उामतिः 
समाधितो निभरान्तदान्तताम्‌ ।॥ € १।॥ 
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पद्यमस्थ मधुकर की ध्ञेतनिके समान्‌ पुत्रके चरण युगल की नरुपुरं 
ध्वति को सुने थे ॥८८॥ 

अनन्तर परस्पर सभयसे कहने लगे,-ग्रहो ! कहाँ से इस 
प्रकार सुमहत्‌ तपुर ध्वनिहोरहीदहै। मिश्र महाशय, सूपूर शब्दसे 
प होकर समीपागत पृत्र को आलिङ्कन किये थे ॥5६॥ 

श्रीमनूमहाप्रभु के अग्रज षोड़श वत्सर वयःक्रम में पदापेण 
कर विव का आत्मतुल्य जानकर अपार गुण समूद्र का पार गमन 
किये थे ।६०।। 


माप सवेज्नता सम्पन्न एवं श्रीमन्महाप्रभू के पादपद्म मे आसक्त 








४०. | तीयः सभः | 
पिता विचिन्त्याथ विवाहमङ्खलं 
गुखस्य रूपस्य तदोचितां बध्रम्‌ । 
स चत्तवरत्या नितरां व्यमीमृगत्‌ 
क्षणेन तां तत्कलनां विवेद सः ॥६€२॥ 
स विरवरूपः पितरं तथाविधै- 
मनो रथैरुत्सुकमाकलय्य तम्‌ । 
ग्रहं विहाय द्युनदीश्च सन्तरन्‌ 
ययौ जिहासुः सकलं महाशयः ॥६३॥ 
चकार सन्नयासमदश्रविश्रमो 
गरणाम्बुधिः सोऽधिसमापितक्रियः । 
न निःस्पृहाणां जगतीह निष्फले 
महाधियां धावति चित्तविभ्रमः ।॥€४॥। 


वित्त थे, एतद्रयनीन उनकी आसक्ति किसी अपर वस्तु के प्रति नहीं 
थो । शमदम गुणादि उनको आश्रय कर अवस्थित ये ॥€ १॥ 
भनन्तर पिता जगन्नाथ मिश्च, विहवरूप के माङ्गलिक विवाह 
सस्कार के निभित्त चिन्ताकर उनके रूपगुण कै अनुरूप एक कन्या | 
का अन्वेषण मनही मन करने लगेये, उस समय श्रीविरवरूप भी 
उस अभिश्रायको जान गये थे ॥९२॥ 
जब विदवरूप ने उक्त भभिग्राय सिद्धि के निमित्त पिताकौ 
समृत्घुक देखा, तब आपने निखिल विषय वासना को छोड़कर गृह 
विसजेन एवं गङ्खासन्तरण पूर्वक प्रस्थान किया | ।६३॥ | 
अदश्चविश्रम, गुणसागर विदवरूप काय्यं समूह्‌ को सम्पन्न करके | 
स्तया जवलम्बन किए थे, कारण-सुुद्धि एवं निस्पृह साधु जनगणं | 
का वित्तविश्रम, कदापि इस निष्फल जगत्‌ में नहीं होता है ।६५। 
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द्वितीयः सेः > 
तदैतदाश्रुत्य पिता प्रसूश्च सा | । 
विलापमु्ं रक रोन्मुमोह च । 
ततः समाश्वास्य हिताभिलाषुकौ 
ख दा्िषं तत्र सुते प्रचक्रतुः ॥€१।॥ ` 


अयं वयो नूतनमेव संश्रितो 
वताधिशिश्राय यतित्वमेव यत्‌ । 
तदा विधातः करूणा विधीयतां 
सदात्र धम्मं निरतो भवेद्यथा ।६६॥ 
इतीह भूयोतिविलप्य दुःखितौ 
कनिष्ठमेतस्य मनोरमं सुतम्‌ 1 
ननन्दतुः क्रोडगतं विधाय तौ 
सुनिवर तौ तत्तनुस _्गशमंभिः ॥६७॥ 
अनन्तर पिता जमन्नाथ मिश्च, जननी शचीदेवी, विश्वरूप 


का सन्नयासावलम्बन को सुनकर उच्चं.स्वर में विलाप करते करते 


मूच्छितहो गयेये। कुं समयके बाद कथश्डित्‌ आइवस्त होकर 
तदीय हिताथे उनको यथेष्ट आशीवदि प्रदान किये थे ॥६५॥ 
परचात्‌ विधाता को उहेश कर कहे थे-हे विधातः! यहु 


बालक दरूतन वयस मे सन्चच्ास ग्रहण किया है, अतएव इसके प्रति 


आप करुणा करे, जिससे इसकी सवेदा अनुरक्ति धमे मे हो ॥६६॥ 


„ . जगन्राथ मिश्च एवं शची देवी दुःखितः चित्तसे यहं कहकर 
बारम्बार विलाप करने लगेथे, अनन्तर विश्वरूप का कनिष्ठ एवं 


मनोरम पुत्र गौराङ्खकोभङ्खमे धारण कर तदीय अङ्क स्पचे जनित 


सुखम निमग्न होकर शोक सम्बरभ किये थे ॥६७॥ 


उवाच वाचामृतपूर पूणया 

मृतस्य जीवप्रदया दयाम्बुधिः । 

तद द्धवल्लीमवगाह्य मातरं 

तथेव तातश्च सदा द्रवन्मनाः ॥६८॥ 


गतोग्रजो मे भवतीमूपेक्ष्य य- 
-्तितिक्षयासौ- पितरश्च शान्तिमान्‌ । 
मयेव कार्य्या जनकस्य तेऽपि च 
क्षणात्‌ सपर्यया सकलेव नित्यशः ।॥६६॥ 


तदा तदाकणेयतो वंचोमृतं 

कलस्वरेणातिगभीरमथंतः । 

तदेव पित्रोरभवत्‌ परिक्षतं 

सुखं रनेकं वंपुरुत्तन्‌रुहम्‌ ॥१००॥ 
दया सागर श्रीर्गोराङ्ख देव, ` भआद्रंचित्तसे जननी की अङ्खलताको 
-अवलम्बन कर अमृत प्रवाहपुणे जीवनप्रद वाक्यके द्वारा माता पिता 
कोकहे थे ।६८॥ 
| मातः! यद्यपि शान्त गुण सम्पन्न मदीय अग्रज विदवरूप 
तितिक्षा के सहित अपसब को उपेक्षा कर प्रस्थान किये है, तथापि 
क्रापसब दुःखानुभवन करे! मँ स्वल्पकालके मघ्यमेंही भ्रापसब 
के परिचर्यया काय्य का सम्बादन करंगा ।।६९॥। 

जिस सभय पिता माताने उस प्रकार गम्भीराथे सुमश्रुर 


-वेचनामृत.का श्रवण किया, उस समय ही उनके शरीरदय रोमाख्ित 
होकर अपार भानन्दाम्बुधि में तिमज्जित्‌ हुआ ॥१००॥ 


द्वितीयः ती + समं | । ४३ 
तदङ्खसङद्धामृतधास्या त्या 
मनस्तयो राप्लृतमेव निश्चितम्‌ 1: 
्रसंवृतान्तः परिवांहितेव सा 
यदिक्चणदरन्द्रपथेनः निगेता ॥ १०.११. 
पठन्‌ सप््यापि र एव स्वेदा 
तयो महाकारुणिकः सुखावहः । 
वयस्यभावेन वयस्यबालकं- 
निरन्तरं खेलति खेलयत्यपि ॥ १०२॥ 
स्वतन्त्रमालोक्य कदाचिदात्मजं 
पिता वचोभिनिरभत्‌ सयन्‌ मुहुः । 
ततो रजन्थां शयितोतिखुदधधी- 
ददं संस्वप्रमदभ्रभाग्यवान्‌ ॥ १०३॥ 
परततं श्रियः श्रीगौ सङ्खं देव केः अद्ध"सङ्गं रूप अमूत वषेणसे 


उक्र रः परिप्लुत हा; एवं नेत्रदयःसे अजलं मानस्दाशरुःक्षरितं 
होने लगा ।।१०१।। 

मल्ल कणिकं सुत्रं श्रीगौ श कग ्देवं संवेद पितामता कौ 
परिवर्य करेतेःथेः एवं सहध्याथी बोलेके वृन्द के सहितं निरन्तर 
कलते ये; एवं ` कयेस्थे  दृ्दं को खेलने के निमित्त प्रीरसा्हित 
करते ये ।१०२।। 

एकदिने सुबुद्धि सभ्य पितता जगन्नाथ मिं क्रीडारतं 
कों तिरस्कार कर रात्रिकाले मे सुखंपुेकं निद्रितं थे, उसे समयं 
स्वप्न में सौभाग्यं वशतः श्रीगौ रद्धं को भापने देखा ॥१०३॥ 








४४ द्वितोयः सगः 


सुतः स्वतन्त्रो मम कि सदा भवे 
दतीवखेलाकुललोलमानसः । 
इतीव कृत्वा बहुमन्यते भवान्‌ 
नचवमाविष्कृत्तगौरविभ्रहम्‌ ॥ १०४४ 
परुयथा स्पशंसुखं महामणे- 
भेजन्नपीमं परिलोकयन्नपि । 
ने वेत्ति तत्तत्सदसद्विवेचनां 
| स्व भावमुग्धस्य विवेचना कुतः ॥१०१॥ 
` इत्थं वचौभिर्वेत भत्‌ सयन्नमुं 
द्विजोजगादातिरुषारुणोक्षः । 
प्रबुद्ध भ्रासीत्तत एव सन्मनाः 
सुविस्मितस्तत्‌ सकलं जमाद च ॥ १०६१ 
एक ब्राह्मण आकर मुञ्षको कहा- महे मिश्रवर! “ुत्र 
स्वतन्त्र है, अर्थात किसी का बाध्य नहीं है, सर्वदा खेल मे गासक्त है, 


मेराक्या होगा?“ यहु मानकर आविष्कृत श्रीगौराङ्ख विश्रहुको 
भाप बहुमान प्रदान नहीं करते है ॥१०४॥ ध 
` .जिस प्रकार पशु, महामणि का स्यक्सुख ग्रहण एवं स्वचक्षु सै 
दोन करके भी उसकी सदसत्‌ विवेचना करने मे अक्षम है, उसके 
समानि ही मै भापको देख रहा ह । स्वभाविक मुग्ध व्यक्ति के निकट 
विवेचना की वार्ता कहाँ है ? ।१०५॥ 
 ज्राह्यण उस प्रकार क्रद्ध होकर आरक्तनेत्र से तजन गजंन कर 
कह्ने पर मिश्रं महोदय की निद्रा टुट गई एवं आप हृष्टचित्त होकर 
विस्मय के सहित सब के निकट समुदाय वृत्तान्त को कटे ये ॥१ ०६५) 
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दवितीयः सर्गः | ४४ 


निशम्य तंस्वप्रमतीव विस्मिता 

बभूवुरुत्साहपरारच मानवाः । 

मनोवचोभिः पुरुषषंभ॑प्रम्‌ं 

महारयोसाविति साधु मेनिरे ॥१०७॥ 
ततः कदाचिन्‌निवसन्‌ स्वमन्दिरे 
समुद्यदादित्यमहोमहोज्ज्वलः। 

| स्वतेजसाध्वस्ततमिस्रसश्चयो 
| जगाद देवो जननीं पूरस्थिताम्‌ ॥१०८॥ 

संश्रूयतां मातरिदं वदामि य~ 

तथेति तस्योदितमाददे रची । 

यमुच्यते तात समस्तमेव तत्‌ 

करिष्यते तत्‌ वद तात भाषितम्‌ ॥१०६॥ 


श्रोतुवगं - जगन्नाथ मिश्र के मुख से स्वप्न वृत्तान्त को सुनकर 
विस्मित हो गयेथे, एवं मन ओौर वाक्य के द्वारा उत्ाह पूवक 
उन पुरुष श्र श्रीगोराङ्ख देव को ““यहुसाधुहै" इस प्रकार 
मानने लगे ॥१०७॥ 


एकदिन श्रीगौ राद्धं देव सूयेतुल्य निज अङ्ख की प्रभासे अन्ध- 
कार राशि को विनष्ट कर निज मन्दिरमे उपविष्ट होकर निजं 
जननी को कहै थे ॥ १०८ 


मातः! मजो कु कद्‌ रहा ह, आप यत्न पुवेक श्रवण करं । 


्र्यत्तरमें शची माता बोली-वत्स | तुमजो कुद कहग, मै वही 
करू गी ।॥१०६॥ 


णद्‌ हितीयः सगं 
कदापि मातहरिवसिंरे त्वथां 
न काय्यमिवादनमित्यस्तौ पुनः ।: 
जगाद पशष्चात्तनुजो दितं शचीं 
समाददे निभेरभाग्यभूषिता'॥११०॥ 
पूनर्च ताम्बूल फलादि शुद्धिम- 
चिवेदितं ` यत्तदपास्य मातरम्‌ । 
जगाद मातः .परिपालयात्मनः 
सुतस्य देहं चलितोऽहमङ्कसा ॥१११॥ 
स इत्थमूत्थाय महाप्रभुः क्षितौ 
पपात शम्पायुतकोटिकोरिवत्‌ । 
इतीममालोक्य विसंज्ञमाकूला 
सिषेच गङ्गासलिलैः शची चिरम्‌ ॥११२॥ 
महाप्रभ॒ बोके-मातः। श्राप कदाच हरिवासर (एकादशी) 
भोजनं ग्रहण न कर; अनन्तर भाग्यवती शचीं ने भी पृच्ं के कथित 
विषय को अद्धिकर करिया । ११०॥ 
अनन्तर ` शुद्धः ताम्बूल एवं फलादि जौ कुद्धः उनको दिय 
गया था, समस्त परित्याग कर जननी को बाक्े~मात्त!¦ मै यार्थ 
कहु रहा हु, सहसा मेरा शरीर कम्पितहो रहा है अत्तः आप स्वीय 
पृ के देह.का परिपालन करं ॥१११॥ | 
उस प्रकार कहकर महाप्रभु भूतल में गिर गये, तब उनकी 
देखकर बोध होने लगा, जिस प्रकार कोटि-कोटि विद्युत्‌ पूञ्जीभूतं 
होकर भूतल में निपतित दहैँ। शची धराशायी पुत्रको बहुक्षण यावत्‌ 
अचेतने देखकर व्याकुलं हो गयीं, एवं भूरि-भूरि गङ्खाजल आनयनं 
पुवेक उनके शरीर मे सिच्चन करने लगीं ।११२॥ 
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ततः प्रबोधस्थिरया धिया सम 
नवप्रबोधाम्बज राजदीक्षणः । 
समुत्थितोऽसौ महसा निसमिणा 
समव्रतः शारदचन्द्रवद्भो ।॥११३॥ 


तदा तदाश्रत्य पितापि ताहशं 

जगाम भूयः सह विस्मयं स्वयम्‌ । 
उवाच वाचश्च सदथंवाचिकाः 
किमेतदेतत्‌ किमितीतिरीतितः ॥ ११४॥ 


तदाशयं तचरितं तदिद्धितं 

विदन्ति तद्विश्रममत्र के जनाः । 

नहि स्वयम्भूः धरुतयश्च ताः स्वेयं 

भवोऽपित 1वत्‌ प्रभोवो भविष्णवः ॥११५।। 


उस उपचारसे श्रीगौराङद्धदेव प्रबोधित एवं पूर्वेविस्थाको 
प्राप्न कर स्वभावसिद्धं स्वीय कान्ति द्वारा शारद चन्द्र के समान 
शोभित हुये थे ॥११३॥ 

अनन्तर पित्ता-जगन्नाथ मिश्र, उक्त विषय श्रवण कर पुलक 
निकट उपस्थित हुये ये, एवं विस्मय के सहित सदथं बाक्यसे कहे 
ये-वत्स 1 यह्‌ तुम्हारी केसी रीति है? ॥११४॥ 


श्रीश्रभु केऽ्राशय, चरि, इद्त, एवं विलास को कौन 


जान सकते है? कारण--ब्रह्या, स्वयं महेश्वर एवं श्रुति समरहभी 


जिनका यत्‌ वि.चित विषयःको भी जानने मेःसक्षम नहीं हं ५६१५५ 


3 द्वितीयः सगं 
गुरोगर हे सम्वसता महाधिया | 
समस्तविद्याः सकृतार्थताः कृताः । 
क्षणेन तस्मिन्‌ वि विशुर्च ताः स्वयं 
पयोनिधौ नच इवोत्सुका भृशम्‌ ॥ ११ ६॥ 


ततः पिता तस्य निव्ृत्तयौवनो 
जरां स भेजे ज्वरितोऽतिदुर्बलः । 
तथाविधं तं परिलक्ष्य स प्रभु- 
निनाय गङ्गातटभूमिमाकुलः ॥११७॥ 
पितुः पदं वक्षसि दुःखितात्मना 
निधाय तेपे नितरां कृपावता । ` 
पितः क्व मां प्रोजृश्य सुदीनमेककं 
शिशुं कथं हन्त भवाद्‌ गमिष्यति ॥११८॥ 
„ अनन्तर बुद्धिमान्‌ श्रीगौराङ्ख देव गुरुगृह मे अवस्थान पूर्वेक 
स्वल्पकाल के मध्यमे ही स्वविद्यया पारदर्शी हुये थे, इससे प्रतीत 


हुआ सागरानिमुखी नदी के समान समुदाय विद्या जैसे समुत्सुक 
होकर उनमें स्वयं प्रविष्ट हो रही है । ११६॥ ॑ 


उनके पिताका शरीर यौवनावसान से जरा क्रान्त होकर 
ज्वर से अभिभूत होने से अत्यन्त दुर्वलहो गया था, यह्‌ देखकर 
महाप्रभु व्याक्रुल वित्तसे उनको भागीरथी तीरमेंले गये ये ।११७। 

मनन्त्र उनके चरण युगल हृदय मे धारंण केर यहु कह कर 
परिताप करने लगे-हा पितः! नँ अतिशय निःसहाय शिशु सन्तान 
है, मृञ्का छोडकर आप कंसे चते जायेगे ? ॥ ११८] क 


= 


्ितीथः सैः ह 


निञ्चम्य वाक्यामृतमस्य हषेदं 
ततोन्तकयले दविजपुङ्घवोऽसकौ । 
खमपरणं ते रघुनाथपादयोः 

कृतं सुखी स्यामिति पुत्रमन्रवीत्‌ ॥११६९॥ 


अथ सा पतिपादपङ्कज- 
द्रयमालिङ्ग्य सगद्‌गदस्वरम्‌ । 
परिदेवनथानया मुहू- 

बेहुधा नेत्रजले रसेचयत्‌ ॥ १२०॥ 


रपि सां परिहाय दुःखिता 
मतिदीनां कुररीमिव प्रभो 1 

क्व नु सम्प्रति यासि नीयतां 
निजदासी बहुदुःखकषिता ॥१२१।॥ 


पत्र के हषैप्रद वाक्यामृतं को सुनकर द्विजश्रेष्ट जगघ्नाथमिश्च ने 
कहा, वत्म! तुमको श्रीरघुनाथ के चरण युगल में मेने समपेण जिया, 
तुम सुखी बनोगे ।(११६॥। 
अनन्तर जगच्नाथभार्य्या शची गद्गद स्तर से अनुनापपूवेक पति 
के चरणद्रयको धारण कर अश्रुव्रारिसे सिद्न करने लगीं ।॥१२०॥ 
एवं बोली- नाथ! कुररी करे समान दुःखिता, एवे दीना निजं 


दासी को परित्याग कर सम्प्रति आय कर्जा रहँ? मैदुःखसे 
कातर हो गई ह, मुञ्ञको साथले चलो ॥{२१॥ 


१९० द्वितीयः सगः 
दिवि देवगणो निरन्तरं 
सुमनोवषिणि मुरिशः सुखात्‌ । 
भुवि कौत्तंनतत्परे जने 
युनदोमध्यगतः स निव्व॑वौ ॥१२२॥ . 

इति धोचेतन्यचरितामृते महाकाव्ये द्वितीयः स्मः । 


शचीमाता उस प्रकार विलाप करते रहने ते देवगण, स्वगसे 
पुष्प वृष्टि करने लगे थे एवं मानववृन्द श्रीहरिस ङ्कीत्तंन रत होनेसे 
महाध्रमु के पितागङ्का मध्यगत होकर देहत्याग क्िथिये॥ १२२॥ 


इति-भीभीचेतन्यचरितमहाकाव्ये द्वितीयसरमेः । 


- "$> 


ध ई 
तत्ीयःखगःः 
नवीनलावण्यसुधाम्बुधा स~ 
भृता नवीनेन सदद्धकेन । 
तं योव राज्ये सकलस्य युन 
स्रसूनचापोभिषिषेच भूयः ५१॥ 
पपाठ सत्पण्डितविष्युनाम्नः 
सुदशंनादप्यतिहषेभगजः । 
गरुत्वमाकल्प्य महानुकम्पां 
चकार हूर्षादनयोः किमेषः ॥२॥ 
ततर्च वेयाकरणात्‌ स गङ्खय- 
दासादभूत्‌ प्रत्यनुभूतविद्यः 
यदेष विचयामददाद्‌ द्विजेभ्य 
स्तेनेव पुण्येन पपाटं सोऽत्र 113॥ 
अनन्तर कन्दपसुन्दरने श्रीगौसङ्गेदेव के अङ्कलावष्यामृते 


फो सन्दशेन करके समुदय. युवकयणो के यौव राज्य मे मानों उनको 
पुनर्बार अभिषिक्त किया ॥१॥ - | 

ततुपरचात्‌ श्रीमनूमहाध्रभु ने सुपण्डित विष्णु एवं आनन्द 
सुदशेन को गुरुत्व मे बरण कर उन दोनों के निक्रट से विद्याध्ययनं 
भरम्भ किया, किन्तु धीप्रभ को यहु अध्ययन नहीं है, प्रतीतं 
होता है कि-उन्होने उस लीलाके दह्मारा उन दोनोंके प्रति अनुग्रह 
काप्रकाश ही किया ।२॥ 

बाद मे वेयाकरणिक श्रीगद्धादमस महोदय क समीपसे 
व्याकरण शास्त्र काअध्ययन किया, कारण-पण्डितवय्यं श्रीगङ्खा- 
दास महोदय अनेक ब्राह्मणों को विद्याद्यन कियेये, उस पुण्यसे 
ही महाभ्रभु ने उनके समीप से अध्ययन करना स्वीकार किया ॥३॥ 


भ्र 


ततीयः सगः 


सतीथंवरन्दः परिहासवद्धि- 

हसन्‌ विज्ञेषं सवदावदेन । 

ततान लीलाप्रतिभानवार्ता- 

ूर्व्वी सदुर््वसु रवशं रत्नम्‌ ॥४॥। 
कदाचनासौ वनमालीनाम्नो 
गृहे सदाचा्यंबरस्य नाथः । 
जगाम सम्भाषरसेन हूर्षद्- 
यहच्छयः श्रीमयगौ सदेहः ॥१।१ 

निवत्तंमानेन ततः सुखेन 

संभाष्य तं वत्मंनि तेन तत्र † 

ग्रकारि पीयूषमिव क्षरन्ती 

नेत्रातिथिः काचनहेमवल्ली ॥६॥ 


भुदैवावंशावतंस श्रीचैतन्यदैव परिहासकारौ छात्रव्मे कौ 


शास्वीयकथां का बादनुबाद कर्ते करते लीला रस क विस्तार 
किये ये ।1४) 


एकदिवस, श्रीगौरविग्रहुधारी श्रीहरि यहच्छाकमसे 


शास्बालपि रससे विभोर होकर श्रीवनमाचि आचार्यक वरम 
उपस्थित हुये ये ॥‰॥ 


किन्तु उनके सहित शास्त्रालाप कर जव श्ीभ्रमु गृहमे 


प्रत्यावत्तेन कर रहै थे, उस समय रास्ते मे एक अनिर्वचनीय 
स्वणेलता उनके नयन गोचर हर्द । आहा ! हेमवल्ली का कैसा 
आश्चयं कूफ है ? मानों उससे अमृत क्षरित हो रहा था + ॥६ 


तृतोयः सगः ४३ 


सा वल्लभाचाय्यसुता चलन्ती 

स्नातुं सखीभिः सुरदीधिकायाम्‌ । 

लक्ष्मी रनेनव सहावतीर्णा 

परभोयंयौ लोचन वत्मं तत्र ॥७॥ 
विलोक्य स प्राक्तनवन्लभां तां 
सुखाम्बुधौ मज्ञनमाततान । 
नसगिक प्रेम यथावकाशं 
प्रसह्य नामोदयतीह्‌ कम्वा ॥८॥ 

तथाविधां तामवलोक्य रामां 

मनस्यभूदुल्न सितः कृपाब्धिः । 

मणिम्विना दुलंभमाभिराम्यं 

न हैमनी हारलता प्रयाति ।॥&€॥ 


श्रीवल्लभाचाये कीकन्यादही उक्त अनिवेचनीय हेमवल्ली 
थी, वह स्वयं लक्ष्मी थी, जो स्वरयंहीश्नीश्रभु के सहित अवतीर्णा 
हुई थी, उस समय सौन्दयं लक्ष्मी गङ्खा स्नान करनेके निमित्त 
सखीगणों के सहित गमन कर रही थी, अकस्मान्‌ श्रीपन्‌महाप्रमु 
के नेत्रपथ उनके समीपम ही उपस्थित हुआ ।1७॥ | 

श्रीगौराङ्खदेव स्वीय वगन्ता को अवलोकन कर सुख सागर 
मे निमज्जित हो गये, कारण-नेस्मिकप्रेमावकाक्च सहसा किसको 
आनन्दित नहीं करता ? ॥८॥ 

करुणानिधि श्रीशची कुमार उक्त रामको अवलोकन कर 
मनसा अतिशय उल्लसित हुये थे। आहा! मणिव्यतीतत जिसभ्रकार 
स्वणेहार की शोभा प्रकाशित नहीं होती है, तद्रूप ॥६॥ 


। ४४ तृतीयः सगः 


सा शेशवादेकपदेन बाला 
समागता यौवनसीम्नि किञ्चित्‌ । 
परिज्रुटच्चापलजायमान- 
तरपा तमालोक्य ननन्द शश्वत्‌ ॥१०॥ 
ग्रथाजगामेष निरीक्ष्य कान्तां 
तेस्तेवंयस्ये विहरंस्तथैव । 
पठन्‌ सदोदरग्राहपरः परेशो 
रराज गूढस्थिररम्यलीलः ॥११॥ 
ग्रथापरेद्युवेनमालिनामा 
प्रभोः य भ्राचायं उपेत्य वेदम । 
नमश्चकार प्रणतो महात्मा 
शचीं शुचिः संकथयन्‌ विधिज्ञः ।॥ १ २॥ 
श्रीवल्लभाचाये के उक्त कन्या शैशव अवस्थासे ही किचित्‌ 
यौवन सीमा में पदापैण कर चाश्वल्य पर्हिरकारिणी लज्जा 
के सहित शचीतनय को अवलोकन कर निरन्तर आनन्दानुभव 
करने लगी ।१०॥ | 
अनन्तर श्रीगौराङ्खदेव- स्वीय कान्ता को अवलोकन कर 
वयस्यवृन्द के सहित विहार एवं पाठाभ्यास करते करते गृह में 
भरत्यावत्तेन कयि थे, किन्तु उस समय विवाह विषय मे अतिशय 
इच्छा होने पर भी उसक्राप्रकाशन कर मनोरम लीला आचरण. 
के सहित विराजमान ये ॥१ १॥ 


अनन्तर एकदिवस, आचाय वनमालि नामक महानुभाव 
विशुद्धाचार सम्पन्न ब्राह्मण, श्रीमहाभ्रभ के घर आकर विनय ` 
पुरःसर शचीदेवी को नमस्कार करतः कटे थे ॥१२॥ 


| तृतीयः सेः ५५. 
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| ज-जात =-= > 


क क सा "= 
| 


सूताय ते देवि वृतास्ति काचित्‌ 
कन्यातिधन्या गुणरूपशीलैः। 
सा वल्लभाचायंसुता बरा्खी 
मूत्तंव लक्ष्मीः क्षितितोऽवतीर्णा ॥ १३॥ 
विधीयतां तत्र लघुप्रयत्न- 
स्तनूजरत्नस्य विवाहुकाय्ये । 
यदीच्छसि श्रीमति तां सदङ्कां 
त्रियं बघ्रुरत्तमनिन्यदोलाम्‌ ॥ १४॥ 
इत्यस्य संश्रुत्य वचोमृतं सा 
तूष्णीमभून्नेव किमप्युवाच । 
ग्रश्रहधाना वचनेऽस्य तस्मिन्‌ 
सुतेऽपि तल्क्षणलक्षणार्था ॥ १५॥ 
देवि ! रूप, गुण शीलसम्पन्ना, एक कन्या, मन ही मन 
आपके पुत्र को बरण ज्रि, आप वल्नमाचाये की कन्याहं, 
उनके समान अद्ध सौव अतोवर विरल है। उनको सन्दशेन करने | 
से बोध हीताहै, साक्षात्‌ लक्ष्मीही भूतल में अवतीर्णा हुई है ॥ १३॥ 


हे श्रीमति ! यदि आप उक्त शोभनशीला बराद्धी लक्ष्मीको 
बधुरत्न रूपम इच्छा करतो पृत्ररत्नका शुभ परिणय का्यंके 
निमित्त मनोयोग प्रदान करे ॥१४॥ 

अनन्तर शची, विप्रवर वनमाली के बचनामृत का श्रवण 
कर तष्णीम्भाव अवलम्बन किए एवं उक्त कन्या के सहित परिणय 
सुत्र से आबद्धहाने की इच्छा पृत्रकी रहै अथवा नहीं, यह्‌ जानने 
के निमित्त समुत्सुक हाकर वनमाली के वाक्य का प्रत्यत्तर देने के 
निपित्त श्रद्धालु नहीं हुये ॥१५॥ 


५६ तृतीयः सगः 


नैवाकलय्याशु वचांसि शच्या 

ययौ स भ्राचायंवरोतिदुःखी । 
विलोकयामास मनःकथाभिः 
कषायितास्योथ महाप्रभं तम्‌ ॥ १६॥ 


ग्रसौ नवद्रीपकिशो रचन्द्र- 
दचन्द्राननश्चन्द्रसहस्रकान्तः । 
प्राचायंमालोक्य ननाम हृष्टो 

हढ परिष्वज्य च धीरमूचे ॥ १७॥ 


ग्रासो: क्व गन्ता त्वमये महात्मन्‌ 
कथंनुवा त्वं विमनाः प्रयासि। 

स श्राह मातुश्चरणौ तवेव 

द्रष्ट. गतः सम्प्रति यामि दुःखी ॥१८॥ 


आचायैवर वनमाली शचीदेवी के मनोभाव को अवगत 

होने मे अक्षम होकर अत्यन्त दु खित एवं कषायितास्य अर्थात 
लुष्कवदन से महाप्रभु के निकट उपस्थित हुये थे ॥१६॥ | 
अनन्तर पूणं चन्द्रानन सहस्रांशु विनिन्दति अ _्गकान्ति सम्पन्न 
नवद्रीप किश्ोरचन्द्र, आचाय्यं को अवलोकन कर प्रणाम किए 
एवं हृष्ट चित्त से दृट्‌ ्रालिङ्खन पूवेक धीरभाव से कह्ने लगे ॥१७॥ 
हे महात्मन ! किस हतु आपका ज्ुभागमन हुमा ? एवं आप 
दुःखित होकर प्रत्यागमन क्यों कर रहे हैँ ? प्ररनोत्तर मे आचाथवर 
ते कहा, मै आपकी जननीके चरण दशेनहेतु आया था, सम्प्रति 
दुःखित होकर जा रहा हं ।१=॥ | 








५.4 


ततीयः सः ७ 


न किञ्चिदूचे तमिदं स श्युण्वन्‌ 
स्वमेव गेहं प्रययौ कृपान्धिः । 
तदीयया तद्विमनस्तयासीत्‌ 

स्वयं दयावारिनिधिः सुदुःखी ॥ १६॥ 


्रागत्य गेहं जननीं ततोऽसौ 

पप्रच्छ नाथः स्तनयित्नुधोरम्‌ । 
किमृक्तमाचायेवराय मात- 

स्त्वया यतोऽसौ विमनाः प्रयाति ॥२०॥ 


कथं न तस्यानुमतौ मतिस्ते 

वभूव नामोदितमृक्तमस्य । 

प्री तियेथा स्यात्‌ सुजनस्य साधो- 
स्तथ॑व कत्तं सुजनः प्रमाणम्‌ ॥२१॥ 


आचार्यं के वाक्य को सुनकर कृपासागर गौरहरि उनको 
उत्तर प्रदान न कर स्वयं घर को चले गये, किन्तु दयानिधि उनकी 
विमनस्कतासे स्वथं दुःखित हुये थे ॥१६॥ 


ग्रहागमन पूवेक नवद्वीपनाथ, मेघतुल्य गम्भीर स्वरसे स्वीय 
जननीको पचेथे, मातः! आपने भाचा्ेकोक्या कही, जिस हेतु 
आचाये विमनस्क होकरनजा रहि हैँ ॥२०॥ 


हा कष्ट! उनके अनुमत्त विषयमेसश्नाप क्यों सम्मत्त नहीं 
हयी ? क्यों आपन उनके वाक्य को अनुमोदन नहींकिया? यह 
काय्यं उत्तम नहीं है। मातः! जिसस साधुजन प्रसच्च होते दहै, उस 
प्रकार आचरणही साधु का निदशेन है ॥२१॥ | 


ल तृतीयः सर्गः 
विज्ञाय पुत्रानुमति मुदासौ 
प्रस्थापयामास तदात्सलोकम्‌ । 
ग्राचायंवरय्यानियनाय रीघ् 
निष्पाद्यते कि न तदीच्छया यत्‌ ॥२२॥ 
दूतं स भ्रागत्य शचीं प्रणम्या- 
वदत्‌ किमाज्ञापयतीदवरी मे। 
विधीयतेऽसौ शिरसा नियोगो 
नियूज्यतां तत्तव किक रोऽस्मि ॥२३॥ 
विज्ञापितं योस्ति यदत्र तात 
तदेव कत्तं त्वमिह प्रमाम्‌ । 
त्वं वत्सलोऽतीव सुहूत्कुट्रम्वं 
स्निग्धः स्वयं चेत्यथ सा जगाद २४५ 


पुत्र का अभिप्रायको जानकर आह्भाद के सहित आचार्यं बर 
को आनपन के निमित्त शची ने सत्वर निज व्यक्तिकोत्रेरण किया, 
एवं मन ही मन शोचने लगी, जो इच्छा आचार्यने वी है, वह क्या 
सम्पन्न होगी? अर्थात्‌ उनको जो इच्छा है, उसको सम्पन्न करगी ।२२। 

इत्यवसर मं आचाये वनमाली शीघ्र आकर शचीमाताको 
प्रणाम कर कहेथे, ईङवरी । मेरेप्रति आपकी क्या श्राज्ञाहै? जँ 
भापका कङ्कर हँ। मूज्ञको नियोग करे, मै आपका आदेण शिरो- 
धाय्ये कर पालन करूगा २३ 

अनन्तर शची, आचायेको बोलीं, वत्स ! इस विषयमे, जै 
जो कर्हगी, उसको सम्पन्न करने में तुमही एकमात्र समर्थं हो, कारण 
तुम प्रीतिमान्‌ हो, एवं मेरा अति सुहृत्‌, कुटुम्ब एवं स्निग्ध हो, 
अतएव स्वयं समुदाय कायं निर्वाह करो ॥२४॥ ` 





ततीयः सेः ६ 
ततः ममाकण्यं वचः अ धीरः 
स्वधीतसर्व्वागम एव तुम्‌ । 
रचीं नमस्कृत्य शुचिजंगाम 
विधित्सुरेतस्य विवाहकार्यम्‌ ॥२५ 
स वज्लभाचा्यगृहेतिहर्षत्‌ 
जगाम कौतूहलपूणंचेताः । 
तूणं विलोक्यैनमसाबुदस्तात्‌ 
प्रत्युदगमोऽग्राञ्च नमेव साधोः ॥२६॥ 
सं वल्लभोभूमिसुरेकरत्नं | 
दिदेश तस्मे वरमासनं तत्‌ 1 
पप्रच्छ पश्चाच्च विनीतचेष्टः 
सदव धीरो विनयेन भाति ॥२७॥ 
तव, निखिल शास्त्राथंदर्णी धोर प्रकृति भाचायं शची देवी के वाक्य 


को सुनकर उनको प्रणाम कर विश्वम्भर का विवाह कायं सम्पन्न 
करने के निमित्त गमन किया ॥२५॥ 


भाचाये का चित्त कौतृहल से परिपूणं हो गया, सुतरां हषे के 
सहित गमन करते करते अल्पकाल के मध्यमेही आप वल्लभाचा्यं 
के धर में उपस्थित हो गये । वह्लभाचायं परम. साधु आचाय को 
समागत देखकर प्रर्युदुगमन्न पुरःसर उनको यथाविधि सम्मानित 
किये थे ।२९।। 


एवं भूदेवाग्रगण्य आंचाये वनमाली को आसन प्रदान करनेके 
निमित्त आदे कर पश्चात्‌ जिज्ञासा कयिये, जो लोकं विनयी एवं 
घीर, वे सबस्वभावतदहीं षिनयकेद्ारा ही शोभित होते है ।।२७॥ 


६० तुतीयः सगेः 
ग्रनुग्रहोऽयं मयि ते बभूव 
स्फुट यदत्रागमनं त्वदीयम्‌ । 
काय्यं कियद्राप्यवशिष्यते त- 
दक्तुं महाधीस्त्वमिह प्रमाणम्‌ ॥२८॥ 
इत्य निरम्याञ्चु महानुभावः 
प्रभो विवाहे घटनां विधित्सुः । 
उवाच हरषोदिगत रोमवरन्दः 
ञुभस्वरां वाचमनिन्दितात्मा ।॥२६९॥ 
गुरवे रोमिश्वपुरन्दरात्मजः 
ररीरवत्तामतनुः किमाधितः। 
य एष सौन्दय्यमयीं तन्‌सिमां 
जगतूत्रयीलोकविमहिनीं धितः ॥३०॥ 
परन्तु हे महाशय | आपका भ्रागमन जब मेरे घरमे हआ है, 
तव स्प्र्टतः ही बोध हुआ कि-मेरे प्रति भ्रापका यथेष्ट अनुग्रह है। 
हे धीरबर! सम्प्रति क्या करना होगा? कौन काय्यं अवशिष्ट है, 
भाप मुभे आज्ञा करे ॥२८॥ 
तब महात्मा महानुभाव वनमाली आचाय, वल्लभाचायं के 
वाक्य श्रवण कर आनन्दसे पुलकित हो गये, एवं महाप्रभु कौ विवाह 
वटनाका विधान करने का इच्छुक होकर मृदुस्वरसे कहने लगे १२६। 
आचयेबर | श्रीजगन्नाथ मिश्रके पत्र विहवम्भर सर्वगुण 
सम्पन्न है, उनको देखने से बोघ होत्ता है कि-मानों कन्दपं ही उनके 
तनु मे आश्रय ग्रहण त्यि! अहो, श्रीगौराङ्खदेव इस प्रकार 


आद्चयं रूप को अवलम्बन क्रिये ह, जिनको देखकर त्रिलोकस्थ 
जनगेण्‌ का मन विमोहित ह्यं जाता है ॥३०॥। 


-~ -- ------- 


तृतीयः सगः ॥ ६१ 


य एष निष्णाततया तया विधै 

विधानदक्षस्य विधानकर्मणि । 

विधाय सौन्दय्यंसमुहुमग्रतः 

युधामथः कोप्यतनुविनिमंमे ३ १॥। 
यदास्यचन्द्रं विधिना विधाय तं 
चिराय भूयिदह्मिवात्मसौष्टवम्‌ । 
विदाम्बभूव गदता प्रतिक्षणं 
चतुभिरास्येरपि साधु साध्विति ॥३२॥ 

र ग्रतः सुतायास्तव योग्यविश्रमः 

स कल्पवल्या इव कल्पभूरुहः 

योगोस्तु मुक्तामणिवय्येयोरिव 

प्रियाकरः सन्वजगज्जनस्य सः ॥३२॥ 


जगत्‌ श्वष्टा विधाता ने स्प्रीयनपुण्य से सौन्दयं समूहको एकत्र 


सग्रह कर निज सृष्टि कायेम निपूणताके द्वारा प्रथमत्तः सुधामय 
गोरविग्रहरूप कन्दपे का निर्माण किया है ॥३१॥ 


श्रीगोराङ्खदेवके खूप माधुयं की कथा का वणन क्या करू, 


| विधाता जिनके मुखचन्द्र का निर्माण कर भूतल मे निज शिल्पकर्म 


का सौष्ठव सन्दशेन कराकर स्वयं प्रतिक्षण चतुम्मृखके द्वारा साधु 


साधु शब्द से उनकी प्रशंसा करते रहते हैँ ॥३२॥ 






अतएव है महानुभाव | जिसप्रकार कत्पत्तस के सहित 
कल्पलताका, एवं उक्कृष्टमणि के सहित जिसप्रकार मुक्ताकायोग 
उपयुक्त होता है, उसके समान आपकी कन्था कै सहित विश्वम्भर 
का चाग, लौकसमूह्‌ के निमित्त निःसन्दिग्ध सुखाव्रह्‌हौ हयैगा 1३. 


६२ तृतीयः सर्गः 


निशम्य सौम्योथ स वज्लभद्विजो 

द्विजेक रत्नं तमुवाच हषंतः । 

विचिन्त्य भूयो मनसा शुभयुना 

सख्येन विख्यातयशचःसमुच्यः ॥३४॥ 
भाग्यातिभाग्येन महानुभाव ! मे 
योगेन तत्‌ संप्रति तेन भूयते । 
तथाविधस्यास्य समं तथाविधे- 
यथातथं स्याद्‌घटना मनोरमा ॥३५॥ 


यदीरवरः स्यान्मयि सृुप्रसादभाक्‌ 
भाग्योदयो वा यदिमे महान्‌ भवेत्‌। 
यदस्ति पुत्र्याः सुकृतं महत्तरं 
तदेहशस्तत्‌ पतिरेव निङ्चयः ॥३६॥ 


तब प्रशस्त मनाः यशस्वी श्रीवल्लभाचायं, द्विजरलन श्रीवन- 
मालीके वाक्य को सुनकर, क्षणकाल मनही मन चिन्ताकरतः 
सहास्य वदन से कहै थे ॥३४॥ 
हे महानुभाव | यदि आपकी सहायतासे एवं श्रीपरमेरवर 
की श्रनुकम्पासे यहु अघटन घटना उपस्थित होती है, अर्थात्‌ यदि 
हात्मा श्रीगौराङ्ख मेरी कन्या को पत्ति रूपमे अद्धीकार करते 
है, तो इसके तुल्य ओर सौभाग्य क्या हेगा ? ।[३५॥ 
हे ब्नाह्यण। ईश्वर यदि मेरे प्रति सुप्रसन्न होते रहै, अथवा 
मेरा महत्‌ भाग्योदय होता है, किवा ग्रदि कन्था का सुमहत्‌ पुण्य 
सचित है, तब निङचय ही उसका एताहड पति लाभ होगा ।।३६॥ 


तृतीयः सर्गः ६३ 
यथा गुणैः काश्चनहारवलह्नी 
रत्नेन सन्नायकतां गतेन । 
निष्पन्नतां याति तथा त्वदीय- 
गु ौस्तयोः संघटना घटेत ॥३७॥ 


 इत्युचिवास्तां विनयोक्तिवत्तया 
तया महाप्रीत इमं जगाद सः । 
तवेहशा सद्विनयेन सत्वर 
संपत्स्यते सव्वेमशेषमङद्धलम्‌ ॥३८॥ 
इत्थं स संभाष्य मिथो द्विजाग्रो 
जगाद भूयो निलयेषु शच्याः । 
न्यवेदयत्‌ सव्वं मदश्रभाग्यो 
विवाहकोतूहललोल चित्तः ।॥३९॥ 
श्रीवल्लभाचायेने ओरभी कहा, महाशय! गुणगुर्फित 
स्व्रणेहार , यद्रूप मध्यगत नायकमणि के सहयोग से अपरूप शोभित 


होतादै. तद्रूपही आपके गुणस यदि उन दोनोंवे संघटना घटित 
होती है, तब ही उक्त काये सुसम्पन्न होगा ।३७।। 


श्रीवल्लभाचायं की सविनय उक्तिसे आचा्यंवर वनमाली 
सन्तुष्ट होकर कहे थे, महाशय | प्रापके ईहश विनय के हारा समुदाय 
मङ्कल शीघ्र सुसम्पन्न होगा ।३८।। 


द्विजमणि वनमाली, उसप्रकार परस्पर सम्भाषण के पश्चात्‌ 
पूनर्वार शचीदेवी के गहु मे उपस्थित हुये थे, उप समय उनका चित्त 
विवाह कौतुहल से अतिशय च्छल था, सुतरां शचीदेी के निकट 
जाकर उक्त वृत्तान्त समुदय निवेदन किये थे ।॥३६। 


द ततीयः खगं 
शची तथा तत्सकलं विदित्वा 
हषेण पूर्णामविदत्तन्‌ स्वाम्‌ । 
विचिन्त्य मूत्तिं निजभाभ्यरादि | 
तन्‌जरत्नं निभृतं जगाद ॥४०॥। 
विवाहमाङ्कल्य विशेषदक्षिणो 
विधौयतां तत्समयः सुखावहः । 
तदा तदाकण्ये स चित्तवु्तिभि- 
दचकार नाथः कलनां कलानिधिः ॥४१॥ 
दरव्याण्यदश्रारि मनोक्ञविश्चमो 
मातुनिदेशादहरत्तदा रहः । 
चकार कालं जुभलग्नभरूषित्तं 
सोऽयं तदा कि स्वमेव भूषितः ।॥४२॥ 
मृद द्धचारुष्वनिभङ््खिसद्धी 
सङ्खोतकोलाहल उच्छितोऽभूत्‌ । 
अनन्तर शची माता आचाय के प्रमूख पुत्र का परिणय वृत्तान्त 
सूनकर आनन्द सरे पुलकित हयी, एवं मनोमध्यमें-निज धृत्तिगान्‌ 
सौभाग्य को जानकर निभृतमे पुत्रको कही थां ।४८॥ 
त्प 1 माङ्ल्य विवाह बा एक सुखावह समय का निङ्चय 
करो। तब कलानिधि गौरहरि भी माताक्े वाक्य को सुनकर मन 
ही मन एक्दिन निणैय कर माताके निदेशानुमार उत्तम उत्तम द्रव्य 
समूह का सग्रह करने लगे, एवं बुभलग्न समन्वित एक समय स्थिरं 
करिये, उम समय टसा प्रतीत हुआ फ मानों उक्त समयही विविध 
उत्श्रव से परिपणे हाने लगा ॥४६१-४२।। 
उस समयकीशोभाका वणेन कितना करे, वह मृदङ्खको 


चती 


1 
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तथेव तत्रातिशयो गरीया- 


त्न त्योद्गमो हपितनत्तंकानाम्‌ ॥४३॥ 
भूदेववेदष्वनिभिः समन्ता- 
न्मृदङ्खनादजंयनादमिश्वैः । 
सचन्दनेरागुरवैः प्रघषै- 
रौशी रवद्धिः स रराज कालः॥ ४४॥ 

उर््वीसिदर्व्वीसुर रत्नदत्तां 

जाज्वल्यमानामधिवासलक्ष्मोम्‌ । 

भ्रासाच भातिस्म सरोहिणीको 

यथा सुधारहिमिरथेष नाथः ॥४५॥ 
ततो दिजेम्यः प्रददुः प्रकामं 
ताम्ब्रूलमाल्यान्यपि चन्दनानि । 
रेजुस्तदा ते सकला महान्तः 
स्मेरानन हषंसमुद्रमग्नाः ॥४६॥ 

मधुर ध्वनि के सहित सङ्धीत के कोलाहल से वद्धित तथा नत्तंकगणों 
कौ नृत्यभद्भो से अतिशय गरिष्ठ था ॥४३॥ | 

ब्राह्मणगणों कौ वेदध्नि एवं जयध्वनि मिधित मृद द्खशब्द, 
चन्दन, अभूर्‌, उशीर {शिष्ट धुप समूहके सौरभ से वहु परिवेश 
, आङचये रूप से शामित होने लमा ॥४४॥ 

उस समय श्रीगोराङ्घदेव, प्रधान प्रधान ब्राह्मणगणोंङे द्वारा 
अतिशय रूप से अनुष्ठित जाञ्ज्वल्यमाना अधिवा लक्ष्मी कोप्राप् 


कर रोहिणी के सहित अविष्ठित चन्द्र के समान चाभित हाने 
लगे ।।४५। 


अनन्तर श्रीनवद्वीपचन्दर, ब्राह्मण बृन्द को यथेष्टरूपसे ताम्बूल, 





६६ तृतीयः सगः 
स वल्लभोम्येत्य तदा सदुर्व्वी- 
गीर्व्वाण रत्नेदिजसुन्दरीभिः । 
महाप्रभोगेन्धसुगन्धि माल्यैः 
रुभाधिवासं विदधे विधिज्ञः ॥४५७॥ 
ग्रथ प्रभाते विमलाकंभूषिते 
स्वयं कृतस्नानविधियेथाविधि । 
प्रभुः पितुनच्च यितुं यथा तथा 
नान्दीमुखश्राद्धमथाकरोदसौ ॥४८॥ 
ततो द्विजातिश्रुतिपाठनाचै- 
भद ङ्कनादैः पणवस्वनैख्च । 
व राङ्खनावक्तविनिगेतेस्तं- 
रुलूलशब्देस्तुमुलो महोऽभूत्‌ ॥४६॥ 
माल्य, वस्त्र व चन्दादि प्रदान क्यिथे। उससे उक्त महानुभव 
स्मे रानन ब्राह्मणगण आनन्द समृद्र मे निमज्जित हुये थे ॥४६। 
उस समय विधिज्ञ वल्लभाचाये, ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी वृन्द के 


सहित समागत होकर सुगन्वि माल्यके द्वारा श्रीमन्पहाप्रभुकाश्युभम 
अधिवास विधान किये थे ॥४७॥ 

तत्‌ पश्चात्‌ श्रीचंतन्यदेव, विमल भास्कर शोभित प्रभात 
काल मे यथाविधि स्नानकायये सम्पन्न करके पितृगणो कौ अनच्चनाके 
निमित्त शास्त्रोक्त रीति से नान्दीमुखी श्राद्धानुष्ठान किये थे ॥४८॥ 

इस समय ब्राह्मण वृन्दों का वेदपाठ, म्रदद्ध की ध्वनि, पणव- 
वाद्य एवं नारीवृन्द की ' उलु उलु' शब्द से महा उत्सव अनुष्ठित 
होने लगा ॥४६॥ 


(कोका = जोक र 
= नि वा क 1 म रा 
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` शची द्विजानां महिला यथायथं 

तत्तत्सपर्य्याग्रहिलास्तदावदत्‌ । 

ग्रलं मया भत्तं पदाव्जहीनया 

कर्तव्यमेत वतीभिरेव हि ॥५०॥ 
स मातुरित्थं करुणोदितं प्रभु 
निशम्य तातस्मृतिदुःखविह्वलः । 
मुक्ताफलस्थूल विलोचनाम्भसां 
विन्दूनुवाह प्रव रोरुवक्षसि ॥५१॥ 


तथाविधं तत्समये विलोक्य सा 
सुतं सुदीनाह सहाङ्गनागणेः । 
पितः कथं मङ्धलकम्मं कुव्व॑ता 
विमुच्यते बारि दशो रमङ्गलम्‌ ५२ 


उक्त मे समय शची, यथावत्‌ पृजाप्राप्ना द्विजपत्नी बृन्द को 

कही थी, हे सुन्दरीगण ! मँ पति के पादपच्चसे वियुक्त हो गईईर्ह 

यह समस्त मर्खल कायम मेरा अधिकार नहींहै, अतएव आप 

मदीय पत्र का मङ्कलानुष्टान सुसम्पन्न कर्‌ ॥५०॥ 

उस समयश्रीगौराङ्घदेव, माताके मुखसे उस प्रकार करुण 

बाक्यश्रवण कर्‌ अत्तिशय दुम्ब सि विह्धल ही गये, एवं स्थूल मृक्ताफल 

सहश अश्रचिन्दु समूह से विशाल वक्षःस्थल को सेचन करने लगे ।५१॥ 

अनन्तर शची, तत्कालीन पृत्र को उस प्रकार शोकाकुल देख- 

कर सुदुःखित चित्त से नारीगण के सहित पृतच्र को बोली थी, पतर! 

तुम मङ्धल कार्यानुष्ठान में प्रदृत होकर नयनां से अमङ्गल सुचक 
जल. मोचन. क्यों करते रहते हौ ? ॥५२॥ । । 


न ततीयः सेः 
स मातुरित्थं वचनेन नाथो 
द्राघीयसा निर्वसितेन तेन । 
ग्लानो रुवक्षाः करुणं बभाषे 
प्रभातचन्दरप्रतिमास्यचन्द्रः ॥१३॥ 
धनानि किम्वा मनुजा न सन्तिमे 
येनेटशां मातसरुदीरितं वचः । 
त्वयाद्य दैन्येन पराश्रयाग्रहो 
| विधीयते किं वद दुःखतप्तया ॥५४॥१ 
त्वयैव टेषु द्विजसज्ञनेभ्यः 
परकाममृक्थं रभसाद्िकीरः । 
ताम्ब्ुलमाल्यानि च गन्धवन्ति 
प्रकष॑तोऽलङ्करणांशुकानि ॥५५॥ 
पित्रापि हीनोऽहमकृण्ठशक्तिः 
कि मातरित्थं पुरतो ममोक्तम 1 
गौ रचन्द्र, जननी कै उक्त वाक्य श्रवण करतः दीर्ध निर्वासं 
कै द्वारा स्वीय विशाल वक्षःस्थल को म्लान करके प्रभात्त कालीन 
चन्द सहश मलिन बदन से कहने लगे ।५३।। 
मा! आप कहं कि धनजन नहीं है, यह जानकर ही क्या आज 
भपके मुखस उस प्रकार वाक्य उद्गतः हो रहादहै) हाय! आप 
कातर हकर देन्य वशतः क्या अपर की सहायता काडिक्षणी है? ।५४। 
मा{ आपनेततो देखी होगी, मैने हषं ॐ सहित, ब्राह्मण 
सज्जन को यथेष्ट घन, ताम्बूल, सुगन्धिमाल्य, एवं उत्तम उत्तमं 


वस्त्रालङ्कुार प्रभृति प्रदान किया है ॥५५॥ | 
मातः! मै पित्रहीन होने केकारण सामथ्थं विहीन है इख 
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ग्रमत्यकार्येषु सदेव शक्ता- 
` स्तथापि यज्लौकिकमेव कुम्मः ॥५६॥ 
इतीरितं तस्य निश्चम्थ माता 
तं सान्त्वयिता मधुरवंचोभिः। 
सचन्दनेरागरवानुलेपै- 
लिलेप वक्षःस्थलमात्मजस्य ॥५७॥ 
तर॑लोक्यमाधू्य॑मयार्य्यकान्तिः 
प्रसूनमाल्याभरणानुलेपैः । 
विभूषितः स्मेरमुखो विरेजे 
सोन्दय्य॑लक्षम्येव वृतः स्वयं सः ॥५८॥ 
तस्मिन क्षणे वल्ञभभरूमिदेवः 
समाप्य कार्यं पित्रुदेवतानाम्‌ । 
भकार कथन, पुनत्रार अपि मेरे समीपमेनकरे। कारण जब हम 
सव दैवकमं सम्पादन में सततत समर्थं है, तब लौकिक कमं सम्पादन 
को वार्ताही क्या है ।५६॥ ५ 
तदनन्तर माने पृत्रके वाक्य को सुनकर मधुर वाक्यसे पत्र 
को सान्तना प्रदान करतः चन्दन भिध्रित्त अगुरु अनुलपन द्वारा तदीय 
वक्षःस्थल को सुशोभित कर दिया ॥५७।॥ 
उससे त्रलोक्यस्थ माघूयंमय कान्ति विशिष्ट शचीततनय, 
` जननीदत्त अगुरु चन्दन अनुलेपन द्वारा पिभूषित होकर सहास्यवदन 
से मनोहर शोभित हये ये, उस समय उनको देखकर प्रतीत हुआ. 
कि-सौन्दयं लक्ष्मी कै द्वारा मानों आप स्वयं ही वृत्त हुये है ॥५८॥ 
उक्तं समय ही भूदेव वल्लभाचाये देवकायं एवं पितृकार्यं सम्पन्न 
फरक बहुमूल्य विविध अलङ्कार द्वारा स्वभाव सुन्दराङ्धी स्वीय. 


१४ 


७० ततीयः सरणः 


विभरूषयामासं विभूषिताद्धीं 
सुतामल ङ्का रकुलै मंहाघ्यः ॥५६॥ 
वरस्य सौन्दय्येभरृतां वरस्य 
द्विजा स्ततोऽस्यानयनाय जग्मुः । 
संप्रेषितास्तेन ततस्तदेव 
शुभस्वरां वाचममन्दमू चुः ।॥६०॥ 
विधीयतां संप्रति वत्स यात्रा 
पन्थान एते शुभदा भवन्तु । 
ग्रथेष बन्धुद्िजसज्ञानां 
दलिामधिध्रिव्य ययौ प्रसन्नः ॥६१॥ 
प्रदीप्रदीपावलिभिविशिष्ट 
तस्याविशत्‌ सद्धवनं मनोज्ञम्‌ । 
ततोऽभिगम्यालयमध्यमेनं 
निनाय विप्रो निजभाग्यराशिम्‌ ॥६२॥ 
कन्या को अलङ्कु.त क्रिये थे ॥५६॥ | | 
तत्‌ पश्चात्‌ सौन्दये पदाथ दी सीमा स्वरूप श्रीगौराङ्गदेव 
कौ आनयन करने के निमित्त द्विजवृन्द को प्रेरण क्ियिथे। वे सबवहाँ 
पर उपस्थित होकर सुमधुर स्वरसेश्रीगौराङ्खुदेव को कहि थे ॥६०॥ 
वत्स ! सम्प्रति यात्रा करो, तुम्हारे निमित्त यहसब पथ 
मद्कलमय होवें । यह सुनकर श्रीगौराङ्खदेव प्रसन्न वदनसे दोला 
मे आरोहण कर बन्धु - बान्धव एवं ब्राह्मण सज्जनवृन्दं के सहित 
यात्रा किये थे ॥६१॥ | 
क्षणकाल के मध्य मे समधिक समृज्ज्वल दीपमालां 


परिशोभितत वल्लभाचायं के सुशोभन भवन मे मापसब उपस्थित हाने 


तृतीयः सगः ७१ 
पाद्यादिना तं वरयाम्बभूव स 
द्विजो नवद्वीपभहौषधीरवरम्‌ । 
बभौ वृतस्तेन महाप्रभस्तदा 
त्रैलोक्यलक्ष्मीललितां तनुं धरितः ॥६३॥ 
स गौरचन्द्रः कनकाङ्धदादिभि 
विराजमानोरु भजान्तरः स्वयम्‌ । 
कल्पद्रुमश्रीरुचिरस्य विश्रमं 
जहा रहारी तपनीयभूभृतः ॥६४॥ 
सुतां समानीय शरन्निश्ञापते 
ज्यौत्स्नामिव स्नापितदिग्वध्गणाम्‌ । 
प्रभावनिध्वस्ततमिसखरसश्चयां 
स्वलङ्कुतांतां प्रभवे ददौ द्विजः ॥६५॥ 
से वल्लभाचाये आकर निज सौभाग्य राशि वो अन्तःपुरमेले 
गये थे ॥६२॥ 
विप्रन नवद्रीप महौषधीडवर को पाद्यादिके दाया वरण करने 
से श्रीमहाप्रभु उस सयय त्रलोक्यस्थ समस्त लावण्य शोभा से मण्डित 
हुये थे ।६३।। 
श्रीगौराङ्धदेव के विशाल भुजान्तर कनक निमित अड्ंदादि 
भ्रलङ्कारोंसे समलङ्कु.त होनेसे इस प्रकार शोभा का विस्तार ही 
रहा था, जिससे, कल्पवृश्च एवं कनकमय सुमेरु पवेत की मनोहर 
शोभाका विश्रम भी अपहूत्‌ होने लगा ।६४॥ 
प्रनन्तर द्विजवय्ये वल्लभाचायं ने शरत्‌ कालीन नतिश्णापति 
की ज्योत्स्नाकं समान स्तापित दिग्वध्रू समूहके तुल्य निज क्न्याको 
जो स्तरीय अङ्खकान्तिके द्वारा अन्धकार राशि को विनष्ट कर रही 


७२ | तृतीयः सगः 


चिराय सा लन्धफलं मनोरथं 
विलोक्य बाला चरणाम्बुजं प्रभोः । 
समाधिता दीश्निमुवाह भूयसीं 
सोन्दय्यं लक्ष्मीरिव सा स्वयम्बरा ॥६६॥ 
परस्परं तो सुमनःसमूहौ 
विचक्रूतुः प्रेमरसेन साद्धेम्‌ । 
तयो रभिक्षा सषममाविरासी 
तदेव चित्रा शशिनोरिवासौ ॥६७॥ 
्रथोपविश्य प्रभवे प्रदातुं 
सुतां दिजोऽसौ विधिना विधिज्ञः । 
वराय पाद्यं विनिवेद्य हूं 
ह्‌ दिस्थितं प्रेमविलोचनाभ्याम्‌ ॥६८॥ 
थी, अलङ्कुत करके प्रभ के हस्त में समपेण कर दिया ॥६५॥ 
उस समय वल्लमदुहिता श्रीप्रभु के पादपञ्च को सन्दशेन करके 


चिरकाल सच्ित मनोरथ लाभ हृथा, मानकर स्वयम्बर लक्ष्मी के 
समान अतिशय शोभिता होकर पिराजित हुई ।६६॥। 


उक्त युगल परस्पर एकमन होकर प्रेमरस के घटित विराजित 
होने से उक्तं युगल को देखकर बोध होने लगा कि-मानों चन्द्रमा 
चित्रा के सहित विराजित हैँ ।॥६७॥ 


अनन्तर विधिज्ञ शुद्ध बुद्धि वल्लभाचाय्यं आसनोपरि उपविष्ट 
होकर {धिपूवेक श्रीप्रभु को कन्या समपेण करने कै निमित्त 
ह्‌ ?िस्थित उत्कृष्ट प्रेमरूप पाद्य का प्रदान श्रेष्ठ बर कौ निज लोचनं 
यके दास किये थे ॥६८॥ | 


तृतीयः सगः ७२ 
तमधघ्यमघ्यं मधुपकंभूषितं 
सविष्टर सुन्दरमासनं ततः । 
क्रमेण तस्मे महनीय मूत्तये 
ददौ वरस्य प्रवराय शुद्धधीः ॥६६॥ 
दत्त्वा तनूजां महिताय तस्मे 
बभार हषं सहं समुत्सुकः । 
इमानि चासौ मनसि प्रकामं 
वहिविभेदाथ तनूरुहेष॒ ॥७०॥ 
ततो निवृत्ते महिते महोत्सवे 
्रियां समादाय कृपामहाम्बुधिः । 
रराज राजन्मुखपद्यविभ्रमो 
यथा शशी चन्द्रिकया समन्वितः ॥७१॥ 
विङवम्भरो विद्वजनाय कौतुकं 
विकोय्यं विश्वात्तिभरेमेहाप्रष्ः । ` 
तत्‌ परचात्‌ करम पूर्वेक विष्टर आसन के सहित मधुपक भूषित 
उत्कृष्ट अघ्यं का प्रदात पूजनीषमर त्तिंउरश्रेठ को आपने किया ॥६६॥ 
तदनन्तर समूत्मुक होकर महामान्य वर को कन्या सम्श्रदान 
करतः भाप अतिशय हृष्ट हूयेये। द्विजवरके मनोमध्परमें जो 


आनन्दसच्ित धा, मानों वहही रोमा रूपें बाहर प्रकट होने 
लगा11७५॥ ¦ | रक | 
शुभ परिणय महोत्पव क्रिया समापन के अनन्तर कृपाघागर 
शचीनन्दन, लक्ष्मी को ग्रहण कर चन्द्रिका समन्वित चन्द्र के समान. 
प्रफुल्ल वदन से शोभित हुये ये ॥७१॥ ५ 
` तत्‌ पश्चातु श्रीविश्वम्भर, विश्व ॐ आत्त समूहद्वारा कातर 
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लक्ष्मीं समादाय शरीरिणीं धियं 
सौन्दय्यंसारस्य जगाम वेर्मनि ॥७२॥ 
द्विजाङ्कनानामथ सश्चयैः सा 
शची सुतोद्राहसुखैरनेकंः । ` 
ग्रस्फूतिमत्तां धियेमेत्य गेहे 
प्रवेशयामास बधं सूतश्च ॥७३॥ 
द्वा द्विजेभ्यो बहुधैव हपिर्ता 
वसूनि वासांसि च चन्दनानि । 
लेभे तदा निरं तिमृत्तमां शची 
समाश्िकृत्या हि महाजनोचमा ॥७४॥ 
वेसन्‌ स इत्थं निजमन्दिरे प्रभु- 
मुमोद लक्ष्म्या सह्‌ कान्तया तया । ` 
विश्वजनों के भ्रति कौतुक विस्तार करते करते, सौन्दयं सारवी 
मू्तिमती लक्ष्मी के समनि लक्ष्मो को ग्रहण कर निज गृहाभिमृखमं 
यात्रा किये ये ॥७२॥ @ > 
+ समयमे शची, पुतोद्राह्‌के आनन्दे सम्मिलित होने 
के निमित्त जो सब रमणीषन्द आगमन किये थे, उतसव के खदित 
भिलितं होकर नन्द विह्वल चित्त से पुत्रबषूु एवं पुत्र को गृहभवेश 
१ = ५ ~ ~ | 
_ _ शची, अतिशय नादा आदिक 
चन्दन श्रभृति प्रदान कर उत्तम सुखानुभव करने लगीं,, कारण, 
महाजनगणों का उधम कभी भौ निष्फल नहीं होता, है-५७४॥ 
"पु सैति 9 0 10 1 1 = 
` उक्त रीति ते महाभरभु सदा. लक्ष्मी, नाम्नी कानता क सहित निन 
गृहमे अवस्थानं पूवक आनन्दानुमृब. करतः जननी के अभिग्रायानुसारः 


कै + 


॥ 


॥ 
॥ 


तृतीयः समैः ७४ 

सदा जनन्या परिचिन्तितक्रियो 

गृहस्थधम्मं सदुदारमावंहन्‌ ॥७५॥ 
कान्ताङ्खक्षङ्कामृततधा रया तया- 
भिषेचयन्ती हुदथेशयदमम्‌ । 
मनोभिलषस्तवकोचये सुख- 
प्रसुनवृन्दं विर राजं सां भृशम्‌ ॥७६॥ 

उरस्तरागस्य किमन्जेकोरकौ 

मनोहरे हा रलतफलें किमु । 

लावण्यसिन्धोः किं ककंशोवेकं 

मनोजदन्तावलकुम्भकौ किमु ॥७७॥ 
विधेनिजं सौष्टवेमुन्निनीषतो 
निम्माणरम्ये किमु हेमकुम्भकौ । 


उत्कृष्गहस्थ धमं समूह कार्निर्वाह करने के निपित्त ततूपरहो 
गये ।७५॥ 
वल्लंभनन्दिनी भी पति के अङ्खसङ्ख रूप अपृतधाराके दवारा 
कान्तरूपं कल्पतरु कौ, जिसमे अभिलाष सूय स्वकं एवं सुखंल्प 
पुष्पं समूह उन्न हो रहै है, उसको तिज्खनं करती हुई शोभिता 
हई थीं ॥७६॥ 
अनन्तर गौरा ङ्खेपतनी के वक्षःस्थल रूप तडागं जो वक्षोजट्रय 
उदुगेत हृये ह उसे देखकंरं प्रतीतं होता ह फि-वह क्या पृश्चकलिका 
है? अथवा मनोहर हारलता काफलहै? अयता लावण्य सागर 
विहरी चक्रवाकं शावकदढयं है? भयंवां कन्दपे हस्ती के कुस्म 
दय है? ॥७७। . 
किंवा उत्तम घृष्टि काये मे विधाताकी जो निपुणता है, उसका 
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स्तनौ नवारन्पेसमुदूगकौ प्रभोः 
सं बिभ्रती हषंभरं बभास सो युग्मकम्‌ ॥७८॥ 
मुखेन मन्दाक्षविनस्रचक्ुषा 
स्मितानुपुक्तन सदोष्टरोचिसा । 
स्मेरेण शण्डेन मध्चकपाण्डना 
मनोधि राजस्य मनो जहार सा ॥७६॥ 
सुसीमभाजा स्तनकोरकेण सा 
बलद्वलीकेन कशोदरेण च । 
नितम्विना सज्ञघनेन सुन्दरी ` 
सदा मनोनाथ मनः समाददे ॥८५॥ 
तद द्गसंसगंसुधास्बुरशषेः 
प्रवाह स गाहनं शीतलस्य । 
लावण्यमत्यन्तनितान्तकन्तं 
` । बभुव गौराङ्कमहाप्रभोस्ततः ॥८१॥ 
निदर्शन स्वरूप ही क्यावे दोनों मङ्गल हैमवट स्वरूप? जो भी 
हो, वल्लभदुहिता, इस प्रकार स्गीय नवोदूगत वक्षोजद्वय के द्वारा 
महाप्रभु के हषतिशय को विस्तार पूर्वक शोभित होने लगीं ॥७८।) 
लक्ष्मी देवी, लज्जा से विनम्र नयन, ईषतहास्य, विम्बोष्ठ 


युक्तं वदन, एवं स्मित ्रपुत्लित मधुक पुष्पतुल्य पाण्डुवणं गण्डयुगल 


के हारा, तथा सुमनोहर वक्षोज कलिका त्रिबलीबद्ध क्षीणोदर, 
नितम्ब एवं सुन्दर जधनद्वयःहयारा सवेदा श्रियत्तम का मनोहूरण करने 
लगीं थीं ॥७६-८०॥ ` ` . ` | ९ 


लक्ष्मी. संसर्गरूप सुषासमृदर मे अवगाहन कर णीतलाङ्ख 


त र 


श्ररभनुमहाप्रभु का मनोहर लावण्य अतीव प्रकाधित इभा ॥८१॥ = , 


न क ० न्‌ ~+ । # ; त २ 
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। तृतीयः सर्गः ७७ 
इत्थं कियन्त्यत्र दिनानि नाथो 
नीत्वा कृपाय करुणौकसिन्धुः । 
| ययौ मघोनो दिशि सज्ञनोधैः ४.५६ 
सादं समृद्धेनिजसत्कृपाभिः ॥८२॥ ` 
स यत्र यत्र प्रथुरद्गतोभू- ` 
दभूतपुव्वंः शतचन्द्रतुल्यः । ` 
विलोक्य नाथं खलु तत्र तत्र 
रूपामृतेनापि मुमोह लोकः ॥८३॥ 
लावण्यपौयुषनिधौ मनुष्या 
विलोक्य वक्त न्दुमदष्टप्व्वं । 
विलोचनाभ्यां सततं पिबन्त- ` 
सतृष्णाविकारस्य न पारमीयुः ॥८४॥ 
परस्पर ते कथयान्बभूवुः 
के एष केस्येष महानुभावः । 
भरौगौराङ्गदेव कुंच धमय घरमे उश रीति से ्रवस्थान करने 
। कै पङ्चात्‌ स्वीय छृपाभाजन सञ्जन एवं धनाढच च्यक्ति समुह के 
। सहित पूवैदेश को यात्रा कथि ॥८२॥ ` 
॑ भभरूतपूबे शतचन्द्र तुल्य श्रीगौराङ्खदेव जहां पर गमने करते 


| थे, तत्रत्य जन समह॒ उनको सन्दक्षन कर तदीय ख्पामृत्त से विमोहित ` 
| होने लगेये ॥८३॥ ` ` एण ड, 
| _ _ मानवदृन्द, महाप्रभु के लावण्यामृत समृद्रमें प्रभं केमुखचन्द्रः 
| को देकर निरन्तर लोचनद्वय के द्वारा उसका वानकरे तृष्णाविकार 

| से मुक्त होने मे असमथ हये ॥८४॥ ` 1,19.1. 
| परस्पर कहने लगे ये-पह कोन है ? -यह महानुभव किसके : 
एल का क्कि कि नोऽ एफ (ण पक छ 


 & ^ 


७८ तृतीयः सगः 
पुण्येन. वा केन दधार गभं 
सुनिवर ता का सुकरूुम7रमेनम्‌ ॥८५।॥ 
ग्रनङ्ख एवायमसभूच्छरीरी- 
विधाय लक्ष्मीं दविगुणं स्वकीयां । 
ग्रस्माकमक्ष्णोः श्रवणाद्यस्य 
न गोचरः कुत्र चिदेवमेषः ।= ६॥ 
| स्त्रियस्तथोचुनेयनोत्पलाम्यां 
तदास्यपीगूषरसं पिबन्त्यः । 
कं एष कन्दपेसमस्तरदपं . 
तिरस्क रोत्य ्गरुचं व शस्वत्‌ .॥+५७॥ 
सौभाग्यराशेः कतरेव बद्नी. 
लीलावतोऽस्यानुपमंव लीला 1 . 
रति विघायाव्र रतिनकावा. 
तिरस्करोत्यद त एष सगं: ॥८८॥ ‹ 
सन्तानः. ?. किसःमाग्यवक्तीः ने किसप्रकोर :वुण्यानुष्ठानं से इस 
सुकुमारको गभमें चारण किया दै प त४॥ 
आश्चयं,है, इस प्रकार पुरषं किसी स्थानि में है, वह हमारे 
श्रवण नयत के गोच रीभरव नहीं है, प्रतीत हता है किं-अनङ्खं स्वीयः ' 
द्विगुण लावण्य प्रकाश कर शरीर परिग्रह्‌ भ्यिः इसमें सन्देहः 


नही. है ॥०६॥४;:1 
प्चार्‌ ललनाः निकर स्व स्व नेयनोत्यलेः के द्वा सं तदीय ` 
मुखसाधुरी पान करते करते कटने लगीन-यह कोनं है ? निज कान्ति ` 
के दासः निरन्तर करदं के दं को विणे कररहे है ।तज ` 
यहु क्याहमासी सौभाग्य रा्िकी किसी एकलतादहै? 
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तरतोयः सगः ७९ 
श्ृण्वन्नसौ मुग्धव घरजनेरिता 
वाचो नवद्रीपकिशोरचन्द्रमाः । 
लावण्यलक्ष्मीस्तिमितेन रज्यत 
कटाक्षपातेन ददशे ताः प्रभुः ॥८&॥ 
यन्नाममत्रश्रवरेन देहिनि- 
स्तरन्ति संसारसमुद्रमुल्वरम्‌ । 
सोऽपि स्वयं लोचनवत्मंसंधित- 
स्तद्रण्यैतां केन कृषो महाप्रभोः ॥€०॥ 
पद्मावतीं द्वीपवती कृपावोन्‌ 
स्नानेन सौभाग्यवतीं चकार । 
तस्यास्तर साधुभिरहितोऽसौ 
महाप्रभुः सस्द्रहमध्यवात्सीं ।॥€ ₹।॥। 
भहो ! लीला विशि पुरूष की कसी अनुपम लील है। नजोभीहो 
यह सृष्टि अत्य द्भ तदै, इनमे प्नोति स्थापन कर कौन वनिता रति को 
तिरस्कार नहीं करती ह, भर्थात्‌ रत्ति, जिस कण्दषे को पत्तिरूप मं 
रण कर चूक है, यह उस कन्दं की अपेक्षा कोटिगुण 
अधिकः है ।।८८॥ 
नवद्वीप किशोर चन्द्रमा; मुश्ध बश्ुवृन्दे के वेकषिय श्चवंण कर 


काकेण्य लक्ष्मीः परिधुरित सुभद्किकटाक्षपात्त क्रयो उनसेब के प्रति 
अवलोकने किंये येः तक्ष) 
 ललनागण भौर भी कहने लगीं, जिनके नाम श्रवणं मासे 
जनगण भयानक संसार सम्रुदर से उत्तीणे हो जाति.दै, भपिही कष्या 
भाज हमारे नयन पदवी को प्राप्न कयि? अहो! महाप्रभुकोङ़ृषा 
कौ; वणेन कौन करेगा ?' ॥६०॥ | 
अनन्तरं कषालु गौराङ्गंदेव, जिस दीपवती पञ्मावती को 


<. | ^ क तीष सीः 
महद्धिरुचं : पुलिनैः सुरोभै- 
स्तरस्विना दीप्भिमती जवेन । 
तद द्खुसद्खामृतपूरपूर्णणा ` 
संषा तदा स्वस्तटिनीसमाभूत्‌ ॥६२॥ 
॑ तर ङ्गहस्तः शफरीविलोचनं- 
नितम्बरूपैः पुलिनैविसारिभिः । 
पद्मावती तुल्यगुणा मृगीहगां 
चकार कोौतरहलमस्य शादरवतमु )।९३॥ 
महात्मनां पुण्यसमूहभाजां 
कुव्वेनु सुखं नेत्रमटोत्रलस्यः। 
ममाद माद्यत्करि राजगामी 
जगन्मनोहारि विहार लोलः ॥६४॥ 
तत्रैव नाथः कियतः स मासा- 
नध्यापयन्‌ कोमलचित्तवरृत्तिः । 
भागीरथी मे परिणत कथि ये, श्राप उसके तट में साघुजन कत्तु क 
पूजित होकर निवास करने लगे ॥६१॥ 
 उत्तुङ्खषपरम सुन्दर द्वीपवती स्रोतवती पद्मावती, श्री मन्महात्रभु 
के अङ्क स्पशंकरअमृतवेगसेपूर्णाहोकर जाह्नवी तुल्या हो गई ।६२। 
महाध्रमु के कोतुक निमित्त पद्मावती, तरङ्गरूप हस्त, सफरी 
रूप नेहञ, पृलिनङ्प प्रशस्त नितम्ब धारण कर मृगलोचना ललना क 
समान मनोरम शौमा विस्तार करने लगी ॥९३॥ ्‌ 
करीन्द्रगामी, जगन्भनोहारी विहारलीला सम्पश्च श्रीगौराङ्ं 
देव, जिनका वदनचन्द्र जगञ्जनानन्दध्रद है, जिनकी कान्ति, कोरि 
चन्द्र तुल्य है, जिनका वित्त, अति ` सुकोमलं है, भाप वहां पर 

















घ॒तीधः सः ८ 
जगज्ञनाह्वादक रास्यचन्द्रो 
निनाय कोटीन्दसमानकान्तिः ॥ ६५॥ 
अथात्र लक्ष्मीनिजमन्दिरे सा 
प्राणरधिनाथस्मृतिमात्रचे्टा 4 
पदान्नसंवाहनमाज्जेनायेः 
ङवश्रूसपर्यामि रता बभूव ॥६६॥ 
निरन्तरं प्राणपतेः समागमं 
विचिन्तयन्ती चि रमूत्सुकात्मनः ॥ 
सम्माज्जेन स्वस्तिकं लेपनादिभि- 
श्चकार सा देवगरहेऽभिषेवरणम्‌ 11६ ७॥ 
सुललीतलःभिः गुचिशीलताभि- 
भिरा सुधापुरितयातिमूद्रचा 1 
मेने खच मूत्िमतीं च्रियं तां 
तन्‌मिवान्यां तनूजस्य तस्य 1\£ठ। 
अध्यापन वृत्ति अवलम्बन के दयाय किपयमासख अतिवाह 
किये थे ॥ई६४-६५॥ 
लक्ष्मी भी निज मन्दिरमे निज प्राणनाथ की चिन्ता में 
निमग्न होकर पाद सम्वाडन एवं माजेनादि कायक दवारा श्वश्रू कपे 
परिचर्यामे निरता हडईं ।६६॥ 
एवं समुत्सुक चित्त से निरन्तर पति वणे आगमन चिन्ता करत 
माजन एवं स्वस्तिक वेपनादि के द्वारा देवगृहकी सेवा करने 
लगी ।६५७॥ 


शची, पत्रबधघू की सुशौलता एवं पवित्र व्यव्हार को देखकर 
तथा सुकोमल मधुर वाक्य श्रवण कर पूत्र केत्तनुके समान सूत्तिमिले 


ठर तृतोयः सगः 
इत्थं ग्रहे तत्र बध्ुद्वितीया 
विचिन्तयन्ती तनुजागमं सा । 
निनाय कालं चिरमासजन्ती 
वध्वां सुतस्नेहमतिप्रब्रद्धम्‌ ॥€ €॥ 
विज्ञाय कालादयथाविहारिणः 
प्रभोमंतं सा निजचित्तव्तिभिः । 
तामेव विच्छेदरुजं वताधिता 
तदातिरोधात्त मिहाक रोन्मनः ॥१००॥ 
देवादथो मन्दिरमध्यमागत- 
रचद्युःल्रवाः क्ररतरः सुपामरः। 
वध्वाः पदं शारदपद्यसौरभं 
भेजे कटोरेदंशनैः कठो रधीः ॥१०१॥ 
त्य लक्ष्मी स्वरूप ही उनको मानने लगीं ।॥€८॥ 
इस प्रकार शचीदेवी, केवल पृत्रबध्र के सहित द्वितीय होकर 
पूरको भागमन चिन्ता करके पुत्रके प्रति जो अतिशय स्नेह था, 
उसका प्रयोग बदु क प्रति करके कालातिपात करने लगीं ॥६६॥ 
मनन्तर लक्ष्मी देवी, कालक्रम से निज चित्त वृत्तिकेटारा 
भश्रवा विहुरणशील प्रम के मत को जानकर अर्थात्‌ प्रभु ने मृञ्लकौ 
परित्याग किथारहै, यह निश्चय कर अति क्लेशपूवंक तदीय विरह 
पीडाकोशान्त करने के निमित्त निज मन को स्थिरकी ॥१००॥ ` 
एकदिन लक्ष्मी देवी निज मन्दिर में उपविश थी, उस समय | 
देवक्रम सेअति पामर क्रूरस्व्रभाव विचिष्ट एक कालसं आकर शारद । 


पञ्यगन्य विनिन्दिति तदीय चरण तलमें कठोर दशन द्वारा दंशन 
किया ॥१०१॥ 


तृतीयः सं ८३ 
| ` तथाविधां तामवलोक्य दुःखिता 
शची चकाराथ विषप्रमाज्जनमू 1 
| तथा प्रस दलो त्तमसश्चयानसौ 
। यत्नं समानीय चिरं वेशप्रियो ॥१०२॥ 
ग्रतेकधां तविहिताः प्रकाराः 
विषस्य दूरीकरणयि नैव । 
रोकुस्तदादैवकृतं विदित्वा 
| मोहं समीयूविकलांख्च सव्वं ॥ १०३॥। 
| तदीरवरेणेरितमेव मत्वा 
| बधु बध्रस्नेटंकशा कशाङ्गीम्‌ । 
गङ्गातटेऽन्यामिवं तत्र गङ्गां 
निनायं धन्यामतिदुःखदग्धा ॥ १०४५ 











` बदप्रिया शची, लक्ष्मी को वलेशकर जवस्थापन्न देखकर 

दुःखित चित्त से सपैविष निवृत्ति के निमित्त अनेक विधं प्रचेष्टा करने 

लगी,एवं यतन पूर्वक अनेक विषवैद्य को बुला क्र उन सबक दारा भी 
विष प्रतिकार कीं चेष्ठा करने लगीं ।\१ ०२॥ 

किन्तु विष वैदयवृन्द, विष निवारणं के निमित्त विविध प्रयत्न 

करते पर भी जब अमफल रहे, तब उक्त सपे दंशन को देवकृतं जान- 

कर मोह एवं चित्त व्याकुलता से सब व्यक्ति प्रमित हो गये ॥१०३॥ . 





अति दःखं संतप्ना ब्स्नेहकातरा शची ने उक्त घटना को 
हृश्वरकरत जानकर द्वितीय गङ्ख के समान भाग्यवती बधू को 
गङ्कातीरमे के जाने के व्यवस्था क्म ॥१०४॥। 








ततो विमानै दिवि राजमार्नः 
परसुनवषदिविषदूभिराप्त; । 
पत्युः पदाब्जं हूदि माढमेषा 
ततः परिष्वज्य जहौ तन्‌ स्वाम्‌ ॥१० 
ततोऽङ्कमारोप्य सुदुःखितः रची 
बधूं विभुग्धा रुदती विलापिनी ¢ 
जगाद कृच्छरा्टचस गरीयस! 
शोभेण शोकेन च सदूगदस्वरम्‌ ॥१०६॥ 
भतः युतो मे भवतीं समर्प्य 
प्रियस्तवासौ मयि दुःखभाजि ॥ 
हीनात्वयातस्यमुखं कथं वा 
दरक्ष्यामि दुःखंकनिवासभूमिः ॥१०७॥ 
उस समय स्वगेस्थ देवगण विमानके द्वारा आगमन पूर्वक 


ुष्प वर्षेण करने से लक्ष्मी देवी निज हृदय मे पतिचरणदवय को मनसा 
गाद्रूप में स्थापन करं प्राण वायुरहित हो गयीं ।१०५॥ 

तब शची पुत्रवधू के मूत कलेवर को निज करोड़ मे स्थापन करं 
विमुग्ध चित्त से सरोदन विलाप करने लगीं, एवं अततिकष्ट से क्षोभं 
वे शोक हेतु सकरेण वाक्य प्रयोगं कर वेध को उद्य कर गद्गदः 
स्वर से कहने लगीं ।१०६॥ 

वत्से ! मँ अति हतभांगिनी एवं अति दूःखिनीह, जँ अतिशयः 
क्लेश प्राप्त करूंगी, जानकर पुव, विदेश गमन के समय मेरे निकट 
तुमको छोड गयाथा। हाय! अब र्म तुमको छोडकर पुत्रमुखं 
दोन कंसे करूगी ? ॥१०७॥ ष 








तरतीयः सर्गः ८४ 


त्वया कृता प्रीतिरतीव गौरं 
निरन्तरं यत्र विज्ेषभक्तया । 
केथस्त्विदानीं परिदेवनेन्वितो 
विलोक्यते न क्षणमप्ययं जनः ॥ १०८॥ 


ग्राहतमात्रेव मया ददासि 
प्रहषं भीतिस्मितभक्तिलज्ञम्‌ । 
प्रत्युत्तरं हन्त कथरित्विदानीं 
न भाषसे मां रुदतीं सरोकाम्‌ ॥१०६॥ 
यद्रा मयि प्रोतिलवोऽपि नास्तिते 
बभूव देवेन यदीहशी गतिः । 
ग्रमु तव प्राणपति ममात्मजं 
न वीक्ष्य किवा व्रजसि प्रियंवदे ।११०॥ 


हे वत्से! तुमने भक्ति प्रीति गौरव पूवकं जिनकी परिचर्या 
की वह्‌ मै अतिशय व्यथासेकातरहं। क्यों मूको क्षण॒काल के 
निपित्त भी नहीं दख रही हो ? ॥१०८॥ 


वस्से ! मै जब तुम्हे आह्वान करती, तत्‌ क्षणान्‌ तुम आह्वान 
कै साथ साथही प्रहषे, भीति, ईषद्धास्प, एवं भक्ति, लज्जां के सहित 
उत्तर प्रदान करती। हा कष्ट! कहै शोकसे रोदन कर रहीर्हः 
भव क्यों नहीं कु्धं कहती हो ? ॥१०६॥ 


अथवा, हे वत्ते! यदिमेरे प्रति विन्दु मात्र प्रीति तुम्हारी नहीं 
है, देव वशतः इस प्रकार घटना होतीहैतो हो, किन्तुहेप्रियम्बदे। 
तुम्हारा प्राणपति, मेरा सन्तान रै, उनका दशेनन्तं कर कसे तुम 
जांरहीहो ? ॥११०॥ 


८६ तृतीयः संगः 
ग्रसौ तव प्रारपतिः प्रियङ्करो 
निरन्तर प्रेमनवप्रकालिनि । 
ग्रमु प्रति प्रीतिलवोऽपि नास्तिते 
किं मातरित्थं क्रियते यतस्त्वया ।॥१११॥ 


निरन्तरं या गमनाय पल्यु- 
विचिन्तयन्ती त्वमुदश्र सुभ्र्‌ । 
विलोक्य मां साध्वसपव्वेमासीः 
सलज्जमश्रूण्यपसा रयन्ती ॥११२॥ 


या त्वे त्रपाये मयि साध्वसाय 
स्वजीवितेशस्य वियोगदूःखं । 
दत्त्वा वहिरश्चेतसि तप्यमाना 
लज्ञावती प्रत्यहमेवमासीः ॥११३॥ 


है नव प्रेमप्रकाशिनि! यह तुम्हाया प्राणपति है, निरन्तर 
प्रियङ्करहै, है मातः! तुम जबं इस प्रकार व्यवहार कर रही ही, 
तब बाध होतार गि--इसके प्रति तुम्हारी वि.च्िन्मात्र भी प्रीति 
नहीं है ।॥१११॥ 

है सुभ्र! जोतुमं निरन्तर पतिका आगमंनकारस्मरण कर 
सजल नयन हा जाती एवं मक्चंको देखकर भय एवं लज्जावनतं वंदन 
से अश्रपात करतो रहती ॥११२॥ 


= 


ओर जो तुम लज्जा एवं भय निमित्त मुभको स्वीय प्राणनं | 


का वियोग दुःख प्रदान कर प्रत्यहु परितापवेती एवं लज्जावती होकर ` 


ती थी ।॥११३॥ 


॥ 


॥ । 


॥ 
| 
| 


ल 


सगः ८७ 


# ॐ 


सा त्वं तदीयास्यसुधामयूखं 

तवेव चेतःकुमुदेककान्तम्‌ 

कठो रचित्ते तमवीक्ष्य साक्षात्‌ । 

कथं कूतोया व्रजसि प्रसह्य ॥११४॥ 


कथं महाक्र्‌ रमते विहाय मां 
स्वभावमृद्री भवता बध्रुरियं । 

ग्रदशि सपं क्षणमप्यसौ दया 

त्वामेव पस्पशे न साम्प्रतं ननु ।॥११५॥ 


यद ङ्खमेतत्‌ कुसुमः सुदूयते 

वाष्पोष्मणा चापि शिरीषकोमलम्‌ । 

कथं नु वा तेऽसहतातिदुःसहं 
विषाग्तितेजस्तदिदं हतास्मि तत्‌ ॥११६॥ 


हे कठ) रचित्ते | वह्‌ तुम निज चित्तरूप-कुमुद का एकमात्र 
कान्त स्वरूप पतिमुखचन्द्र का दशेन न कर हठात्‌ केसे कहां चली 
जारहीहा ? ॥११४॥ 


हा कष्ट! अरेक्र॒र ! अरे सपे! तुमने मुभ्को छोडकर कोमल 
स्वभावा मेरी बधु को क्यों उस लिया? मै निश्चय जान गद ह, 
दयाने तेरे कोस्यशे भी नहीं क्रिया है ॥११५॥ 


अरे कीटाधम। जो अङ्कं शिरीष कुसुम सदृश सुकोमलहै 
एवं जो कुसुमाघात तथा वाष्पगत उष्मतासभी परितप्त हाताहे, 
अरे खल! कहतो दे उस्र अङ्गने कंसे तेरा दुःसह विषाग्नि तेजः 
को सहन कर लिया। हाय! मँ हतास्मिमं मर चली ॥११६॥ 


ठ्ठ तु नीयः सगः 
इत्थं सुदीना विलपन्त्यनुक्षणं 
विलोचनद्रन्द्रजलेन भूयसा । 
चकार सा क्षालितमेव सन्ततं 
स्नेहेन बध्वा वदनेन्दूमण्डलम्‌ ॥ १ १७॥ 


समाप्य कृच्छर ण चितोचिताः क्रियाः 
गृहु ययौ रोदनमेव कुर्वती । 

कथं वं घ्ररून्यमवेक्ष्यते गहु 
तन्‌जरत्नश्च तथेतिदुःखिता ॥११८॥ 


ग्रथागतो गौ रसुधामयूखः 
क्रियहिनान्तरमेव गेहे । 

निस्ताय्य तत्रत्यजनानजसर 
स्वमात्रदुःखान्यपहत्तुकामः ॥ ११६॥ 


अनन्तर शची माता, भ्रत्यन्त दुःखी होकर अनुक्षण विलाप 
करते करते स्नेह परिपूणे नयनदय वी अश्रुघाराके हारा निरन्तर 
बधु के वदन चन्द्र को सेचन करने लगीं ।।१ १७॥ 


अनन्तर शची माता अति क्ष्टसेबधू वी अन्त्ेष्टि क्रिया 
का समाघान कर रो-रोकर घरमे लौर आधी, एवं अतिशय दुःख 
से कातर होकर कहने लगीं, हाय ! भव वध्र लुन्य गृहक प्रतिमेरा 
पुत्ररत्न केसे हृष्टिपात्त करेगा ? ॥११८॥ 


अनन्तर श्रीगोरचन्द्र तत्रत्य जननिकर को उद्धार कर 
कियहिनानन्तर जननी की दुःख शान्तिके निमित्त गृह म उपस्थित 
हुये थे ॥११६॥ 





[पिया = यया = 


तरतीथः सेः ८६ 


विलोक्य हषं न तथाविधं सा 

सूतं चिर प्रोषितमप्यगच्छत्‌ । 
बध्चवियोगेन सुदुःसहेन 

तदा यदाधिक्यमनेन भेजे ।॥१२०॥ 


विधाय भूयो भुवि दण्डवन्नति 

रजः समादाय परदद्यस्य । 

तथाविधां तामवलोक्य दुःखितां 
प्रपच्छ नाथो मनसा विदच्चपि ॥१२१॥ 


स्वकोयवारीसुधयावगाहय- 
सय जनन्याः सकलां तन्‌ ततः । 
जगाद मातमंलिनेव लध्यसे 
कथं त्वमेवं ननु कथ्यतामिति ॥१२२॥ 
विन्तु शचीदिवी, विदेणोगतं पुत्ररतेन को सवनयन से निरीक्षण 
करके भी पूवैवत्‌ हित नटीं हुई , बरच्च पुत्रं को देखकर बधुनिघन 
जन्य शोक ओर भीं प्रवल हो उठा ॥१२०॥ 
तब श्रीगौराङ्खदेव, जननी को साशङ्क दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
चरम्बार तदीय चरणं दयं कौ धूलि ग्रहण व्ये ये, पश्चौत्‌ जननी 
को शोक दुःख सें कातर देखकर, यद्चपि आपि स्ेज्ञ है, मन॑स सब 
कुद जान सकते हैँ, तथापि आने साता को जिज्ञासा कौ ॥१२१॥ 
्रभुने स्वकीय वचनागृत से जननी के सर्वाङ्ग कौ स्नोपित्त वर 
कहा, मातः | आपको क्यों मलिन कयै मति देख रहा ? इसका : 
कारण क्याटहै? अष कह्‌ं ।१२२॥ 


 &० | भ्रीचेतन्यचरिताग्रतम्‌ 
इत्थं समस्तं बुबुधे महाप्रभु- 

स्तदप्यनुक्तं सहसा हसन्‌ मुहुः । 
तदीयनेत्रह्यनिभंरोद्गतंः 

पयोभिराख्यानितमेव साक्षात्‌ ॥१२३॥ 


बध्रस्तवासौ परलोकमागशता 
मातस्तदत्रास्ति महद्धि कारणं । 

इयं कदाचिन्नहि मानुषो भवेत्‌ 

कस्यापि हेतोः पृथिवीं समागता ॥ १२४॥ 


ग्रह॒ हि जानामि तदेतदस्या 

यं कारणं भूमिमुपागतायाः । 
तथागतायाईच समस्तमेव 

तत्त्यज्यतां मातरिह्‌ प्रमोहः ॥ १२५॥ 


यद्यपि जननी ने उस विषय में प्रव्युत्तर कुच भी नहीं दिया, 
तथापि तदीय नयन युगल के वाप्पजल सकल ही मानों उक्त विषयको 
कह दिये थे। महाप्रभु स्मितहास्य कै सहित समस्त विषय अवगत 
होकर कहे थे ॥१२३॥ 


मातः! आपकी बधु काजो परलोक गमन हुआ है, उसका 
महत्‌ दतु यह है कि वह्‌ मानवी नहींदहै, किसी कारण वशतः पृथिवी 
मे उसका आगमन हुआ था ॥१२४॥ 


जननी | भापकौ बदु का पृथिवी में आगमन जिस दहेतु हआ 
था एवं जिस कारण परलोक गमन भी हुआ उक्त सभूदायकोर्म 
जानता ह, आप शोक परित्याग करं ॥१२५॥ 


तृतीयः सेः ९१ 
इत्थं निशम्याशु वचः सुतस्य 
रची ययौ नित्र तिमृत्तमां सा । 
ननन्द पुत्रेण समं तथान्यः 
स्वबन्धुभिः स्वेविभवेः शचीव ॥१२६॥ 
ततोऽतिवेलं मनसा विचिन्त्य 
तनज रत्नस्य विवाहकाय्यम्‌ । 
समानयामास तदेव काशी- 
नाथं द्विजश्रेष्ठमदीनसत्वा ॥ १२७॥ 
ग्रानीय तं क्षिप्रमुवाच विग्रं 
तदात्मजोद्राहविधि विवित्सुः । 
समुच्यतां मत्तनुजाय कन्यां 
सनातनो विप्रवरः प्रदातुम्‌ ॥१२८॥ 
इत्थं निशम्यैव वचांसि विप्रः 
क्षिप्र प्रमोदेन सनातनाय 
अनन्तर शची, पृत् वाक्य श्रवण कर शनेः शनेः शोक सन्ताप 
से शान्ति प्राप्त कर स्वीय पृत्र के एेवय्यै एवं बन्धु वं के सहित 
इन्द्राणी के समान परमानन्द से काल यापन करने लगीं ॥ १२६॥ 
अनन्तर विवाह कायं विषय की चिन्ता मन में करके सानन्द 
से द्विजश्रे् काशीनाथ को भापने घर में बुलवाया ॥१२७॥ । 
पुल्लोदवाह विधि को सफल करने के निमित्त शचची उनको घरमें 
बुलाकर बोलीं, है काश्लौ नाथ! विध्रवर सनातन को जाकर आप निवेदन 
करें कि, “मदीय पूत्ररत्न को आप स्वीय कन्या प्रदान कर” ॥१२८॥ 


विप्र काशीनाथ पण्डित वैवाहिक माङ्कलिक विधि मे निष्णात 
ये, शची के वाक्य को सुनकर सत्वर सनातन के निकट जाकर कहे 


भीचेतन्यचरितामूत्मू 


न्यवेदयन्‌ मा ङ्गलिक विधित्सु- 
ववाहिक तत्‌ सकलं विधिज्ञः ॥ १२६ 
तदा तदाकण्यं वचनो विम्य 
स्वेबेन्धुभिः का्यमवश्यमेतत्‌ । 
इत्थं विचिन्त्याथ जगाद हृष्टो 
निर्णीयतां काल इदं विधेयम्‌ ॥१३०॥ 
निशम्य सन्चं कचनं स विप्रः 
` सुखेन शीघ्र समूपेत्य शच्यं । 
न्यवेदयरत्तत्‌ परिकण्यं साऽपि 
तुतोष सानन्द ममन्दभाग्या ॥१२३१॥ 
सनातनेन प्रहितोऽथ कश्चित्‌ 
समेत्य तां तत्र जगाद नत्वा 
गुणोत्र रूपेण बरां बरगी 
स याचते ते तनयाय दातुम्‌ ।(१२२॥ 
थे,-€हि विपेन्दर ! आप शची तनय को स्वीय कन्या अ्रदान करे" । १२९। 
सनात्तन, काञ्नीनाथ के प्रमुख से “ श्नीगीराङ्ख मदीय कन्या 
ग्रहण करेगे सृनकरर बन्धु बान्धव के सहित परामक्ं क रतः हृष्टचित्त 
मे ्रापने काशीनाथ को कहा, महाशय ! तत्र आप विवाहानुष्ठान के 
निमित्त दिन स्थिर करे ॥१२०॥ | 
 काशीनाथ, सनातन के वाक्य श्रवण कर आनन्द चित्त से तत्‌- 
क्षणात्त्‌ प्रत्यागमन करतः शचीमाता को कहे थे, देवि ! सनातिन, 
भरापके पूत को कन्या सम्प्रदान करेगे, यह सुनकर महामाग्यवती 
शची अतिशय सन्तुष्ट हई' ।१३१॥ 


इस समय सनातन कत्त क प्रेरित एक ब्राह्मण जाकर शची 


तृतीयः सगं ६३ 
विष्णुप्रियां प्राप्य तवात्मजः प्रियां 
यथाथंसज्ञामिव तां करोतु सः । 
वत्ते विवाहे भवतां सुनिन्र ता- 
वुमामहेशाविव तौ परस्पर ॥१३३॥ 
गत्वा स॒ सव्वं द्विजपुङ्खवाय 
न्यवेदयत्तत्‌ कथितं समस्तम्‌ 
सत्पण्डितः सोऽपि सनातनस्तैः 
सनातनंहेषेभरेरुदासे ॥ १३४॥ 
द्रव्याणि भद्राणि स ुद्धकीत्तिः 
समाहरत्‌ कोतुकलोल चेतः । 
निर्णीय कालं तरसाधिवासं 
विधातुकामो मूमुदे सुतायाः ॥१३५॥ 
को प्रणाम कर कहे थे, देवि ! सनात्तन भवदीय पुत्र को खूप गुणसे 
अतुलनीया स्वीया प्ररमा सुन्दरी कन्या सम्श्रदान करने के निमित्त 
अभिलाषी है ॥१३२॥ 
आपने कहा है - आपका. पुत्र, मेरी कन्या विष्णुप्रियाको 
हण कर उसका विष्णुप्रिया नाम ग्रहण समथेक करेगे, शुम परिणय 
सुसम्पन्न होने से उम्रामहेश्वर के समान उभय ही सुखी होगे ॥१३२॥ 
उक्त ब्राह्मण प्रत्याभत होकर समस्त वृत्तान्त पण्डितश्रबर 
सनातन को कटने पर सनातन उक्त वृत्तान्त सुनकर परमपनन्दित 
इये भे ॥१३४॥ 
अनन्तर विशुद्धकील्ति सनातन आनन्दित चित्त से माङ्गलिक 
द्रव्य समूह्‌ का आहरण कर शीघ्र कन्या का अधिवास काल निणय 
कर अत्तिशय श्रानन्दानुभव किये थे।१२३५॥ 


३. भीचंतन्यचरितामृतम्‌ 


शुभेन लग्नेन विभूषिते ततः 
प्रकाशमाने समये समन्ततः । 
रुभाधिवासं विदधे महामति- 
मेहाधियामाप्रफला मनो रथाः ॥१३६॥ 
ततो ददौ भूसुरपुद्खवेभ्य- 
स्ताम्बूलमाल्यानि सचन्दनानि । 
संप्रेषिनेस्तैरपि कारयित्वा 
जामातुरग्रे मूदितोऽधिवासम्‌ ॥१३७॥ 
ग्रथ प्रभते प्रभुराह्भिकीं क्रियां 
स्नात्वा चकार दयुनदीपयःसु सः । 
कियदूविलम्वेन च तं महीसुरा 
हर्षादलचक्ररलं प्रसाधने: ॥ १३८॥ 
ऊचुश्च साधो विजयस्व साधु 
 साधुविवाहस्य बभूव कालः । 
महामति सनातन, समागत अभीप्सित शुभकाल को देखकर 
स्वीय कन्या का शुभाधिवास किये थे, कारण महाबुद्धि सम्पन्न व्यक्ति 
का मनोरथ सफल होता है ॥१३६॥ 
पश्चात्‌ उक्त विप्र, विप्रवयग्येगण को ताम्बूल, माल्य, चन्दन 
आदि प्रदान कियेथे, एवं उक्त ब्राहाणवगे को प्रेरण कर सर्वग्रिमें 
जामाता का अधिवासन कराये थे ॥१३७॥ 
अनन्तर श्रीगौराङद्धदेव, प्रभात समयमे भागीरथी जल में स्नान 
एवं आदिक क्रियानुष्टान सम्पन्न करने के परचात्‌ कियतृक्षणानन्तय्‌ 


जराह्यणगण उनको वसन भूषणके द्वारा शोभित किये ये ॥१३८॥ 
एवं कहे थे-हे साधो ! वेवाहिक यात्रा काजुभ समय समागत 


तृतीयः सगः ६५ 


इत्थं निञम्या रचयत्‌ कृपालु 
यात्रां समारुह्य मनोज्ञदोलाम्‌ ।॥ १३६॥ 
सन्तप्तचामीक रगौ रदेह्‌ 
दोलामुपेतः ररदश्रशुश्रां । 
दुगाम्बुराशेरपरि प्ररूढ 
शङ्क सुमेरोः स जिगाय सद्यः ॥ १४०॥ 
जामातरं वीक्ष्य समीपमागतं 
प्रोद्गम्य हषेण तनूरुहः समं । 
पाद्यासनादयेवे रयाम्बेभूव 
क्षणेन कन्याश्च ददौ सकूकुदः ॥ १४६॥ 
द्विजस्त्रियः स्वस्तिकश्चुपदीप- 
रमुष्य निमेञ्छन मादरेण । 
है, तब श्रीगौराङ्कदेव ब्राह्मणों के वाक्यको सुनकर मनोहर दोला- 
रोहण पूवेक विवाहाथे यात्रा किये थे ॥१३६॥ 
| तत्कालीन श्रीगौराङ्खदेव की श्राश्चयै शोभा का वर्णन क्या 
कर? उनका देह, प्रतप्त सुवणं की अपेक्षा भी गौर वणं है, आप 
शरत्‌ कालीन मेघ तुल्य शुभ्र दोलारोहण कर मानां दुग्ध समद्र के 
उपरिस्थित सुमेरुश्ङ्खको पराजित कर रहेथे ॥१४० 
द्विजश्रेष्ठ सनातन, समागत जामाता को अवलोकन कर 
हर्षातिरेक से रोमा के सहित भ्रत्युदगमन पूवक ततक्षणात्‌ कन्या 
दानाथं उद्यत होकर पाद्य एवं भासनादिकेद्वारा बरको वरण 
करिये थे ।॥१४१॥ 
उस समय द्विजपत्निगण, स्वस्तिक धूप दीप प्रभृत्तिकेढारा 
श्रीगौराङ्खदेव की निमेञ्छन करने लगी, उस्र समय द्विजवर स्वीय 


€६ श्री चेतःय चरितोधृतम्‌ 
चक्रः समानीय ततः स कन्या 
परादात्‌ द्विजस्तस्य पदाम्बुजेभ्ः ॥१४२॥ 
उन्मीलत्पट्पटहप्रकृष्टढक्का- 
निस्वानः स्फुट रटितेङ्च मर्हलानां । 
श्रीमद्धिजयनिनदैः प्रसूनवृष्टया 
रेजाते स्मितसुमूखौ परस्परं तौ ॥ १४३॥ 
इत्येवं ग्रह॒मनयत्‌ बधूं महद्धि 
वदित्रध्वनिसहितैर्जयध्वनैश्च । 
सा हृष्टा सपदि निवेशयाश्चकार 
स्वरी रत्नं मुदितमनाः शची स्वगेहम्‌ ॥ १४४॥ 
इति-- धी कृष्णचेतन्यचरितामृते महाकाव्ये 
त॒तीयत्तगेः समाप्तः 
कन्या को लाकर तदीय चरणारविन्द मे समर्वैण कर दिये येः ॥ १४२ 
तत्‌ कालीन उत्तम उत्तम पटह, इक्क, मदंल प्रभृति कौ 
तुमुल ध्वनति होने लगीं, एवं स्थान स्थानं मे जयच्वनिं एवं पुष्पवृष्टि 
भी प्रारम्भ होने से श्रीगौराद्धदेव एवं तदीय पत्नी परस्पर संहास्थ 
वदन से मनोहर शोभित हये थे' ।॥१४३॥) 
अनन्तर विवाह विधि सम्पन्न होने से नानाविध वाद्यध्वति 
एवे जयध्वनि के' सवित शचीदेवीः स्नुषारत्न के सहित पूल्नेरत्न को 
घरेम लाकर परम तृप्त हई थीं ।१४४॥ | 
भीचेतन्यचेरिताभृते महाकोन्ये तृतीयसर्गः समाकषः 


। 





ठ ए 
चतुथः खगः 
अ्रथ कृपारसवारिनिधीन्दूना 
स्वजनमानसकं रवब्न्धुना । 
दयितया सह तत्र विराजिता 
निजगृहे जगृहे गहमेधिता ॥१॥ 
दतसुवणेसुवरंरुचः युचे- 
मेधुरकोमलशीतलविभ्रमः! 
ध्रियमसौ मधुखमतिसृुन्दरी 
मवपुषो वपुषोनुरूकाह रत्‌ । २॥ 
अमूमवेक्ष्य हदा हूदयेशयः 
सपदि निरिच्तमित्थममन्यत । 
इममृते मम मन्मथता जने- 
रनुक्थं नु कथं न हसिष्यते ॥३॥ 
दयासिन्धु, स्वजन मानसरूप कुमुद चन्द्र श्रगौ रङ्खदेव, निज 


दथिता कै सहित वि राजित होकर निजगुह में गृहमेघीम घर्मावलम्बस 
पूवेक निवास करने लगे ।1१॥ 


श्रीगौराद्धदेव के आरचयं ख्प का वणेन किस प्रकर करे? 
आप मलित्त सुवणं कै मनोहर वणे को अपेक्षा भी.मधुर कोमल एवं 
रीतल्‌ शोभाविशि् गौरवणं के है, आपका शरीर सौष्ठव इस प्रकार 
हे, जिसके दारा अप कन्दपे की अत्ति मधुर शोभा का अपहरण 
कर रहैटै ।॥२॥ | 

हदयङ्खम कन्दपेने श्रीगौराद्खदेव को भवलोकन कर यह्‌ 
सद्य निदेचय क्रियाहै कि-ध्रीगौराङ्ग मूत्तिंव्यतीत जननिकरमेरी 
 मन्मथत्ता कये कथा को सुनकर कयो नहीं हसेगे ? अर्थात्‌ गौराङ्ग 


६८ ्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


निजपदाब्जरसं रतिशीतलै- 
जं ¶दपुरयादत्तकृपारसः । 
य इह॒ तत्कथने विरमन्त्यहो 
तनुधरानु धराय वसन्ति ते ॥४॥ 
ग्रथ गुरुत्वमूपेत्य विकस्वरा 
म्बजविलोलविलोचनखेलनंः । 
द्विजगणं समपाठयदेष यत्‌ 
प्रतिभयातिभयाकुलितो गुरुः ॥॥५॥ 
विविधरिष्यसदस्यपि राजतः 
कनकगौ रतनोमंधु रदयुतेः । 
सुखवतः परिपाठ्यतोऽस्य सा 
सुरुचिरा रुचिरास सुधारसम्‌ ॥६॥ 
मूत्तिं को जिस प्रकार अनुपम माधूर्यहै, इसका सन्दक्षेन करनेसे 
अवश्य ही जगत्‌ कामन निःसन्दिग्य अपहूत होगा ॥३॥ 
जिन्होने कृपापरवश होकर निज चरण पद्मके शीतल रस के 
दारा जगत्‌ को परिपुणं क्रियाहै, हाय | उनका गुण कथन मेँ विरत 
होकर जो सब तनुधारी मानव धरात्तल में निवास करते रहते है, 
उनसब का जीवन व्यथे है ।४॥ 
अनन्तर प्रफुल्ल कमल लोचन श्रीगौ राङ्खदेव गुरुत्व स्वीकार 
कर ज्राह्यणवृन्दों को इस प्रकार अध्ययन कराने लगेथे कि- तदीय 
परतिमा मर्था नव नवोम्मेष शालिनी भ्रज्ञा को देखकर गुर बृहस्पती 
अथवा गुरु गङ्धादास अतिशय भयाकुलित हो गये ये ॥१। 
मधुर कान्ति कनक गौरतनु गौरहरि, बहुविध शिष्य मण्डली 
के द्वारा परिवृत्त होकर मधुर वाक्य से अध्ययन कराने में प्रवृत्त हानेसे 
उनकी प्रसिद्ध मनोहर कान्ति, अतिशय सुधारसर वर्षण करने लगी ।६। 


| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 








चतुथःस्गंः ६8 
दशन रदिमभिरच्छंरदच्छदो 
स्मपयता सततं वदनेन्दूना 
स्मितसुधामधुरेण महाप्रभु- 
घेनरुधी नवचो रुरुचिबेभो ॥\७॥। 


सकलशिष्यमुखानि महाप्रभोः 
कंलयत्तः ककुभः सततारुणाः । 
विदधिरे बहुविश्रमयावलत्‌- 
क रुरयाऽरुरया नयनधिया ॥८॥ 


करतलेन गिरो गुरुविश्मे- 

श्र मवतास बभौ परितः स्फुरन्‌ \ 
कनकलैल इवोदृभतमेरिको- 
दयलता लयतौण्डवखेलनोम्‌ ॥ ६१ 


उस समय श्रीमनूमहाप्रभु को दशन ज्योत्स्ना कै द्वारा निरन्तरं 
उदभासित अधरच्छद्‌ स्नपनकारो वदनचन्द्र, स्मित्तसुधा एवं नच- 
नीरद गज्जन के सहश गम्भीर वपक्यके द्वारा अभिनव रूप से शोभित्त 
हज ।७। 

निरन्तर घलघत्‌ करुणापूणे अरूण नयनो से शिष्य वृन्द के प्रति 
श्ममनूमहरधरमु हृष्टिपत करने से दिकसमुहं विविध विश्चम मण्डित 
ह्रो गे ।।>॥ 

जिस समथ श्रीगीरहरि, विश्चम विशि स्थूल-करतल द्य 
चेतुदिक में स्फूत्तिशील होकर वाक्य विन्यास करने लनेथे, उस 
समय बोघ होने लभा कि कनक, श्यलोत्पन्न गेरिक की भांति लय 
ताण्डव नृत्यमे रतदहो गया दहै 446॥ 


१०० श्री चतन्यचरि तष्मृतमू 


ग्रयमयं नु किमस्य कमस्य वा 
किमयमथं उतस्विदयन्त्विति । 
केलकेलोस्य वभूव सुखाय स 
त्रिचतुरेदचतुरेः षरितः कृतः ॥ १०॥ 
प्रभुमूखे युगपत्‌ पतयालुभि- 
विसुमरदरलिभिर्विदेधे मुहुः । 
विततपक्ष विध्रननसक्षणे- 
दिगवलप्रावलावलिविश्रमा ॥#११४ 
किसलयं सलयं किमु वारुणं 
सकमलं कमलं किमूवेत्यलिः ॥ 
इह तदय हतदाक्ष्य इवे प्रभोः 
करदलं रदलद्खनयाभजत्‌ ॥६२।१ 
चतुदिक में विचक्षण शिष्यवृन्द, ' भोः, इसका अर्थं क्या है ? 
यह ही क्या इसका अर्थं है ? अथवा यहही भथंहै?" इस श्रकार जक 
धरस्पर कहने लगे थे, तक उक्तार्थं रूफ कलध्वनि श्रीगौरहरि की सुखा 
सम्पादिका हुई थी ।११०॥१ 
प्रसरणशीलं मधुपवृन्द+ अनिन्द कै सहित वक्ष विस्तार पूर्वकः 
श्रीगौरहरि कै सम्मुख मे इस श्रकएर पत्तित होने लभे, ॥ उस संम 
श्रतीत होने लेगी कि-दिगङ्खनः समूह श्फृद् समूहके विभ्रमसे 
विभूषित हयै ह ५११) | 
जिस समय श्रीमनूमहप्रिमु ्िष्यवृन्द की सभा में उपविष्य, 
उस उनके करतल को अवलोकने कर च्मरदृन्द मन ही मनं 
वितकं करने लभे थे कि--यह्‌ क्या अरुण वणं च्छल मृणाल है ? 
अथ॑व सजलं कमलः है ? निस्क्य करने में अलिवृन्द विमूढ होकर 
कैदीय घन रेखान्िल कर पद्धज दक में निपतित हो गये ॥१२॥ 





चतुथः सगः १०१ 


नखसु्धांशुसुधां शुचिमृक्षता 
सुरुचिरे चिरेण मधुत्रतः । 
क रदलेन दलेन रुचाप्यभूद्‌- 
धवलता वलता सुचिरोषितः ॥१२॥ 
स परितः परितक्ष्य धुरीणतां 
मधुरिमा धुरि मानवता श्रियाम्‌ 
भूवि हितं विहितं रचयन्‌ सता- 
मगमदागमदेक्ष्यममुष्य किम्‌ ॥१४॥ 
प्रभुमूखेन्दुगलद्‌वचनामूृतं 
भृतजनस्य च जीवितदायि तत्‌ । 
श्रुतिपथेन निपीय चिरेण ते 
मुदमिता दमिताखिलकल्मषाः ॥ १५॥ 
श्रीगौर सुन्दर के दलित सूर्थैकान्ति सहश मनोहर हेस्तदलं 
जो निरन्तर नखचन्द्र की शुक्ल सघा का सेचन मे नियुक्त था, उससे 
भ्रमर मुग्ध होकर पुष्पमकरम्द शोभित शुभ्रवणे लता समूह के प्रति 
उदासीन हो गया, अर्थात्‌ उक्त लता समूह्‌ मे उपविष्ट होने को इच्छा 
उसकी नहीं रही ॥१३॥ | 
अपर कथां यह हैकि~श्रमर सब प्रकारसे मधुर माधुय 
धरीगण को छोड़कर पृथिवी में नियन्त्रित होकर साशुम नीं व्यक्ति 
वृन्द की विहितं हित रचना करके क्या श्रीगौराङ्खदेव की शास्त्र 
निपुणता को प्रकाश क्रिया ? ॥१४॥ 
मृतजन कौ जीवनप्रदायक श्रीगौरहरि के वदनचन्द्र विगलित 
धचनामृत का पान श्रुतिके द्वारा करके शिष्य समूह कल्मष रहितं 
हो गये ॥१५॥ | 


१०२ श्रीचतन्थचरितापृतम्‌ 
धवलपक्षसपक्षरुगं शुकः 

युकचजञ्चुरुचं चुलुकोकृताम्‌ । 
मधुरयोनदघेऽधस्योरसौ 

मधुरथो यदयं परिजुम्भते ॥१६॥ 


नवविकेस्वरपद्कुजभास्वरं 
स्मितमधुद्रवविदवविलोभनम्‌ । 
जहसु रस्य सूखेन्दुमवेक्ष्य ते 

रसमयं समयन्तमशोणताम्‌ ॥ १५॥ 


विधुंरसौष्टवतां लभतां मह~ 
विधुरसौ वलतां वदनांशुना । 
मधुरसान्वितपुष्पमनौरमौ 

मधु रसौधु रसावभिवत्तंताम्‌ ॥ १८॥ 


श्रीमनूमहाप्रमू कै परिधेय वसन शुभ्रवण का था, नासापुट 
मानों शुकपक्षी के चश्च. की चलुकीछृत करिया, एवं जम्भा हेतु 
अधरद्वय मिं मधुधारा प्रवाहित कर रहै हँ ॥१६॥ 
श्रीगौरहरि के नवविकपितं पङ्कज सहश विश्वविलोभन मधुद्रव 
स्वरूप ईषत्‌हास्य विशिष्ट मुखचन्द्रहि जो रसमय कोकनद को तिरस्कार 
कर रहा है, उसको देखकर शिष्यदृन्द हास्य करने लगे थे ॥१७॥ 


आहा ! श्रीगौरहरि कै वक्न चन्द्र को पुनः पुनः अवलोकनं 
करके भी चन्द्रमा असोष्ठव को प्राप्त किया, एषं मश्च रसावत पष्प 
मनोरम मधरु अर्थात्‌ वसन्त, श्चीमनुमहाप्रभु के सुखमाधूर््यं को 
सन्ददेनकर असाधु रूप में अवस्थित हु ॥१८॥ 


र बहक डि य 


भाक ग्भ 
|= न न्दे --- ययय ककरण 


चतुथः सगः १०३ 
इति जनः परिपालयति प्रभौ 
प्रभवता प्रतिभानरसान्धिना । 
मधुरिमानमवेक्ष्य समूज्ञगौ 
नवसुधा बसुधामिव कि ध्िता।१९॥ 


इति कियन्ति दिनानि महाप्रभुः 
समनयत्‌ १रिषाव्य कृपानिधिः । 
निजतनोमहसा स दिनन्दिनं 

प्रभवता भवतापचयानपि ॥२०॥ 


स जननीभगिनीपतिना गयां 
सममुपेतुमनस्तदनन्तरम्‌ । 
निजयतो रयचेषितवि भ्रमेः 

सुमनसां मनसां मूदमावहत्‌ ॥२१॥ 


श्रीगौराङ्खदेव बलवत्‌ प्रतिज्ञा समद्रके हारा शिष्यवगे को 
अध्यापन करने में प्रवृत्त होने से तत्नत्य जननिकर तदीय अपरूप रूप 
लावण्य को अवलोकन कर कहने लगे कि~क्या नवसुधा वसुधाको 
भाश्रय कियादहै ? ॥१६॥ 


कियत्‌काल पयंन्त कृपानिधि महाप्रभु अध्यापन कायं मे रत 
होने से उनकी अद्धकान्ति इस प्रकार वद्धित होने लगी, जिससे 
समस्त भवताप मूलतः विनष्ट हौ गये ॥२०॥ 

अनन्तर श्रीगौरहरि जननी के भगिनीपति श्राचाये रत्न कं 
सहित गयाधाम गमनेच्ु होकर निज मनोरम चेष्टा विलासकेडहारा 
सज्जनवृन्द को आनन्दित फिएथे ।॥२९१॥ 


१०४ श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 
प्रथममूल्लसितो विजयोद्यमे 
परिसमाप्तविधिमंहितो मृहुः । 
दविजगणेन सुखं वेवृधे जय- 
स्वनवता नवतामरसेक्षणः ॥२२॥ 
द्विजगणैभंगणैरिव संक्षरन्‌ 
द्‌ तिसुधा वसुधासु शशीव सः । 
सुकथितः पथि तेविलसन्‌ प्रभ 
रसमयं समयं तममन्यत ॥२३॥ 
क्वच विलोक्य मनोज्ञतमां स्थलीं 
स्थलपयोरुहपादपयोरुहाम्‌ । 
उपतरङ््किगि तेन विशविश्रमे- 
त मधुपा मु पातुमचुत्सुकाः ।॥२४॥। 
नव तामरसेक्षण महाप्रभु गयाघाम गमन पूर्वक उल्लसित 
होकर विधि पूवक श्राद्धादि अनुष्ठान सम्पन्न कियेथे, अनन्तर 
जयध्वनि परायण विग्रवृन्द कत्तु क महु मुं हुः पूजित होकर परमसुखी 
हुये थे ।॥२२॥ 
नक्षत्रराजि परिवेष्टित चन्द्रमा जिसप्रकार शोभित होतेह, 
श्रीमनुमहाश्रमु भी द्विजवृन्द परिवेष्टित होकर उस प्रकार शोभित हये 
थे, एवं गमन के समय सत्‌ प्रसङ्क से उस समय का अति मधुर बाध 
केर रहे थे '।२३॥ 
तत्‌ परचात्‌ भागीरथी तीर मे उपस्थित होकर श्रीमनूमहाध्रभु 
मनोरम प्रदेश को अवलोकन कर उपवेश करने पर अलिकुल 
व्याकुल होकर स्थलपद्च की मृणाल भ्रान्ति से तदीय पादपद्म मकरन्द 
पान करने के निमित्त अत्तिशय उत्सुक हौ गये ये ॥२४॥ 


चतुथः सगेः १०१ 
निभृत नीले मधुत्रत लोचने 
लेलिंत केशर दन्तं विकंस्वरैः । 
विकसिताम्बंरुहाननमण्डले- 
म॑धुरसधुरसा मधुशालिनी ॥२५॥ 
मदनमन्थरहंसबध्रगति- ` 
प्रतिपदोन्नसिता मधुराकृतिः । 
कमलिनीततिरस्य मदं दधे. 
सरसि को रसिको विलसेच् हि ॥२६॥ युग्मकम्‌ 
मधुकरा मधुपानमदोन्मदाः 
किमिदमेव मदन्ति मुहुमुहुः । 
स्फुटसं रोज वनीर्व बनो तले 
कल्भेतां लभतां रसिको जनः ॥२७॥ 
सरसि का रसिको विरता भवे- 
दुरसि को रसिकोऽधृतत्तत्कुचः । 
 , : तदनन्तर ्म्‌ररूप,.लोचनसे, , केशरर्प्‌. दशन्‌ शणसे, 
विकसित पद्मरूप वदन मण्डलसे, हंस समूह के मनोरम निनदसे एवं 
तदीय गति म ४: येसे उक्ष मधुर रस विशिश् सरोवरस्य मधु- 


४ ह > $ =) > १ कर. पी + {ि | ४ स्थित , 
शालिनी मुरांङृति कमलिनी श्रीगौरहरि को आनन्दित करने लगी, 


+ 


कुमो हो, इस प्रकार सरोवरकेतट देश में रसंविद्‌ कौन भ्यक्ति 

अवस्थान नहीं करेगा ? ।२५।२६॥ 
उस समय अलिकुंल मधुपानमत्त होकर मुहुमुहुः कहने लगे 

ये कि- अवनींमण्डल मे रसविज्जन क्या नलिनीवनस्थ करिशावक 

के समान विचरण करते है? ॥२७॥ स 

` + वेसबे ओर भीं कहने लगे कि-सरोवर में कौनं रसिक बिरत 


१०६ शो चतन्वचरितामृतम्र 
ननु कथन्न. कथञ्चन तौ मतौ 
कमलकोमलकोरकवसन्नयौ ॥२८॥ 

इह हां सुहृशां सुषमां समां 
ठुलयितुं लमितु . मुहुर्मुहुः । 
कुवलयं वलयं पवनैर्वनै- 
रकति का कति का मधुरा धुराः ॥२६॥ 
तनुतर जगत र क्मवीक्ष्य सा- 
` ऽतनुतरङ्खगतं प्रियमाकुला + 
तनुतर द्गमयन्त्यखिलं पयो- 
ऽतनृतर ज्गममूष्य सितच्छदी ॥३०॥ 
कलरुतां गरुतामवश्रननं 
विदधती दधती प्रणयं प्रिये । 
ग्रकृतका कतकाऽपि मुदं विभो- 
मंदकलोदकलोलितचक्रिका ॥३१॥ 
हीताहै एवं कमल को वक्षःस्थल मेँ धारणं नहीं करत! है एवं कमल 


करकं को बहुमान प्रदान नहीं करता है ॥२५॥ ` 

;  सरोवरस्थ कमलिनीढृन्द सुनयना रम णीवृन्द के नयन की 
सुषमा मण्डित है एवं समालिङ्कित होने के निमित्त पुनः पुनः शीकर 
समन्वितं समीरण के सहित मधुरभाव प्रप्त हैं ॥२९॥ , 

1 : प राजहंसीनिकर निज प्रियतम को रङ्ख विरहित देखकर सरसी 
| तरङ्गायित करतः अतिवेग से स्वीय श्रियम के निकट धावितः 
होने लगीं ।३०। | | 
इस प्रक्रार मधुर भाषिणी हंसीवृन्द काकुस्वर से वक्षद्रय 


क ` 


त त त जा कक क ~ _ =--=----~ 
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तनुत र ङ्कजवेन तरद्कितं 
निकटगं सरसः सरसं तटम्‌ ॥ ` `` ` 
परिविलोक्य ययौ मुदमूत्तमां 
सुरुचिरे रुचिरेव हि कामिनः ॥३२॥ 
अमलशीकरजीतलमेदुरः 
कुवलयं कलयन्‌ व्लेयाकरृति । 
` बलयसाध्वससाध्वतिमन्थरः 
श्रमहती महती विदधे मरत्‌ ॥२३३॥ 
अथ पथि प्रथितातिसुखोद्ममं 
लघु चलन्तमलन्त मवेक्ष्य सः । 
किमनुरागरसेरतिलोहितो 
दिनपतिनं पतिष्यति विह्वलः ॥ ३४ 
विधरूनित करके सरोवर को भ्रावत्तित करतः श्रीमनुमहाप्रभु को 
सन्तुष्ट करने लगीं ।३१॥ 


तरद्धयकुलित सरोवर के तटदेश् को अवलोकन कर अखिल 
रखामूृत मूत्तिं श्रीमनूमहाप्रमु निःसीम आनन्दित हुये थे, कारण 
मनारम वस्तु सन्दश्चन से सहृदय कां हदय आनन्दोत्फुल्ल होताः 
हय है । २२।। 

अनन्तर अमल शीकर शीतल समीरण मन्द मन्द प्रवाहित 


हाकर पथश्रम जनित श्रीमन्बहाप्रमु की महती श्रान्ति को अपनोदन 
| करने लगा ॥३३॥ 


उस समय दिनकर, महाप्रभुको सुख समद्र में निमज्जित होते 
देखकर अनुरागरस से प्ररुणिमान्याप्न हौ गया, तब सब व्यक्ति अनुमान 


। करने लगे थे कि-दिनपति विह्भल होकर निपतित न हो जाय? ॥३४॥ 


१०८ 


ग्रथ विलोक्य गतञ्चरमाचले 

पिपतिषु परिपक्वफलाकृतिम्‌ । 

दिनकरं भ्रमरैः सह निःसृते- 

गंतरसा तरसा भवदबल्जिनी ॥३५॥ 
श्रपतता क्वचनापिच नियेता 
मदकलालिकुलेन समन्ततः । 
सहजवे रवतीच बभूव सा 
कुमुदिनी मदिनी रजनी तदा ॥३६॥ 

नवविकाशपराऽपि कुमुद्रती 

मधुकरः सुतरां परिबोधिता । 

बलवता दयितेन यथा भवेत्‌ 

प्रियतमायतमानविरामतः ॥३७॥ 
ग्रविरतं नलिनी मधुमाधुरी- 
मदमदा भ्रपि पुष्पलिहो यहुः । 


उस समय परिपक्वफलाकृति षपतनेच्छ दिनकर को निःसृत 


अंलिकूल के सहित अस्ताचलगत देखकर नलिनीनिकर म्लानहौो 
गये थे ॥३५॥ | 


तब नलिनीनिकर के प्रति भ्रत्यादर प्रकाश पूर्वेक उसमें 


पत्तनरत मधुकरनिकर को देखकर कूमुदिनीनुदिनी रजनी ने मानों 
प्रति हिषषासे वैरभाव को अवलम्बन फिया ॥३६॥ 


प्रियतम - प्रियतमा कै प्रफुल्ल वदनकमल को देखने के निमित्त 


जिस प्रकार उसका निद्राभङ्ख करतार, उस प्रकार अलिकूलनिकर ` 
भी कुमुदिनी को मद्वि देखकर प्रतिबोधनरत हो गये ॥३७॥ ` 


 नवरकाभिज्ञा शर व्यक्तिगण जिसध्रकार अनवरत एकरस 
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कुमुदिनीमभजन्नि रतस्पृहा 
नवरसा बरसाधुजनाः खु ।३८॥ 
शिषयिषनिशि कारुणिकस्ततः 
क्व्घन नीवृति नित्र तिमानसः । ` 
सहसमस्तजनेन सुनिद्रता- 
घटनतोऽटनतो विरराम सः ॥३६॥ 
दिर्ममुखस्य विलोकयतस्ततो- 
ऽपरदिने लघु वाति नभस्वति । 
रुचिरतां करुणामयवारिधे- 
हु दयमुद्धरमृत्सुकता ययौ ।॥४०॥ 
सपदिसङ्क चता दलता नवं 
दलचयेन ततः समविश्रमा । 
उदयता विडातालिकूलेनच 
प्रवसतावसता रजसाऽपिच ॥४१॥ 
आस्वादन, करते. करते, विरक्ति शरयक्त थपर रसस्वादनेच्छ होते है, 
उस प्रकार मधुमाघुरी आस्वादनरत मत्तञ्रमरगण भी कमलिनीको 
परित्याग करतः कुमुदिनी को अव्रलम्बन करने लगे थे ॥३८॥. 


कारुणिक श्रीमन्महाप्रभु शयनच्छु होकर जनपद में भ्रमण 
उपरत होकर व्हापर निद्रासुखातुभव करने लगेथे ।२६॥ 

अनन्तर रजनी अवसान होने से प्रभातकालीन सुरिनिग्ध 
समीरण प्रवाहित होने लगा, श्रीमन्महाप्रभू प्रभातकालीन हृदयङ्गम 
रमणीयता को सन्दशेन कर अतिशय. जानन्दित हुये थे ॥(४०॥ 

भ्रलिनिकर-कुसुमरेणु से धू्रित होकर निद्ासेः उत्थित होकर: 


देवे थे कि-पृष्पदल समूह्‌ विदलित हो गये है, सुतसां बे सब्र कमलः 


११० भरीचतन्यचरिताग्रेतम्‌ 


दिनमूखेस्य ततान महाप्रभो- 
 मुदमनेकतमां पथि गच्छतः । 

कुमुदिनी नलिनीच समन्ततो 

विधिकृतेऽधिकरृतेव विचित्रता ॥४२॥ युग्मकम्‌ 


स हदये हृदयेप्सितमीक्षणा- 
दकृतकोऽकृतको न हि विभ्रमः । 


स्मरणतो रणतोपि मुदं प्रभो- 
दिविरता विरता विततीदंपे ॥४३॥ 


चिरभिव प्रतिबोधमुपागता 
गिरिभुवो विभ्रुलोचनवत्मगाः । 
विविधपत्तिरवेर जयध्वनि 

सपदि सम्पदि सन्ततमादधुः ।४४॥ 


वेन में प्रविष्ट होकर कमलमधु पान मे प्रवृत्त हो गये ॥४१॥ 

अनन्तर कुमुदिनी एवं नलिनी प्रत्यूष में ्रमणरत श्रीमन्महाप्रभ 
कौ देखकर उनको स्वेतोभवेन अतिशय आनन्द प्रदान करते 
लगीं ॥४२॥ पि 


तत्‌ पश्चात्‌ महाप्रभू- वनस्थली की शोभा सन्दक्शेन करतः 
वन भ्रमण रतहोनेपर उनको देखकर पक्षिकुल परम परितप्त होकर 
श्रीप्रभु को आनन्दित करने लगे ॥४३॥ 


उस समय गिरिस्थली श्रीप्रभकी पादरेणुके स्पक्ंसेप्रति 
बोधित होकर ही मानों पक्षिकुल के कण्ठरव के च्छल से जयध्वनि 
करने लगी ॥४४॥ ` क | # च 





चतुथंःसर्गः ` १११ 


सुहरिता हरितालशुचाश्चयेः ` 
क्वचन काश्चनकान्तरुचिः क्वचित्‌ । 
घनसमान समा स्वरुचाऽसिता 
क्वच सिता च सिताच्छशिलाचयेः ॥४५॥ 
विकसिते: कसितैः कुसुमोच्यं- 
रिव दरी वदरी विधुरायिता। 
विहसतीहसतीक्षणगे प्रभा- 
 वधरभूधरभूरतिसुन्दरी ।॥४६॥ युग्मकम्‌ 
 श्रगवयगंवयैः शरणीकृतं 
विसृमरः सृमरेरुपशोभितम्‌ । 
वरृततरं ततरङ्कु भिरीर्वरः | 
स्थलमलोलमलोकयदध्वनि ॥४७॥ ` 
ग्रनजुलोचन लोचनविश्रम- ` 
रनुपदं नु पदं नटयन्त्यसो । 
दरूततमं तत मज्ञ्‌रसंनतं 
 वशयिता शयिता भृगसन्ततिः ॥४८॥ 
धा््वैत्य निम्नभूमि समूह हरितताल सहश हरिद्‌वणे से काचन 
पीतव से चन्द्रकान्त शिला के समान शुश्रव से एवं निकष 
पाषाण तुल्य कृष्णवणं से विभूषित होकर मानां प्रसन्नता व्यक्त करने 
लमीं ।४५।४६॥ | 
प्रभु, उस समय गो, गवय एवं विविध मनोहर पृगवृन्दकेद्वारा 


 परस्शि।भित वनस्थली को मुहृमु हुः अवलोकन करने लगे थे ।*४७॥ 


उक्त वनस्थली मे विचरण परायण भृगक्कुल व्याक्कल चित्त से 


दतस्तत भ्रमण करते रहतेथे, उनके चमत्वार वक्रलोचन को शोभा 


१९९ भ्ीचेतन्यचेरिताभृत्‌ 
इति स वत्मनि गौरसुधानिधि- 
विविधकौतुकवीक्षण कौतुकी । 
विरुरुचे सुख मग्नमना त्रजन्‌ 
विविध सदहिध सत्परिपालितः ॥४६॥ 


पथि सं चोरनदे प्रभुरातने,व्‌ 
प्लवनतपं रापूजनमूत्सुकः । 
ज्वरितमस्य वपुः समभूत्ततो 

न चरितं चरितं भवति प्रभोः ॥५०॥ 


पथि शरी रगतेयमसुस्थता 
केथमभूत्‌ प्रतिकूलकरी मम । 
इति विचिन्भयता द्विज सश्चयो 
निजगदे जगदेककृपालुना ।॥५१॥ 


कौ देवकर श्रीहरि परम सन्तुष्ट हये थे ॥४०।। | 
अनन्तरं चमत्कार कूपधारी गौरहरि गृहस्थ एवे उदासीनं 
जनं निकर कै साहाय्यसे निज उञ्ज्वल कान्तिसे गन्तव्य पथ को 
उदु भासित करते करते स्वच्छन्द चित्त पे गयाघाममें प्रभु विचरण 
करने लगे ॥४६॥ 
प्रभु अनत्तर पथ के मध्यमेचोरं नामके नद मे जब स्नानं 
एवं पूजनं करे रहैथे, उस समयं हठात्‌ आपका ज्चरीर ज्वराक्रान्तं 
तेण हो गया । किन्तु उससे दिनचर्या काक्रममङ्ख तहीं हुआ ॥५०॥ 
कृ पाधूणे भगवान्‌ का शंरीर कंसे रोगाक्रान्त हुओं, यंह मेरा 
प्रतिकूल आचरणकारी है, इस प्रकार निङ्चय कर, प्रभु सहचर 
विप्रवृन्द को कहि थे ॥५१॥ | 


क ददेय ऊय ~ ~ 


चतुर्थः सर्गैः ` ` ` १९३ 
ग्रथ विचिन्त्यं भृशं मनसात्मनो 
` ज्वरशमाय महाप्रभुरोषधम्‌ 1 
क्षितिसुराङ्कि.पयो न्यदिशत्‌ स्वयं ` 
नहि कृपां हि कपाम्बृधिरुज्‌भति ॥१२॥ 
ज्वरमोथ बभूव महाप्रभोः ` 
, सपदि तेन तदीयपदाम्बुना । ` 
जगति तच्चरितानि विदन्तु के 
सुनिभरेता निभतानि जगत्रये ॥५३॥ 
श्रथ समेत्य स राजगिरि प्रभ 
हिजगणेनं मुदा व्यतनोत्तदा ` 
पितरृसमहंणमुत्तममादरा 
दुपरमे परमेष्ठि रस्यपि ॥५४॥। 
प्रखिलतीथेवरेषु पितुक्रियाः 
स कृतसद्िधि तत्र समापयन्‌ । 
` अनन्तर आपने निश्चय किया किं ~ विप्रपादोदक ग्रहण 
ध्प्रतीत उ्वर कां उपशम नहींहोणा, वहदही एक मात्र महौषधरहै, 
अतएव आपसब पादोदक प्रदान करनेकीो कृषा करे। कारण- 
कृ पाम्बुचि कदापि कृषा त्याग नहीं करते हैँ ॥५२॥ ` 
यह कहकर श्रीमहाप्रभु विप्रपादोदक सेवन कयि थे, उससेही 
उनका ज्वर उपशम हुजा, अतएव श्रीगौराङ्खृदेव की विचित्र महिमा ` 
को जगतृश्रय मे कौन जान सकते है ॥५३॥ 
तत्‌ परचात्‌ द्विजच्न्द के सहित श्रीमन्महाघ्रभु राजगिरि एवं 


परमेष्ठि सरोवर में उपस्थित होकर पितृ श्रद्धानुष्ठान सम्पन्न 
क्रि थे ॥५४५॥ ` | 


१९४ श्रौचतन्यचस्तिमृतस 
श्रथ गथां सह्‌ भूसुरखश्चयै-- ` 
रविश्चदाविशददात्मभिरत्सुके ५१ ५।। 

ग्रथ स गौर्किशोर सुधाकरः 

प्रथितमीशवरपुच्वंपुरीति तम्‌ । 

हृदि 'त्तदादितदापि ययौ प्रभुः ॥१६। 
 तञगवनम्थ निपत्यच भूतले 

' ` ` `: । : बहुल हषं परिप्लुत मानसः । 

ग्रथ जगाद गभी रघनस्वेरां 
कविनयत्तो नयतोषक रीं गिरम्‌ ॥५७॥ 

तव पदाम्बुजयुग्ममिदं प्रभो 

बहुल भाम्यभरेरा विलोकितम्‌ । 

वद अथा हरि भक्तिगुराद्वेत्‌ 

प्रभवतो भवतोयधिङ्लोषरणम्‌ ॥।५८॥ 

-श्रीमन्महाश्रमु-मनेक तीथं पितरक्छिया -सस्1पनकै अनन्तर 

उदारतेता ब्राह्मणक के सहित उत्सुकता से गाधा भें 

रिष्ट हये ५५५ | | 
अनन्तर गौरङ्निशोर युध्कर तत्‌ क्षणात्‌ ईङ्वर धुरी नामक 

सन्नयासी का दशन कर विपुल मानन्दलाभ किये ये ५५६ 

` उनको देखकर भूमि मे पतित होकर हर्षाण्लुत अन्तःकरण 
से विनय एवं प्रीति पूर्वक गंभीर ` घनस्वर से नीतिधुणं :वाक्तय 

-कहे थे ॥४७॥ 

क हे श्रभो! वरम सौम्य से आज आपक्रा सन्दशैन लाभ 

हभ, श्रीहरिभक्ति गुण प्रभाव से जिस प्रकार मेःभवाणंव से उत्तीर्णं 


चतुः सः ९९४ 
इति निशम्य महाप्रभं भाषितम्‌ 
 -सूदमवाप्य यतिः ख महाञ्चयः। 
मनुमदात्‌ ्रभवे कृरंणानिधिः 
तदयं तदेयं तममन्यत ॥¶ &॥ ` 
्रमूमवाष्य मन्‌ व्रजमाविनी- 
जनपतेः बुलकाङ्क रशोभिना ¶' 
विगलदश्नुशृता विनयादयं 
निजगदे जगदेककृपावता ।६०॥ 
यतिपते भवतः पदसङ्खमात्‌ः 
सूमहतीह्‌ बभूव कृताथेता +` 
स्वगुरुभक्तिरिति प्रतिगरह्णता 
विचक्रे च करे पदजं रजः ॥६१॥. 
ग्रथ स. फल्गुनदीप्लवने यथा- 
विधि विधाय पितृन्‌ समतपंयत्‌ 
हो सकं, भाप मूज्ञे उस प्रकार उपदेश प्रदान करें ॥५८॥ 
महाशय यतिनेश्रीमन्मह्ाप्रभु क्री वाणी को सुनकर करुणादै 
चित्त से मन्त्रराज का उपदेश किया ।१५९॥ 
श्री मन्महाश्रमु यतिवर के निकट से मन्त्ररत्न प्राप्न करे भेम 
पुलकं चित्त से सजल नयन हाकर कहे थे ॥६०॥ 
हे-यतिपते! आज मै आपकी प्रसन्नता को प्राप्रे परम 
कृवाथे हो गया ह, यह कहकर भक्ति के सहित उनक्री चरण धूलि 
ग्रहण किमे थे -।६१॥ 
अनन्तर करुणानिधि अरुणलोचन श्रीगौरहरि वह से गमन ` 


` ११६. श्रीचेतन्यचरितापृत्र 


 शवमहीभ्रृति पिष्डसदादथो ` ` 
क रुणतोऽरुरतोप्यरुरोक्षरः ॥६२॥ 
समवतीय्यं ततो व्यतनौत्‌ क्रियाः 
पित्रगणस्य स दक्षिणमानंसे । 
द्विजगणेदच तथोत्तरमानेसे ` 
सहदयेह दयैक सुधाकरः ॥६३॥ 
 पितृगरस्य गयाशिरसि क्रिया 
ग्रथ विधाय हरेः पदपद्तिम्‌ । 
प्रभुरवेक्ष्य मुदं हदि निरभरां 
स सहसा संहं साधुजनैयंयौ ।६४॥ 
कथमभूत्र हरेः पदषद्धति ` 
समवलोकयतो मृदुतैव स । 
इतिं विचिन्तयतोऽस्य दशोभरो ` 
विपुलकः पुलकदच तदाभवत्‌ ॥६१५॥ 
कर फल्गुतीर्थं मे उपनीत होकर स्नान तर्पण प्रभृति समापन करब्रेत | 


शिला मे पिण्ड प्रदान तिये थे 1६२॥ गिर] | 
तत्‌ परचात्‌ दक्षिण मानस में एवं गयासुर के मस्तकमें पिण्ड 
प्रदान पूवक श्रीगदाधर के पादपद्म दें कर सहचर वृन्द कँ सहित 
प्रस्थान किये ये ॥६३-६४॥ न्फ १17 चु 
`: पश्चात्‌ आपने सोचा, हाय मैने श्रीगदाधरंके पादपद्म का 
दशेन करिया, तथापि हृदय कोमल नहीं हुआ ? यह्‌ कहकर चिन्तां 
करते करते नयन अश्रुवारिपरिपूरित हो गये एवं अङ्कु ' पुलकाकूल 
हो गया ॥६५॥ 1. 


वा विसि 


चतुर्थःसगंः ` ११७ 
इति तथाविधया निनचेष्टया 
सपदि मृक्तसमंस्तजनंप्रुः । 
ग्रभवदुल्लसितश्चलितुं तदा 
मधुवने धुवनेनं चलत्तनुः ॥६६॥। 
ग्रथ दिवः समभुदशरीरिणी | 
सपदि गीर्नवमेषवराकृतिः । 
` पुनरुप्यैष्यति तत्र महाप्रभुः 
स्वभवनं भव नन्दयितुं पुनः ॥६५७॥ 
इति निशम्य दिवो गिरमृत्तमां 
` प्रमुदितेन महाप्रभुना ततः। 
निजगृहे चलितुं महिताशयैः . . 
प्रवरतेऽववृतेन महीसुर: ॥६८॥ 
 अथकियदिनमात्रविलोम्बतो 
 निकवमागत श्रात्मज इत्यसौ । 
अनन्तर श्रीमन्महाप्रभ अभीप्सित साधन मानस से सद्य परि- 
जन वगे को छोडकर कम्पितःव.लेवरसे मधुवन में प्रविष्ट हुये थे ॥६६॥ ` 


 पइचात्‌ नवीन नीरद.विनिन्दित रूपदशन हुआ सरसा नभो 
वाणी इहशी हुई कि -गौरहरि } पृनर्बार गृहमे प्रत्यागमनकरभप 
भवनानन्दानुभव करे ॥६७॥ | 
हूदद्घम मधुरवाणीको सुनकर ब्राह्यणवृल्द के सहित स्वभवन 

मे गौरहरि प्रत्पाववेन क्रिये थे ॥६८॥ 


शचीदेवि पुत्र को गहागत देखक्रर गृह को विविध उत्सवसे 


११८. भोचेतन्यचरितामृतम्‌ 


निजग्रहान्‌ समपुस्यदुत्सवः 
सुमहता महता हि मनो रथाः ॥६६॥ 
मृदुमरद ज्गयशः पर्होल्नसत्‌- 
पणव कालः कांस्य सुमर्हलैः ।: 
युगपदेव भृशं परिताडनात्‌ . 
ध्वनिरभूल्निरभूत इवोच्छ्रितः ॥७०॥ 
ग्रतिसुखेन परिक्घ तमानसा 
सुरुचिरेण चिरेण तन्‌ भुवा । 
गृहमुपेत्य ततो दहशे मुदा 
स्वजननी जननीतिष कोविदा ॥७१॥ 
प्रभुरथो जननीपदजं रज 
करतलेन शिरस्यदधान्मुहुः ।` 
ग्रथ पपात स दण्डवदुत्सुको 
भुवि नयं विनयं विदधन्मुहुः ॥७२॥ 
परिपूणं करके मनोरथ सफल किये ।६६॥ 
उस समय मनोहर मृदद्ख, यशः, षटहु, पणव; काहल, 
कास्य; मादल प्रभृति विविध वाद्य यन्त्की ध्वनिः दिग्विदिकं 
मुखरित हो उठे थे ॥७०॥ 
उस समय श्रीमन्महाप्रभूं दीघेदिनके पश्चात्‌ गृहयागमन करत 


लोकनीति निपुणा एवं प्रफुल्ल वदना स्वीय जननी को सन्द्ंन 
किये थे ॥७१।। 


जननी को पदश्ुलि ग्रहण कर धीमन्महाप्रभु स्वीय मस्तक में 
स्थापन क्यिथे, अनन्तर भूमिम दण्डवत्‌ पतितत होकर प्रणाम ` 
किये थेः11७र२॥। | 


-चतुथंः सगः २१ 
सुधनं सुततं सुधनं सुततं ` 
सहसा शुषिरैः सहसा शुषिरेः । 
ग्रथ वाद्यमभूदथ वा्यमभू- 
रभ॑सोद्यम भूरभसौद्यमम्‌ः ॥७४॥ 
ग्रथ काश्चन काञ्चननव्यलतां 
भृदुलां मृदुला श्वत शुभ्रपटाम्‌ । 
मुदितताभूदितामथं वीक्ष्य तनं 
वसु तस्थ सुततस्ये ससज्ञ रची ।॥७४।। 
द्विजगणाय सनं्तंकं वादक- 


| प्रभ्रृतयेऽपिचि भिश्चुगणाय सा| 


निजसूतागमनोल्लसिता ददौ 

निभृत संभृत सम्पदिजं वसु ।॥७१५॥ 
 गेयाया इत्येवं स्वगरृहमगमद्ध रिकरुण- 
प्रभुः पौषस्यान्ते सकलतनुभरत्तापशनः । 


उस समय पुनर्बार कास्य, वंशी, बीणा-एवं मुरज प्रभृति 
वाद्य यन्त्र कणे मनोहूर ध्वनि होने लगी ॥५७३॥ 


अनन्तर शची तप्तकाश्वन तुल्य गौरवणं शुभ्र वसनधारी पत्र 
को देखकर तदीय आगमन महोत्सव मे उल्लसित हौकर नर्तक, 
गायक, वादकं, भिक्षु, एवं ब्राह्यणवृन्द को प्रचुर धन प्रदान 
किये ।७४-७५।॥। 


निखिल जीव तिकर का तापापफ्नोदनकारी अत्ति दयालु 
श्री मन्महाध्रभु पौष मासिके अन्तमं गयाधाम से गृहमे प्रत्यागमन 





१२० भरीचेतन्यचरितामृतम्‌ 
ततो माघस्यादौ निरवधि निजैः कीत्तंनरसं 
प्रकारं चावेशं भुवि विकिरति स्मानुदिवसम्‌ ।७१५॥ 
इति क्षणोतृक्षिप्रसमस्तवेष्टितः 
प्रतिक्षणं गायति निर्भरं मुहुः । 
पदे पदे रोदिति रोमहषणे- 
विमुत्तकण्ठं करुणापयोनिधिः ।॥७७॥ 


इति - धोकृष्णचेतमयचरितागृते महाकाव्ये 
` चतुथसगंः समाप्तः 
क्रिये थे, एवं माध मास कै प्रथमः दिन से निरन्तर निज वीरत्तन रसं 


के द्वारा प्रकाश एवं विकाश क्तो प्रकट करे पृथिवी को सौभाग्य मण्डितं 
जये थे ॥७६॥ 


करुणानिधि श्रीगौरहरि के उत्सव मध्यमे समस्त चेष्टा 


आक्षिप्त होनेसे आपक्षण क्षणम रोमाच्खित होकर मुक्त कण्ठसे 
गान एवं रोदन करने लगे ।७७।। 





` श्रीचंतन्यचरितामृते महाकाश्ये चतुर्थसगंः सभाक्ः ` 
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पञ्चमः सगः 


श्रागत्यस्वगुसमथ स्वकोत्तेनादैः 
संरेजे निरवधि रोदनंविभिंन्नः । 
दृष्टं वं विधिमनिशं सविस्मयासी- 
दित्येतत्‌ किमिति किमित्यथ प्रसूः सा ॥ १॥ 
यामिन्यां शयितवतः शची कदाचित्‌ 
पुतस्य प्रथममवेक्षय रोदनं सा ! 
न्हीत्थं किमहह्‌ तात रोदिषि त्वं 
साशङ्क तमिति जगाद भूरिभाग्या ॥२्‌\। 
ततुश्रुत्वा न किमपि चेदुवाच नाथः 
प्रमा्द्रो नयनजलासिक्तसव्वेगात्रः । 
सात्यन्तं निरवधि चिन्तिता तदासीत्‌ 
्ेमेत्येतदपि विवेद देवयोयात्‌ ॥३॥ 
अनन्तर श्रीमन्महाभ्रभु गयाधाम से गृह में प्रत्यावत्तेन कर 
श्रीहरिनाम संङ्कीत्तंन एवं विविध सात्विकविकारीं से भूषित हुये थे, 
जननी शची, एवस्विघ भाव को अवलोकन कर“ यह्‌ क्यायह्‌क्या 
हैः कहकर अत्यन्त विस्मित हो गदे ॥१॥ 
एकदिवस भूरि भाग्यवती शचीदेवो ने रजनी मे दायान तनय 


 काप्रथम रोदन को सुनकर शोकाक्रान्त चित्त से जिज्ञासा की, वर्स ! 


तुम कथो रो रहै हो, कहो ? ॥२॥ 
उस सभय श्रोमन्महाप्रभु प्रेमद्रे चित्त मे अवस्थित थे, उनके 


नयन जल से गण्डस्थल आप्लावित हो रहम था, जननी के वाक्यको 


सुनकर भी आप प्रसयुत्तर भ्रदान करने मे अक्षम ये, उससे शचीदेवी 


१२२्‌ श्रीचतन्यचरितामृतय्र 
जात्वेतत्‌ विमनमनाः शची तनूजं 
साद्रक्षी विनयपर! भशं ययाचे । 
मह्य यद्धनमखिलं प्रयच्छसि त्वं 
रमाख्यं किसु न ददासि साम्प्रतं तत्‌ ॥४। ` 
देवानामविदितमेतदत्यलम्यं 
्रेमेदं यदवगतं त्वया गयायाम्‌ । 
दीनाय तदिहहि मे प्रयच्छ तात 
स्नेहस्ते यदि मयि तिष्ठति क्षणश्च ५॥१॥१ 
इत्यस्या गिरमधिगम्य मँ रचन्द्रः 
स्नेहाद्रः प्रतिवचनं ददौ जनन्यै } 
तन्मातस्तव भविता चिरेण नूनं 
यत्ते स्यादृगु रुत रवैष्णवानुकम्पा ॥६॥ 
चिन्तित हो गई, एवं सहसा जान मर्ह कियद्‌ पुज्ञ का प्रेम विकर 
व्यतीत अपर कुदं नहीं ह ।1र२ा 
तज विद्ुद्ध चित्ता शचीदेवी देवक्रम से पुत्र का ताहश भाव को 
जानकर विनय के सहित बारम्बार कहने लगीं, भुञ्रको अनेक धन 
रत्न दान तुमने करिया है, सम्प्रति यहु वस्तु ब्रदान क्य नहीं 
करोमे? 


हे वहम ¡ म अत्यन्तं दुःखिनी ह गयाधाप मैः तुमने दैव दूल्लं 
 जोप्रेमघन श्रत किय है, यदिकेरे प्रति तुम्हारा स्नेहहोतो 
वंह प्रेम धन दान करो ५५। 


शरीरगोरहरि, जननी के वाक्ये कौ सुनकर स्नैहीद्रं चित्तसे कटे 
थे -- मातः सुदीषे कालान्तर मे जब आपके तर॑ति केष्गचचरन्दकी 
अनुकम्पा होगी, तक हीं आपका प्रेतधन लाभ होगा ५१६।। 
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धशचमः समे १२२ 


तच्छ्रत्वा मुदमधिकां ययौ ततः सा 
तन्न नं मम भवितेति हुष्टचित्ता 1 
गौ सद्धोरि तदधिगम्य मात्रुचित्तं 
विप्रेन्द्रान्‌ विनयषये जगद भूयः ।1७॥ 
प्रेमायं निरदधि मृग्यते जनन्या 
भक्तिश्च प्रभृचरणो गरीयसीयम्‌ । 
ते स्यातां सपदि यथाशिषो भव्डि- 
यु जयन्तं तदनु तथोचुरेवमेते ॥८॥ 
इत्येवं क्वचन रुदन्‌ विलोचनाभ्यां 
चाराणां जतज्चतमादधात्युरःसु । 
रलेष्माणं क्षिपरति मुहुर्मुहुः स्थविष्ठ 
नासाभ्यां भुवि विलुटन्‌ क्वचित्‌ स नाथः ॥€॥ 
पूत का कथन को सुनकर शचीदेवौ अत्तिशय आनन्दिता हु, 
एवं शानन्द चित्त से बोलीं, हाय ! यै क्याप्रेमघन प्राप्तकर सकगी 
तव श्रीगौराङ्खदेव जननी के हूदय को जानकर विनीत भावसे ब्राह्मण 
वृन्द को कहै थे ॥७॥ ॑ 
हे महानुभाववृन्द ! जननी श्चीप्रभु चरणों मे प्रीति एवं 
गरीयसी भक्ति की वांज्खछा कर रही है, अत्तएव जननी कै अन्तःकरण 


में जसे प्रेमभक्ति का उदय हो, तज्जन्य श्राष सबं उनको आशीवदि 
प्रदान करे, सुनकर ब्राह्मणों ने आशीवदि प्रदान कियो ।1८॥ 
आशीर्वाद वचन को सुनकर श्रीगौराद्धदेव आनन्दित हो गये 
नयनयुगल से उनका वक्षःस्थल आप्लावित होने लग विविध सात्विक 
विकारो से चित्त समाक्रान्त हुआ एवं धरणी निपतित होकर लुखुन 
करने लगे ॥£॥ | 


१२४ भीचतन्यचरितामृतम्‌ 


प्रत्यूषप्रश्रति दिनं समस्तमेव 
्रमाभ्रुप्रचुरवरं रूदन्‌ विनीय । 
यामिन्या भवति सति प्रभुः प्रबोधे 
वेकल्यादिनमिति तकंयाम्बभूव ॥१०॥ 


सन्ध्यायां किमपि विमुक्तकण्ठः 
प्रातः स्यात्‌ कथमपि चेद्रहिः प्रबोधः) 
तच्नक्त ब्रजति कियत्‌ कदेति गौरो 
वेकल्याद्रदति न तस्य कालभेदः ॥११॥ ` 
नामेक श्रवरपथं यदैव गच्छे 
तत्सोऽयं भुवि विलुठन्‌ बलप्रकामम्‌ । 
दराधिष्ट : स्वसनसमीरणैः सकम्पै- 
नेत्रान्तप्रसृमरधारयाच रेजे ॥१२॥ 


श्रीमन्महाप्रभु प्रत्यूष से आरम्भ कर समस्त दिन सविनय 
प्रेमाश्रु एवं उच्चं ;स्वर से रोदन करते करते रात्रि उपस्थित होने खे 
इस प्रकार वितकं ज्येये ॥१०॥ 


जिस समय वाह्य प्रकाञ्ञ होता था, उस समय प्रातःकाल हो 
जाता, उस समय कहते थे क्या रात्रिनहींहै? इसप्रकार श्रीगौरहरि 
का कालभेद समाप्त होने लगा ॥११॥ 


श्रीमन्महाप्रमु के कणेकुहर मे एकवार मात्र श्रीकृष्ण नामं 
ध्वनि प्रव्ष्टहोनेसे आप भूतलमे लुठति होने लगते ये एवं सुदीर्ं 
श्वास समीरण, मरङ्खकम्प एवं नेत्रान्त की पविन्न जल धारासे 
सुशोभित हो जाते थे ॥१२॥ 





पञ्चमः सगः । ॑ १२५ 
सोत्कण्ठं निरवधि कृष्ण कृष्ण कृष्णो- 
त्याजत्पन्‌ क्वचन विभिन्न सन्नकण्ठः । 
हर्षोदधि वस्तनुरुहसश्वयेविभाति 
प्रायोऽयं प्रतिदिनमेवमेव भूत्वा ॥१३॥ 
स स्नात्वा दिवसमुखे करोति पूजा 
मइनाति प्रतिदिवसं मुदा निवेद्य । 
सद्विप्रानपि परिपाठ्यन्न्‌ दारान्‌ 
माघाद्यानिति चतुरो निनाय मासान्‌ ।॥१४॥ 


्रेमाद्रः सपुलकमेकदा मुरारे- 
वद्यस्यालयमगमत्‌ कृपासमुद्रः 
तत्रासौ सपदि निवेहय देवगेहे 
संभिन्नो नयन जलेः समध्धवात्सीत्‌ ।॥१५॥। 


अत्युतकण्ठित होकर निरवधि कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण कीत्तंन करते 
करते अत्यन्त हर्षान्वितत हो जातिथे एवं पुलकाश्चित व्पु से शोभित 
होते थे, प्रतिदिनही इस प्रकार अवस्था होती थी ॥१३॥ 


प्रभात काल में स्नान, देवान्न, यथा समयमे श्रीविष्णु 
निवेदित वस्तु ग्रहण कर एवं विशुद्ध कुलोत्पन्न ब्राह्मण कुमारो 
को विद्यादान कर श्रीप्रभु माघादिमासचतुष्ट्य को अतिक्रम 
किये थे ॥१४॥ 

एकदिन कुपासिन्धु श्रीगौरह्रि, मुरारि वेद्य के भवन में 
प्रविष्ट होकर तत्रत्य देवगृह॒ में प्रवेश कर सजल नयनां से अवस्थित 
हुये थे ॥१५॥ 


-१२६ धीचेतन्यचरितापृतम्‌ 


प्रार्च्य दशनयुगेन गां बलीयान्‌ 

वाराहं वपुरिदमावहन्‌ कं एषः । 

मम्मस्पृक्‌ तुदति महामहीधुतुल्यो 

भूयेऽसाविति निगदन्‌ ससपं पड्यात्‌ ॥१६॥ 
इत्युक्तवा सपदि तथा तदीय भावं 
संगरृह्लन्‌ भुवि भुजजानुभि व्रजन्‌ सः 
घूणोभिस्तरलतरेण हग्युगेन 
द्राधिष्ठामपि विदधे च हू कुति ताम्‌ ॥१७॥ 
दन्ताग्रेः सपदि स पेत्तलाम्बुपात्र 
धृत्वासौ बहुभयमून्मुखोतिदुरे । 
सक्षिप्यंस्तदनु मुरारिगृप्रमूचे 
रूपं मे सहजमुदीरयेति शर्व त्‌ ॥१८॥ 


उस समय एक घटना हई, श्रवणा करो, श्रीमन्महाप्रभु श्रीमन्दिर 
के अभ्यन्तर से कहने लगे -- यह कौनदहै? यह भीषणाकृत्तिकेदहै, 
अल्यन्त बलवान है, दन्ताग्रकेद्वारा धरणीको धारणा कर प्रकाण्ड 
पवेत ण्हश वराहमूत्ति प्रकट कर मुक्चको ममेन्तुद व्यथा प्रदान कर 
रहा है, इस प्रकार कहते कहते श्रीप्रभु, पड्चादपसरण करने 
लगे थे ।१६॥ 

भनन्तर श्रीमन्महाप्रमु वराह भाव विभावित होकर धरणीमे 
हस्त जानु निक्षेप पूवक गमन करते करते धूरणिंत चश्चल लोचन युगल 
से देखकर भीषण हुङ्कार करने लगे थे ॥१७॥ 

पडचात्‌ सत्वर एक वृहत्‌ पित्तल के जलपात्र को स्वीय दशन 
के द्वारा उठाकर दूरम निक्षेप पूवेक कहने लगे- मुरारे! मे कोन 
ह, मेरा स्वाभाविक रूपका वर्णन करो ॥१८॥ 


अत यि तजन ॐ य 


 पश्चनीःसगं १२७ 


तच्छ त्वा भुवि निपतन स भीतभीतो 
नो विद्मो वयमिह ते स्वरूपमेतत्‌ । 
ग्रात्मानं स्वयमेवमात्मनेव वेत्थे- 
त्यूचेऽसौ प्रतिवचनंङच गीतयो क्तं: ॥ १६॥ 


भूयोऽसौ स हसितवन्मधृद्रवेस्तैः 

प्रत्यूचे प्रतिवचनः प्रभुस्तमेनम्‌ । 

वेदोयं ननु किमु वेत्तययं विमुग्ध 
समोहादवचिनुतेऽन्धवत्‌ स नित्यम्‌ ॥२०॥ 


इत्युक्ता श्रुतिगदितं निपस्य यः 
सोत्प्रासं स परिहसन्न्‌ वाच नाथः 
वेदानामिह्‌ खलु नास्ति शक्तिरेषा 
जञातुं मामिति निगदन्‌ ययौ स्वगेहम्‌ ॥२१॥ 


सुनकर मुरारि समयसे भूतल में निपतित होकर कहने लभे-- 
प्रभो! भाप स्वयंही स्वयं को जानतेर्है, आपका स्वरूप वणन 
करनेमेर्मै सक्षम नहीं हँ ।१६॥ 


 पुनर्बार श्रीमन्महाप्रभु हास्य पूवेक मधुर वचनसेक्हेथे-हे 
मुरारे! वेदमेरी महिमाको नहीं जानतेरहै, कु भी नहीं जानते रहै, 
केवल अन्धके समान ही भ्रन्वेषण करते रहते है ॥२०॥ 


यहु कहकर श्रुतिषाठ पूर्वक सपरिहास वचन से कहे ये-महात्मन्‌ ! 
 ुज्ञको जानने की शक्ति वेदों को नहींहै, इस प्रकार कहते क्ते 
श्रीप्रभ निज मन्दिर में चले गये ।२१॥ 


१२८ श्रीचेतन्य वरितापृतमू 


ग्रन्ये्युः स्वगृहमभि क्षपेशकोटि- 

श्रीयुक्तः परपरभागभाक्‌ प्रतीकः । 

श्रीवासं निजपुरतः स्थितं महस्वा- 

नभ्युचे सह बलह्‌ ङ्क तेवंचोभिः ॥२२॥ 
त्वं भोः पर्यसि न किमत्र पश्चवक्तान्‌ 
षड़ वक्तानपिच चतुर्मुखान्‌ समेतान्‌ । 
सोप्युचे न खलु विलोक्यते मयासौ 
षड़वक्तप्रभृतिजनः समागतोयम्‌ ।॥२३॥। 

इत्युक्तं सति तदनूपतस्थिरांसं 

नाम्ना श्रीपतिमनुजं ददशं विप्रः। 

सोभ्येत्य श्रुतिनिकटेषु धीर मूचे 

इ्रेतस्यागमनकथां प्रभुं दिहक्षोः ॥२४॥। 


अपर दिवसमे कोटिचन्द्र निभानन श्रीहरि स्वीय भुवनमें 
श्रीवास को देखकर बारम्बार हुङ्कार पूवेक कहे थे ॥२२॥ 


श्रीवास ! पश्वक्त्‌, षड़वक्त्‌ एवं चतुमु ख प्रभृति देवगण समागत 

हुये दै, तुम क्या नहीं देख रहे हो ? सुनकर श्रीवास बोले, प्रभो । 

आपने कहा कर ~ देववृन्द का जुभागमन यहुपर हज दहै, मतो कुच 
भी नहीं देख रहा हँ ।२३॥ 


यह कहकर श्रीवास, स्वीय प्चादरत्तिं निज अनुज श्रीपति कै 
प्रति हृष्टिपात्त करने पर श्रीपति शनः शनैः श्रीवासकैसमीपमें 
घीरस्वर से उनके कणं के समीपमें कहे थे -श्रीपरमु के दशनाभिलाषी ` 
श्रीअद्रतप्रभु का शुभागमन हुआ है ॥२४॥ 


पञ्चमः सर्गः १२९ 


भ्राचायेः किमिह समागतोस्ति तस्यै 
तज्‌ज्ञात्वा सपदि समत्थितोऽ जिरेषु । 
अ्रागत्य प्रतिपद कृतां स वाणीं 
भत्यूचे महितमहा महः समूहः ॥२५॥ 
ते ज्ञास्यन्त्यहह सपच्चमुत्र ये ये 
यास्यन्ति क्ष्मामधुनाधिकारहीनाः । 
इत्युक्त्वा गुरुत रहुकृतं विभिन्नः 
श्रीवासालयमगमत्‌ दुतं प्रथः सः ॥२६॥ 
तत्रैव दुतमधिगत्य गाढबन्धं 
सम्बध्यागेलमवरदये विकुर्वन्‌ । 
बह्वाविष्कृतसहूजप्रकाश्चभास्वा = ` 
नावासे रहसि रराज गौ रचन्द्र; ॥२७॥ 
म्द्रेतो निजनिलयात्‌. समागतोऽखौ 
स प्रादष्कृतसहजो विलोकितव्येः र 
_ बचाव प्रभु का आगमन संवाद सेजङ्खन भे उपविष्ट श्रोवास, 
भानन्द से उत्थित होकर कटे ये ~ आचाय्ये का भागमन इथ है ? 
। इत्यवसर में तेजस्वी पूज्य प्रभु हङ्र ध्वनि के सहित आगमन कर 
कहे थे ॥२९॥ 1 
| जौ लोकं सम्भ्रति अ्रधिकारहीन होकर त्रिलोक गमन 9८ | 
। वे जान सके, गुरुतर हृङ्कारं से उक्तं वाय कहकर अंतिसत्वर 
श्रीवास के मवन ते प्रविष्टहो गये ॥२६॥ ` 
श्रो गौराङ्गदेव वर्हांपर सत्वर आकर हदृरूपं मे द्वारं रुद्ध कर 
शृहभ्यन्तर में सूये के समान प्रकाशित हुये ये ॥२७॥ ` ` ` 
उस समय श्रीअद्ताचायं निज गृह से आगमन करतः 





१३० । ीचतन्यचरितामूतम 


दृत्येवं मनसि विधाय सत्‌प्रतिज्ञां 
तत्काले वहिरूदभूत्‌ कवाटथोस्तत्‌ ॥२८॥१ 
श्रीवासद्रजकूलचन्द्रमः कनीया ५ 
नैषः श्रीपतिरथ तत्समागमं तम्‌ ? | 
साशङ्कः सपदि' निवेदयाश्चकार 
ज्ञात्वेवेतत्‌ स्वयममुचत्‌ प्रभुः कवाटम्‌ ॥२६॥ 
संद्धल्पो मनसि कृतौ यथैव तेन 
श्रीभाजं प्रभूमक्लोक्य तं तथेव ॥ 
गरहतस्तृणनिच्यं रदेगरहीत्वा ` 
सुस्निग्धो भ्रुवि निपपात दण्डवत्‌ सः ॥३ ०१ 
त्वं हृष्टा प्रभुरपि दोद्रेयेन शीघ्र 
श्री भाजं स्वयमिव मुन्निनाय पदचात्‌ । | 
स्वाभाविक रूप से आतिर्भूत श्रीगौरहरि का दन करेभै, इस 
अभिनाष मे मानरस्सिक सत्‌ संकल्प कर वहिरारि में श्रवर्ियत हुये ।२०ॐ 
द्विजकुलोम्भोधि चन्द्रमा श्रीवास के कनिष्ठ च्राता श्रीपत्ति 
शद्धित मन से दरसमीप मं उपस्थित होकर श्रीमन्महाश्रभु के 
आच्रायंकाञआगमन संद निवेदन क्ये, तब श्रीगौरहरि आचये 
की अगमनव्तां को सुनकर ही ततृक्चणात्‌ द्वारोद्धाटित क्रिय 
थे ॥२६॥ 

.--: उस समव आचाय मनहीमन सोच रहेथे-किर्मैने जिस 
ग्रकार सद्धुल्प कियाथा, अधुना तदूनुरूप ही महाप्रभम वा दशनः 
किया, यह कहकर दशनो मं तृण गुच्छं घारण पूवक श्रीश्रभु के सम्मुखं 
भूमि मे दण्डवत्‌ निपतित हो गये १३० 

उस प्रकर देखकर श्रीमन्महाप्रभुः स्वीय बाहुद्रय को प्रसारिक्त ` 


नो ० 


| लगे ।३२॥ 


कन्बमोःसरगः | २३१ 
हषणाशिथिलितमारिलषद्धिशेषम्‌ 
श्रेमाश्रुलवरभरेः सिषेच भूयः ॥३१॥५ 
इत्येवं विधविविधोल्नसद्‌ विहार 
विश्वान्तोऽभवहतुनाएयकोवसन्तः । 
गरत्रान्ते भयुनटनावलोकहूषटः 
किं ग्रीष्मः प्रहुखति मल्लिका विक्यसैः ।२२॥ 
विच्छेदादिव सुरभेदिनान्यमूनि 
भरत्यग्रादतिविधुराखि संधयन्ते 4 
उहीप्यहिनकरजातबेदखः कि ` 
ज्वालाभिनिरवपि देहदाहवत्मं ॥ ३२५ 
उटहामद्यमखणिरुचो मुहुज्वंलन्त्यो 
खदयप्याश्रयमयमम्बु शोषयन्ति । 
 पद्िन्यास्तदपि दधात्यतीव सौख्यं 
दुःखश्च प्रियविहिवं प्रियं तनोति ॥३४॥ 
कर उनको भूमि से तक्षणात्‌ उत्तोलन क्थिथे एवं प्रेमाधूकेद्रारा 
उनको सम्यक्‌ रूष से अभिषिक्त किये ये ।३१॥ | 
वसन्त ऋतु विविध विहारसे श्रान्त हो जाने पर अर्थात्‌ 


चसन्त ऋतु का अधिकार विनष्ट होने पर प्रभू के नृत्य ध्वनि से कौतुकी 
ग्रोऽम ऋतु मानों महिलिका कुसुम विकसनके च्छलसे हास्य करने 


वसन्त ऋतु का मवसानमे ग्रीष्म ऋतु के दिनसमूर अयन्त 
प्रचण्ड प्रतीत होने लगेये, दिनक्रकै परिरणजाल अग्नि के समान 


जीव जगत्‌ को दग्ध करने मे प्रवृत्त हु ॥३३॥! 


ग्रीष्मकाल में यद्यपि मात्तण्डके किरणजाल पद्यिनीमणों का 


१३२ भोचेतम्यचरितारृतम्‌ 


नेदाघं निजमहसा निदाघररिमिं 
न्यक्कुव्वंन्‌ सततं नवनवेन गौरः । 
गरन्येदयुद्धिजतन्‌जान्‌ विषाय्यन्‌ स 
प्रोद्धिन्नप्रकटनिनप्रकाश श्रासीत्‌ ॥३५॥ 
इत्येतद्विधसहजप्रकाशभास्वान्‌ 
निभिन्नः सदरुणसरव्वंगात्रषष्टिः ) 
` प्रतयग्रोन्मिषदर्रोत्पलाङ्कि युग्म 
श्रीवासालयमगमदूविमृक्तस ङ्कः ।॥३६॥ 
उन्मीलद्द्यमरिगरप्रकाडभाजं ` 
परत्यग्रस्फुटत रशोणसारपाक्षम्‌ ) 
गच्छन्तं द्रुत मरुणाङ्कि पयो स्तै 
विन्यासः पथि दहशु्जनाः सचित्रम्‌ ॥३७॥ 
आश्रय रूप जलका शोष करतार, तथापि दिनकर पद्धिनी को 


सुखी करते है, कारण ~ प्रिय व्यक्ति कोदुःख प्रदान करने प्रर 
भी वह दुःख सुख के निमित्त दही होता टै ।३५॥ 

श्रीगोराङ्खदेव निरन्तर स्ीय नित्य नवीन तेजःके द्वारा 
निदाघ कालीन रदिमि का तिरस्कार कर्‌ त्रिराजित हये, एवं ब्राह्मण 
तनयबरन्द मध्ययनकाकराकर्‌ अतिशय शोभित हये थे ।२५॥ 

अनन्तर स्वतः सिद्ध प्रकाश स्वरूप श्रीगौरहरि, अरुणव्णं की 
गायि कोधारण कर्‌ एकाकी निर्विण्ण होकर अरुणं कमल दल्ल ` 
रुहश चरण युगलकेद्धारा श्रीवासानयकेओर गये ये ।३६॥ 

तत्‌ कालीन धरीमन्पहाप्रमु को णोभाकोो क्या करहु 2: नयन 
युगल उदरीयमान सूर्यं तुल्य अरुणिमा मण्डित हँ, जिस समये भाषः 
असुणिमा विमण्डित चरण. कमल. विन्यास पूवक गमन कर रहेये, 


कोयो द णो ययियो _ 7 


[ 8 


जमः सवः १३३ 
तत्पुय्यां सपदि निवेश्य देवगेह- 
स्यालिन्दोपरि परितस्थिवान्‌ परेशः । 
ध्यायन्तं गुहमधि निर्भरैकतानं 
श्रीवासं प्रकटप्रकाश्चमाजुहयब ॥२८॥ 
तच्छ. त्वा सपदि गरहादहिबेभूव 
ध्यानादि प्रकटमपोह्य विप्रमुख्यः । 
उन्मीलत्‌ गुरूमहसं महायत्ताङ्ख 
सोऽद्राक्षी्चिजपुरतः स्थितं परेशम्‌ ॥२३६॥ 
उदश्रान्तः प्रकटनिजप्रकाशवेगै 
रज्यद्धिम!हततन्‌च् वेर्महोभिः 
पाथोभिः सुरसरितो ममाभिषेकं ` 
शीघ्र कुच्विति निजगाद मौ रचन्दरः ॥४०॥ 
उस समय लोक आश्चर्यं चकित होकेर उनका दशन करते 
रहते थे ॥३७।॥ $ 


 श्रीमन्महाप्रमु श्रीवास भवन मे,उपस्थित्तःहोकर तदीय देवगृह 
के श्रलिन्दके ऊपर उपवेशन क्ये ये एवं गृहमध्य में निविष्ट चित्त 
से ध्यान परायण श्रीवास. को लक्ष्य कर आलानं. करने लगे ॥\६८। 


विश्रश्रे्ठ श्रीवास श्रीमन्महाप्रभु केःवाक्य को सुनकर ध्यानादि 
वजन पू्वेक गृह से निगेत होकर चक्षुः उन्मीलन मात्तसेही 
महातेजस्वी शोभनाङ्ख श्रीगौराङ्खदेव को देखे थे ।३६॥ 

अनन्तर अनुपम कान्तिमय श्रीपृत्तिधारी गौरचन्द्र, अभिनव 
णोभा से विमण्डित देखकर श्रीवास. कोकहेयथे, "ज ह्वी बारि समा- 
नयन पूवक सत्वर मेरा महाभिषेक करो" ॥४०॥ 


१३४ श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 

तच्छ.त्वा सपदि सहोदरैरमुष्य 

श्री रामप्रभरुतिभिरुत्सुकैमेहद्धिः । 

तच शसुखविवशस्तदाह्ियन्त 

दरव्यानि स्वयमिव जग्मुराहूतत्वम्‌ ।४१॥ 
तत्‌ कंरिचनच्नवकलसीदातं समन्ता- 
दाजह्नं भटिति तथा जलैः पुपुरे । 
सर्व्वाभिः सविधगताभिरङ्खनाभिः 
स्वर्वापीजलहरणाय शीघ्रमीये ॥४२। 

गम्भारीविरचितपीठमध्यराजी ` | 

श्रीगौ रः क्षवनचिकीषंयाजिरान्तः । 

दुग्धाब्धेरुपरिगतस्यमेरुष्ङ्ख- ` 

स्याभिक्षां सपदि विडम्वयाम्बभूव ॥४३।। 
ग्रानीतंरति लघुजह्न कन्यकायाः 
पाथोभिः सूरभिसुवासितैः प्रकामम्‌ । 


श्रीवास के सहोदर श्रीराम प्रभृति ्रातृवृन्द अतिशय रोति 
एवं , ओौत्सुक्य से अभिकेचनिक सामग्री समाहरण मे प्रवृत्त हुये ये, 
किन्तुःसमारोह सम्पाठनोषयोगि द्रव्य समूहं स्वय आहूत हूय थे ॥४१॥ 
अनन्तर श्रीत्रास के श्रात्वृन्द ततक्ष णात्‌ एकशत नूतन कलस 
जाह्नवी आरिव्रहन के निमित्त उपस्थित करने परर अङ्घनागण सत्वर : 
गङ्खाजलानयन मं प्रवृत्त हुये थे ॥४२॥ 5 
तत्‌परचात्‌ श्रोमन्महाप्रमु अद्खन के मध्यभाग से गम्भारी 
पीटीपरि जव उर्पष्टहुयेथे, उप समयक्षीरसागर मध्यस्थित सुमेरु. . 
शिखर के समान आप प्रतिभात हये ये ॥*३॥ कै 
सीमन्तिनीगण सत्वर जाह्नवी जलानयन करने पर उसमें 


=== क क ~ 9 = ४ 


पश्चेमः सगः १३५ 


कपू रागृरुगुरुगन्धसारवद्धिः 
श्रीवासस्तमभिषिषेच हृष्टचित्तः ॥४४॥ ' 
दराधिट निरवधि-रदवदुन्मिषद्धि 
स्तेजोभिः कणकनिकाशराजिगौरेः । 
भ्रत्यच्छावपुषि पतन्त्यमुष्य धारा 
गौराङ्खीक्रियत इवाभिषेकवाराम्‌ ॥४५॥ 
गङ्धानां कलसशतेन सज्जलानां 
सेकोयं भटिति पटीवददङ्कभाजम्‌ । 
निन्य ढोऽभवदनुभूय तज्ञलं भू- 
रुच्छ्रासेः सुबहुकृता्थ॑तां जगाम ॥४६॥ 
स्नानान्ते वरवसनेर्ग सारयित्वा । 
गात्राम्भः करयुगलेन तस्य परचात्‌ । 
श्रीवासस्तनुतरशुश्रशुदढवासो 
दन्न प्रसरवता सुखेन भेजे ॥४५७॥ 
कूर अगु प्रभृति गन् द्रव्य निक्षिप्त हूयेथे, तदद्वारा श्चीवाक्चने 
श्रीमन्महाप्रभु का अभिषेक काय्य सम्पन्न किया ॥४२४॥ 
उस समय महाप्रभु के कनकं सहश गौरव्णे अद्ध को अतिशय 
तेजोराशि से संपृक्त होकर अभिषेक की वारिधारा निपतित हाने 
लगीं, वे सबही गौरवणं से विमण्डित हो मयीं ॥४५॥ 
उस समय धरणी श्रीमौरचन्द्रकी ङ्ख विगलित अभिषेक 
वारि धारा समूह कोस्वीयअङ्खमें पट वस्त्रक समान धारणक 
स्वयं को कृताथ मानने ल गी ।४६॥ 


श्रीवास अभिषेक केअनन्तर हस्त में उच्छृ वसन ग्रहृण पूेक 


१३६ भोचेतम्यचरिताधृतम्‌ 
श्रीगौ रस्तनुवसनद्रयं गृहीत्वा 
नीहारग्रचयसुपृक्तमेरुरोभाम्‌ । 
जग्राहोइटमहसा महीयसासौं | 
संभिन्नो दुतम विश्च देववेदम ॥४८।। 

तस्यान्तः सपदि निविश्य गौरचन्दरः 
पय्यंङ्क ललितरुचौ महामहस्वान्‌ । 
देवानां प्रतिकृतिसश्चयं समन्ता ` 
दाक्षिप्य स्वयमक रोत्‌ सुखोपवेशम्‌ ।॥४६॥ 
भ्प्राप्याविसरममुष्य वेदममध्ये 
तेजोभिवैहिरपि सन्धिभिर्व्यभेदि । 
तकाले जननिचयस्य हषंराशिः | 
स्वान्तान्तः पुलकभरेवंहि्बभूव ॥५०॥ 


तदीय गातव्रजल श्रपसारण-केरतः. परात्‌ शुभ्रव सुप्रशंस्तं ` सुक्ष्म 
वसनद्वय श्नीप्रमु को अर्फेगः कयि थे ॥४७॥: 


मा करन से शोभिते होकर नीहार संरक्त सुमेर 


पवेत की-शोभाःको म्लान कयि ये, अनन्तर लुमहत्तेज स देदीप्यमान 

होकर सत्वर देव गृह में प्रविष्ट हुये 1॥।४ने। ` # | 
श्रीमन्दिर व पय्यंङ्कोपरि विराजित होकर महातेजोमय कान्ति 

से देवमूत्ति समूह को भक्षित कर शोभित ये ॥१६॥ ` | 


क शारा बहिन होन त, उ सय जनत इ जन 


हषेराशि मानों वहिर्भेगि ते प्रकाशित होने लगीं ॥५०॥ ` 


11 का 1 । १ दाथ 


„ षञ्चमः खः १२७ 


सर्व्वे तत्समयमवाप्य हषेमग्ना 
गौखङ्क परिविविदुस्त्रिलोकनाथम्‌ । 
श्री वंशीध्वनिमथ शुश्रुवु्च सव्वं 
रम्यं तन्मुखकमलोदुगत्तं चिराय (।५१॥ 
तत्तापे सुखमतुलं समस्तलोक- 
रासेदे पुलककुले रथोश्चद द्धम्‌ । 
संभेजे नयनजैः ख रोमहषः 
श्रीमौरे जयति तथाविधे तदानीम्‌ ।५२॥ 
गौराङ्खोऽवददथ भूसुरेकरत्नं 
श्रीवासं परममहामहो विभिन्नः । 
एतस्माद्धवनव रद्धवद्गरहान्त . 
यस्यामीत्यथ सततप्रकाञ्चरम्यः ॥५३॥ 
तच्छ्रत्वा फटिति सहोदरः समस्तं 
 स्तद्गेहं सुखविवदेः समस्तो : 1 
जनगण आनन्दाप्लुत होकर श्रीगौरहरि क) लिलोकनाथ रूपमे 
अवगत हो गवे, एवं समय विहोष मे श्वी मन्महाप्रभु के मुखत मल।तपच्च 
र्य वंद्विष्वनि सुनने लगे थे ॥५१११ ` 
उससे जननिकर में अतुल हर्षोद्गस होन से उन सबके बङ्ख 
पलक परिपूरित हये थे, नयन्न हषेवारि पूणे हुये थे, वे खबश्रीगौखङ्ध 
की जय जयषध्वनिसे मुखरित हो गये ९५५२॥ | 
श्रनन्तर श्केगौरहरि असीम तेजोराशि को प्रकट कर द्विजकुल 
रत्न श्रीवास पण्डित को कहे थे - द्विजवर ! मे यहां से आपके भवन 


को जाङगा ॥५३॥ 
श्रीमन्महाप्रभु के मृख[नभयृत वाणी को सुनकर 'श्रोवास कै 


१३८ भीचेतन्यचरितामृतम्‌ 
मध्यद्वारि च बहुवेष्टनेस्तथा तं 
रावत्रे भवति सुगोपितं यथा तत्‌ ॥५४॥ 
श्रीवासस्तदनु गदाधरं बभाषे 
खट्वाद्यं सकलममूत्र नीयतां तत्‌ । 
इत्युक्तः स च सकलं निनाय तत्र 
बेमारद्रो निरवधि विस्मृतात्मचेष्टः ॥५५॥ 
सचन्द्रातपमुपरि प्रतत्य तूणं 
तस्यान्ते सुरुचिरचामरारि तेने । 
पय्यं ङ्कोपरि करिपृत्तमं निपात्य 
श्रीमद्धिवंरवेसनं रथां नुवनव्रं ॥५६॥ 
गौरा ङ्खस्तदथ गृहं व्रजन्‌ विरेजे 
तेजोभि तिरयन्‌ विवेस्वदोजः । 
भ्रनुजवृन्द आनन्द विभोर होकर गृह को. सुशोभित करने लगेये' 
एवं गृह मध्यद्वार को सुगोपित रूपसे आवरण के हारा वेष्टित 
` किये थे 1)५४॥ | 
तत्पश्चात्‌ श्रीवास श्रीगेदाधर कौ केहैये हि भ्रातः! तुम 
गरहस्थित खट्वा प्रभृति उपकरण द्रव्यं संमुह्‌ मदीयं भवन मे लेजाने 
` कै निमित्त प्रयत्न करो, आदेश प्राप्नकरं श्रीगदाधर प्रेमपरिप्लुतान्तः 
करण से जातमविस्मृत हौकर तदुगरहस्थिते सामग्री समूह्‌ का स्थापन 
यथास्थान में कयि थे ॥५१५॥ 
अनन्तर सत्वर गृहके उपरीभागमें उत्कृष्टं च्द्रात्तिप, चामर 
विन्यस्त कर पय्यंङ्कापरि उत्तम तुलिका आस्तरणं स्थापने करतः 
उत्तम वसनके दवारा आच्छादन के अनन्तर सभूदयं वस्तु समूह्‌ 
 श्रीगौरचन्द्र को अर्पणा किये ये ॥५६॥ 


पञ्डमः सेः १२७ 


राम्पानां शतश्तकोटिकोटिवत्‌ स 

प्रोन्मील्य कषितिमिव संधितश्चकास्ति ॥५७]) 
पादाम्मोरुहयुगलं विलासपूव्वं 
विन्यस्य क्षितिषु चलन्महा महस्वान्‌ । 
पय्यङ्कु परममनोहरं स भेजे 
मेरोः सच्छिखर इवान्धशेलपृष्ठम्‌ ॥५८॥ 

सद्गौरेः परममहो भिरुन्मिषद्धिः 

सव्वापुः परिमिलिता तदा तदीयैः । 

बभ्राज प्रमथमिव प्रजेञ्चसृष्ठां 

न्यङ्‌ व्वन्त्यनिखमिलाव्रतस्य शोभाम्‌ ॥५६॥ 
कंरिचद्ा परिपिपिषे न गन्धसार 
स्ताम्बूल न हि कति सज्जितं प्रचक्रे । 

तत्‌पश्चात्‌ श्री गौराङ्खदेव गृहागमन पूवेक स्वीय तेजोराशि के 


हारा सूयतेज को लघु करके शोभित हुये थे, एवं भूतल में अपरिमित, 
सौदामिनी के समान अत्यन्त उन्मीलित होकर प्रकाशित हये थे ।५७॥ 


तेजःपुञ्ज विस्तारी ्रीमन्महघ्रमु विलास पुरक चरण कमल युगल 
को निक्षेप पूवक श्रीवास भवनाभिमुखमे गमनक्यिये, एवंश्रीवास 
भवन में उपस्थित होकर सशिखर मेरुपवेत का अपर पर्व॑त के उपरी 
भाग मे अवस्थान के समान मनोहर पर्यङ्कोपरि विराजित 
हये थे ॥५८॥ 

उस समय श्रीगौरहरि कत्त क प्रकाशित अथच प्रशस्त गौरवणे 
परम तेजोराशि के द्वारा समस्त पुरी प्रकाशित होकर प्रजापति सृष्ट 
इलावृतवषे को शोभा को न्यक्कृत कर शोभित होने लगीं ॥५६९॥ 


उस सपय कोन व्यक्ति चन्दन षषेण नहींकियादहै? कौन 


१४० ` श्रौचंतन्यचरितामृतधु 
भ्राजं कुयुमशर्तं तदा न कंडिचन 
परश¶ भूः किमिव महोत्सवस्तदानीम्‌ ॥६०॥) 
कपु रँर्परिचसिताभिरप्यखण्डा 
नन्दस्वा तुभवसहोदरं समन्तात्‌ । 
कौर्नो वा सपदि पयोविभावनादि 
व्यापारे रसः इव सम्मदात्‌ प्रससखं ॥६१॥ 
सोत्कण्ठं सपदि गदाधरेण पुष्पैः 
सामोदैरतिरुचिरेः स्वयं तदानीम्‌ । 
माल्यौघः प्रवणतरेण सोष्टवेन 
स्वस्वान्त॑रिव स मनोरथ जंगुम्फ ॥६२॥ ` 
उत्तंसं कुटिलकचो!चतं वतंसो 
सश्चीक श्रुति युगलो्चितौ तथैव । 
व्यक्ति ताम्बूल सज्जितं नहीं किया पुष्पाहरण भी किसने नहीं 
किया ? एवं रिस महौतमव से थिवी परिपूरित नहीं हुई { भ थति 
तत्‌ कालीन विवि महोत्सव से पृथिवी पूणं हौ गद थीं ।1६०॥। 
हषं से किसने उस चमय कपुर, मरिच, ` सितता एवं दुग्व 
विभावित अखण्ड रसतुल्य आनन्दरस का विस्तार नहीं किया ! ।६१। 
| 7 उस समय श्रीगदाधर सुगन्ध अथच अत्ति मनोरम वुष्प ध 
द्वारा उत्कण्ठित होकर मनोरम विविघ माल्य रचना विये थे, अति 
रीति ्रवणता से उनका अन्तःकरण भी आमोदित एवं अति रुचिर 


हमा था, उससे प्रतीत होता था किमान मन के द्वाराही आप 
माल्य ग्रन्थत कयि थे ॥६२॥ ० `, 

तत्‌ पञ्चात्‌ उन्होने कुटिल कैशोपयोगि उक्तस अर्थात्‌ 
शिरोभूषण, सुशोभन कर्णंयुगल के मवतंस कणं भूषण एवं निपुणता 
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नैपुण्याद्विरचित पृष्पबन्ध रम्यं 
गरवेयं तदनु ललाटिकाश्च कान्ताम्‌ ॥६३॥ 
हारश्च ्रथनसुकौशलातिमुरधं 
केयूरे वलययुगश्च कद्कुणे च । 
सर्व्वामामपि विदधे तद द्ध लीनां 
सच्छोभाचितरुचिरोम्मिकासमूटहम्‌ ।६४॥। 
रम्यं सारसनमपि क्रमात्‌ पदाब्जे 
मद्चीरं तदनु तददद्ध. लीविभूषाम्‌ । 
निर्माय क्षणत इतः स गौरदेहे 
सोत्‌कण्ठं चि रमुपपोजयाम्बभूव ।६१॥ 
ग्रापादाद्ख लि वर भालपद्देशां 
श्रीखण्डागुरुघनसारकुडकुमानाम्‌ । 
सत्‌पङ्कं व॑पुरलिपत्तदीयमेतत्‌ 
सोत्कण्ठं निविडमनन्तभाग्य राशिः ॥६६॥ 
के सहित पुष्प बन्व द्वारा रमणीय ग्रैवेय रथात्‌ कण्ठभूषण एवं 
मनोहर ललाटिका का सम्पादन भी किया ।६३॥ 
अनन्तर सुनेपुण्य से सुन्दरं हार, केयूर, वलय क्ण एवं 
अङ्ग लीके उपयोगी उक्कृष्ट शोभा सम्पन्न अङ्ख-रोयक का निर्माण 
भी आपने किया ॥६४।। 
मनोज्ञ सारसन पदपङ्कुज में तपुर अङ्ग लीभूषण का निर्माण 
क्षणकाल ओँ करके अत्युत्कण्ठा के सहित श्रीगौ राङ्खदेव के श्रीअङ्धमें 
शनैः शनः उपयोजित किया ॥६१५॥ | 
अनन्तर निविडानन्त भाग्यराशि सम्पन्न श्चीगदाधर, श्रीगौराङ्ख 
देव के पादपद्म की अद्ख.लीसे आरम्भ कर उल्छृष्ट ललाट ५ येरत 


१४२. श्रीचत यचरिताघरतम्‌ 
लिप्तस्यापिच वपुषो धनं सुपङ्कुः 
श्रीखण्डागुरुरचितं रतिप्रमोदंः । ` 
तेजोभिः पफरितिर्यधरितदुध - 
रुह्योतेः कनकनिकाय -चारुगोरेः ॥६७॥ 
तेरेतैः कुसुमविभूषणैः समस्ते 
स्तेरेतेमलयज कुडकुमस्य पङ्क; । 
तेजोभिनिजवपुषो निसगंगौरैः 
सभिन्नः कं इव बभूव गौ रचन्द्रः ॥६८॥। 
हाराग्रेऽजिरभृवि वेष्टनानि हृष्ट 
नास्माभिः प्रञ्ुरवलोकितन्य एव । 
इत्येवं मनसि विभाव्य तेपुरुचं: 
श्रीवास प्ररतिसगभ्यंसव्वंपल्यः ॥६६॥ 
गौराद्खः सपदि तथाविधा विदित्वा 
ताः सर्व्वाः कृतसृुकृता द्विजातिपत्तीः । 
प्रदेश को अगुरु, चन्दन, कुङ्कुम ष्ङ्कुके दारा मनोरमः प्रगादृरूपरचैः 
लेपन किये ये ॥६६॥ 
आनन्दद अथच सुगन्ध श्रीखण्ड अगुरु पद्कुद्ारा घनलिप्त 
श्रीअङ्खं समूह एवं अङ्स्थ मनोरम भूषण समूह के नेसभिकः, कान्ति 
विशिष्ट श्री गौरहरि एताहश सुशाभित हुये थे, जिससे प्रतीत होता था 
पृथिवी में द्वितीय. गौर चन्द्र समुदूभासितः हा है ।६७-६८॥ 
गृहद्यार के पुरोभाग को आवृत देखकर देन. सौभाग्य कथा 
नहीं होगा, इस प्रकार चिन्तान्वित होकर श्रीवास, प्रभृति के भात 
परनीगण अतिश्लय सत्त हुये थे ॥६६॥ 


श्रीगौराङ्खदेव पुण्ववती ब्राह्मण प्रल्नीमण को तदवस्थ जानकर 
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एताः कि गृहुमधि नो विशन्ति सर्व्वा 
प्रागच्छन्त्विति निदिदे् तत्र पदचात्‌ ।॥७०॥ 
श्रीवासस्तदनु निदेक्लमेतंदीयं 
जञात्वा ताः सपदि समाजुहाव हर्षाति । 
ताः सर्व्व ्रपि विविदुः सहषलज्ञ' 
वेकल्याद्शुहिमवलोकनाय 'तस्य ॥७१॥ 
ग्राविइय प्रक टितसत्प्रकाशरम्यं 
¦ तं हषट्रा मुदमतुलामभूतपुर्व्वाम्‌ । 
स प्रापुभुवि च निपेतुरात्ततोषा- 
स्तत्‌ पादाम्बुजंमपि निरं प्रपन्नाः ॥७२॥ 
मित्ता भवत सेदेत्य भीक्ष्णमुक्तवा 
सर्व्वासां शिरसि पदारविन्दयुग्मम्‌ । 
 कारुण्यामृतरससेचनातिसाद्रः 
` श्रीगौरः परमगुणाम्बुधिव्यंधत्त ।॥७३॥ 
“ यह्‌ सब गृह प्रवेशमे अक्षम रहै, आगमन करं" यह कहकर उक्त 


` स्थानं में उनसब कौ प्रवेश कराने का निर्देश प्रदान किये थे ॥७०॥ 


श्रीगौराद्देवके आदेश प्राप्न कर हेर्घातिशय्य से विभोर 


होकर श्रीवास महिलावगे को भवनम प्रविष्ट होने कै निमित्त आह्वान 


किये थे ॥७१॥ 
वे सब भवनम प्रविष्ट होकर प्रकटित स्वप्रकवाशके दाग 


। रम्यमूत्तिं गौरचनद्र का ददन कर अतुल श्रभूनपूर्वे हषिंत हुये ये, 


एवं परितोषप्राप्नि हेतु तदीय चरणार चिन्दमें प्रपन्न होकर भूमिमें 
निपतितं होकर प्रणाम किये थे ।|७२॥ 
` अनन्तर ““ सबःमतूपरायया बनो ” यह्‌ कहकर महागुणनिधि 


` १४६४ श्री चतन्यचरिताभरतम्‌ 


तैरेतैरतिमहतां सतां महद्धिः 
श्रीवासप्रभृतिभिरेव सत्‌त्रकाशः । 
पर्यद्भिनिजनिजवित्तहषं राशि 
दंहीव प्रथममलं तदा व्यतकि ॥७४॥ 
सव्वं तच्चरणसरोरुहां समीपम्‌ 
स्वर्णाढ्य' सकलमिह प्र चक्षिपुस्ते । 
तरेते रथ समभूत्तदव खटा 
सत्‌कल्पव्रततिरि वाति रत्नसूः सा ॥७५॥ 
कार्पासं वसनयुगं जहौ निवीय 
क्षौमं श्रीयुतमथ हेमगौरदेहः । 
तदस्त्रं द्विजवनिताभ्य भ्रात्मनेव 
स्नेहेण न्यदिशदशौ कृपासमुद्रः ।७६॥ 
श्रीगौरहरि सीमन्तिनीवृन्द के प्रति कारुण्यामृतरस सेचन करतः 
आप्रेचित्त से उन सब के मस्तक में स्वीय श्रीचरण स्थापन 
किये थे ॥७३॥ 
श्रनन्तर महत्‌ साधुगणसे भी महत्तम प्रसिद्ध श्रीवासादि 
„ स्वप्रकाश श्रीगौराङ्गदेव को देखकर बोध करने लगेथेकि-'' उन 
सब की हषेराशि ही मृत्तिमान होकर प्रवटितरहै ˆ प्रथमतः इस 
प्रकार से आप सब वितकं कर रहै थे ।७४॥ 
पश्चात्‌ उन सबके द्वारा समपिंत स्वणं निमित विविध 
उपायनों से सुसज्जित श्रीगौरहरि की खटा कल्पलता के समान 
अतिशय रत्न प्रसविनी हुई धो ॥७५॥ 
करपानिधि हिमकान्ति श्रीगौरहरि पटुवसन परिधान कर 
कार्पास वस्तयुग्प को परित्याग करिये थे, एवं आद्रेचित्त से म्हिलावृन्द 





। 


2 
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भूयोऽन्यच्छुचि वसन ददो प्रसवः 
प्रासाद्यं निजपरमप्रियेभ्य एभ्यः । 
पय्ये ङ्गोपरि परितस्थिवान्‌ विलासी 
संरेजे सुविलासितानि तानि कुव्वेन्‌ ॥७७१॥' 
उत्सायं क्षखमनुलिक्नमेव भूयः 
संधत्ते मलयजपङ्कुमिष्टगन्धि । 
माल्यानि क्षणनिहितानि तानि हित्वा 
भूयोऽसौ रहसि दधाति पुष्पमालाः ॥७८॥ 
ताम्बूलं सततमुपाइनतोऽस्य भूय- 
स्त्यक्तनाप्य तिवहलेन च्वितेन । 
पूणः स्यात्‌ सपदि पतदुम्रहस्तदेनं 
बारबारमपनयन्ति विप्रपल््यः ॥७६॥ 
को उक्त वस्त प्रदान करने के निमित्त भ्रनुमति दिये थे ॥७६॥ 
अनन्तर प्रसन्न होकर परमध्रिय श्रीवासादि भक्तवृन्द को पूनर्बास 
भसादस्वरूप अन्य प्रवित्र वसन अपण कियेये एवं विलासशाली 
होकर पर्यङ्क के ऊपर उपवेशन पूवेक दत्त वस्तु को सुशोभित करके 
विराजित थे ॥७७॥ 
श्री गौ रचन्द्र निरिचत्‌ काल अनुलिप्त चन्दन पडद्भुको परित्याग 
पूर्वक पुनर्बार मनोहर गन्व चन्दन पद्कुधारण क्रिये ये, एवं पूवेप्रदत्त 
पुष्प माल्यादि परित्याग पूवक चरूतन पुष्प माल्यादि से सुशोभित्त 
हये थे ॥७८॥ 
श्रीगौरहरि निरन्तर नवीन सुगन्धित ताम्बूल चवेण करते थे, 
पुनःपुनः चविंत ताम्बूल परित्याग पूवेक पतद्ग्रह को पूणे करते थे, 
एवं विप्रफत्नीदृन्द पुनः पुनः पतद्ग्रह को परिष्कार करते थे ॥७६॥ ` 


१४६ श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


ग्राघ्र यं सपदि विजिघ्रति स्म नाथो 
भोग्यश्च प्रतिबुभुजे कृपासमुद्रः । 
ग्रदियं यदपि दधार सव्वेमेवं 
गौरा ङ्कः सविलसितं चकार भूयः ॥८०॥ 
यूयं नुत्यथ भकटितीत्यथो कृपावा- 
नद्रेतप्रभुवरमादिदेश् धीरम्‌ । 
तच्छ त्वा मुदितमनाः समं महद्भि- 
गाय ्डिः सुखविवशे रसौ ननतं ॥८१॥ 
श्रीवासोदित समुपागता सकम्पं 
सा देवी सकलजगज्जनस्य माता 
मातेति प्रथितवती महाप्रभोर्या 
ततुकाले प्रभुपुरतो बभूव भीता ॥८२॥ 
अनन्तर दीनबन्धु दयानिचि श्रीगौरहरि आघ्राणोपयोगि वस्तु 
समूह का आघ्राण ग्रहण किये थे, एवं भोज्य वस्तु समूह्‌ का उपभोग 


क्यिथे, इस प्रकार अत्ति विलास के सहिल समस्त कायं सम्बन्न 
करने लगे थे ॥८०॥ 

कृपावानू महाप्रभु “आप सब नृत्य सङ्कीत्तंन करें '' विबुध 
बर श्रीभद्वतप्रमुकोनिंदेश क्ियेथे, उस समय श्रीग्रदत्रभु- 
श्रीमन्महाप्रभ की भाज्ञा प्राप्न कर हृ चित्त से गायनश्चील सुखविवश 
महदरयक्तिवृन्दों के सहित नृत्य करने लगे थे ॥८१॥ 

जो श्रीमन्महाप्रमु की जननी रूपमे प्रसिद्ध हँ एवं समस्त 
जगज्जनों को माता है, उन शचीदेवी-श्रीवास के वाक्य से उपस्थित 
होकर श्रीप्रभुके भयसे भीत होकर सम्मुख भागम कम्पिताङ्खी 
होकर स्थित हुई ।८२॥ 


त णोः 
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तां हृषट्र सपदि महाप्रभुमृखान्जं 
तत्तिय्यंक्‌ सचफितमेव सामि चक्र । 
तट्‌. हदि समवाप्य दुःखमेष ` 
शीवासः सभयसूवाच गौरचन्द्रम्‌ ॥८३॥ 


नवेद परमदयस्य ते कृपालो- 
योग्यच द्रयमपि कुचर ते भवामः । 


नेतत्ते प्रभव र युज्यते प्रभुत्वं 
तत्तपश्चात्‌ त्वरितमूवाच ताश्च विप्रः ॥८४॥ 


्रागच्छं प्रणम निपत्य भूमिपृष्ठ 

श्रुत्वेवं पुनरपि तां विलम्ब मानाम्‌ । 
नायं ते सुत इति नम्थतां निपत्य 
कष्मापृष्ट त्वरितमिति प्रियं जगाद ॥८१५॥ 


महाप्रभु जननी को देखकर तत्क्षणात्‌ सचक्रित भाव्से 
भुखारविन्द को अद्धे सङ्कु चित क्यिथे, यह देखकर श्रीवास दुःखी 
होकर सभय से श्रीगौरचन्द्र को निवेदन किये थे ।८३॥ 


हे भगवन्‌ ! आप परम दयालु, कृपासमुद्र है, आपका ईहश 
आचरण अनुपयुक्त है, यदि उपयुक्तहोतो हमसब आपके नहीं 
है, “हे प्रभुवर ! यह भाचरण आपका प्रभुत्व का अनुरूप नहीं हैः 
यह कहकर बाद मेँ श्रीवास श्रीणचीदेवी को कहे थे । तया! 

मातः ! आप भूतल मे निपतित होकर प्रणाम करे, किन्तु 
आनेमे शचीदेवी का विलम्ब हु, इससे पुनर्बार आपने कहा- 
"जननी { यह्‌ आपका पुल्ल नहीं है, अतएव आप शीघ्र भूपृ्में 
निपतित होकर प्रणाम करे ` ॥८५॥ 


४, श्रो चतन्यचरितासृतभु 

इत्येवं परिकलयन्त्थैसौ निपत्य 

कष्मापृष्ट प्रभुमनमत्तदैव देवी । 

श्री वासस्तदवसरे जाद नाथम्‌ 

साशङ्क द्रतहुदयो भयेन घौरः ४८६ 
कारुष्यं कुर्‌ मगवनू प्रभो तदस्यं 
येनेयं त्वयि न करोति धुतव्रभावम्‌ ) 
येनेयं तवचरणे भवेत्‌ प्रपन्ना 
तेनेव प्रभवति निरे" तिमंमापि ॥८७॥ 

इत्युक्तं सति सहसा महाशयोऽस्या 

मूद्ध्‌ नि श्रीयुत पदपङ्कजं स नाथः । 

ग्राधाय प्रथितकृपस्तथेव तस्यै 

कारुण्यं परिकलंयन्न्‌ वाच हृष्टः ॥८८ 


देवीने श्रीवास के प्रिय वचन को सुनकर ततक्षणात्‌ भूतलर्मं 
निपतित होकर भगवत्‌ बुद्धिसे पृब्लको प्रणाम किया, उस समयं 
सुपण्डित श्रीवास शङ्कित चित्त से भीत विदह्भुल होकर महाप्रभु 
कौ कह थे 1८६) 


९ हे भगवन्‌ ! हे प्रभो! आप शचीदेवी के प्रति करुणा कर, 
जिससे आपके प्रति इनकी पृल्ल बुद्धिनत रहै एवं आपके चरणोंमें 
प्रपन्न हो जाएं, उससे मँ भी सुस्थता प्राप्त करूंगा ।\८७।) 


श्रीवासके वाक्य श्रवणानन्तर अनाथबन्धु महाशय महाप्रभु 
भगवदावेशसे शचीदेवीके मस्तक मैं पादपद्म अषेण किये.ये, एवं 
परम करुणा प्रभाव को देखकर आनन्द चित्त से कटे थे ॥1८०॥। 


पञ्चमः खग ` १६६ 


स्पृष्ट तत्पदकमले तदेवे चित्रं 
नेत्राभ्यामभिदधती जलं गरीयः । 
विश्रान्ता पुलकितदेहषष्िरासीत्‌ 
सोहामं नटनपरा हतवपेव ॥८€।। 
एतेः सा बहुविधचेष्टया प्रसह्य 
व्यावृत्ता सुचिरमिवाप चित्तधर्य्यम्‌ 
क्रन्दन्ती नयन जलेन धौतदेहा 
संभिन्ना सभयमसौ जगाम्‌ गेहम्‌ ॥९०॥ 
उन्निद्रप्रथम सरोजपत्रनेत्रो 
गौ राद्धः परमविलासवान्‌ कृपावान्‌ । 
यामिन्या विगतकृशद्वियामवत्या- ` 
स्तदूयामट्रयमनयत्तथा विहारः ॥६ १॥ 
आश्चयं ! शचीदेदी चरण कमल स्पशैःमाह्न से श्रीकृष्ण प्रेम 
विभौोरहो गयीं, इनके नयन युगल से अत्रिरल नेत्र धारा निगेत 
होने लगी, अद्ध पुलक्रितदहो गया, एवंलोक लज्जादि त्याग कर 
उन्क्तवत्‌ नृत्य करने लगीं ।८६॥ 
अनन्तर श्रीवास प्रभृति भक्तगणको विविध कचेष्ासे उक्तभाव 
शचीदेतरी का प्रशमित हुआ, चित्त घंयं पूणं हज, एवं रोदन परायण 


होकर नयनवारि से घौताङ्खी होकर भीतचित्त सेः गरहाभ्यन्तर में 
शचीदेवी चली गयीं ।६०॥ 


विकसित सरोज पत्रवत्‌ नयन, परम विलाषी, कृषालु 


`गौराङ्गदेव ` प्रहरदय रान्नी विगत -होने पर विगतः निद्र होकर 
अवशिष्ट ्रहरदय को अत्तिवाहितः भक्तसङ्घ मे श्रीकृष्ण कथाल्लापसे 


क्रिये थे ॥६१॥ 


१५० श्रीचतःयचरिताभृतम्‌ 


ग्राश्लेषेः कतिच तथेष कांदिचदन्या- 
नाचुम्वेस्तदनुच चबव्वितंस्तथान्थान्‌ । 
इत्येवं परमकरपानिधिः सृतुप्रान्‌ 
चक्र सद्विलसितलीलया महत्या ॥६२॥ 
इत्येवं पुनरपि देवतालयेऽसौ ` 
संगत्य क्षरमवतस्थिवान्‌ विरेजे । 
तत्‌परचादतिकरुणः क्रमाचत्‌ण† 
भ्रातु. रामपि चतुरो गृहान्‌ जगाम ॥६३।। 
इत्येवं बहु विलसत्‌ कतप्रकाशो 
भूयोऽपि प्रभुरधिगम्य देवगेहम्‌ । 
तान्‌ सर्व्वानिवददलं विलम्वितेस्तद्‌ 
गच्छामीत्यतिकमनीयगौ रदेहः ॥६४॥ 
तच्छ. त्वा वचनममृष्य ते समस्ता 
ग्र्ेतप्रभृतय एवमेव मूचुः । 
भक्त को प्रेमाचिद्धन प्रदान, चर्वित वस्तु प्रदान रूप विविध 
विहारकेद्वाया कृपानिधि गौरहरि भक्तन्रृन्द को अतिशय परितृप्त 
किये थे ॥६२॥ 
इस प्रकार श्रीमन्महाप्रभु, पृनर्बार देवालय मे प्रविष्ट होकर 
क्षणकाल वर्हाँ१र अवस्थित होकर शोभित हुये थे, परचात्‌ करुणामय 
महाप्रभु श्रीवास के भ्रातु चतुष्टय के सहित प्रत्येकं के गृहमे गमन 
किये थे ।६६॥ 
अत्तिकमनीय गौरदेह प्रभु एेश्चय्यं प्रकाश पूवेक बहुविद्या 
विलास के सहित पुनर्बार देवगृह मे प्रविष्ट होकर भक्तवृन्द को कहे 
थे, विलम्ब का प्रयोजन नहीं है, मैजारहा ह ।९४॥ 


। पन्वमःसर्गः १५१ 
एवं चेयमपि तद्गले कृपाणं 
बद्धेतत्‌ सपदि शरीरमाजहीमः॥६५॥ 
गौ राद्खोऽप्यथ हसितं विधाय सद्रा- 
गित्येतत्‌ किमिति किमात्थ वाक्यमेतत्‌ । 
उक्तवेवं क्षणमवतस्थिवान्‌ घरण्यां 
हु ङ्कारः सह निपपात चित्रमेतत्‌ ॥६६॥ 
इत्येवं भुवि सुचिरं विलुठ नाथो 
निश्चेष्टः समजनि हेमगौरदेहः । 
तत्‌कालच्युतमिव काश्चनाचलस्य 
। क्ष्माप ज्लदनिशं मनोज्ञश्ृङ्खम्‌ ॥६५७॥ 
| भूयोऽयं मृदि च विलुठ्य चत्वरान्तः 
| संमूच्छैन्निव विरराम रम्यमूत्तिः। 
। तब श्रीअद्धंत प्रमुख भक्तवृन्द कहने लगे-- प्रभो ! यदिभाप 
इस प्रकार करतोहुम सब गलदेशमे कृपाण धारण कर शरीर 
परित्याग करेगे ॥६५॥ 


अनन्तरध्रीपौराङ्धदेव हंसकर कहि थे, ! तुम सब इस प्रकार 
कचो कह रहे हो, यह कहकर क्षणकाल धरणी में सहूद्धार 
निपतित हो गये, यहु अतीव आश्चयं है ॥६६॥ 


| भनाथबन्धरु स्वणंकान्ति गौरहरि अनेकक्षर पय्येन्त भूतल में 
| विलुठित होकर चेष्टाशुन्य हो गये, देखकर प्रतीत होने लगा कि- 
कनकाचलसुमेरु का निरन्तर जाज्वल्यमान श्यृङ्ख भूतल में 
 निपत्तित है ॥।६७॥ 


कमनीय मूत्तिं श्रीगौराङ्खदेव पुनर्बार अङ्खनमध्य मे विलुठित 
होकर मुच्छिन हो गये, तत्‌कालीन उनकी भङ्खचेष्टा उत्तर प्रदान 


१५२ श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


चेष्ठायं न किमपि नोत्तरश्च किञ्चि 
चस्पन्दः :रवसितस मी रणडङच नेव ।॥६८॥ 
चिक्षेप क्ितिष्‌ यथा भुजौ तथा तौ 
तादक्षाविव किल तस्थतुरिचराय । 
तस्थौ श्रीपदयुगलं तथा यथासौ 
चिक्षेप क्षणमनु विस्मृता ज्गचेष्टः ६ ६॥ 
इत्येवं भवतति सति क्षपाव्यपाये 
पर्य्यासीत्‌ सपदि रविः समृुद्गतोऽभूत्‌ । 
मूच्छाभिगेतसकलक्रियः प्रकामं -- 
नैवायं प्रकृतिमवाप गौरचन्द्रः ॥१९०॥ ` 
ते सव्वं परमपरं सहस्रभारं- 
खानां क्रिमिति किमित्युदी स्यन्त: । ` 
¦ निष्चेष्ट प्रभुमवलोक्य मूमिषृष् 
स्विन्नाङ्गाः परिमृमृहुदतं समन्तात्‌ ॥१०१॥ 
स्पन्दनादि एवं निवास प्रभृति का उन्मेष नहीं थाः ॥€ ८1 
भूतल मे जिस प्रकार हस्त कषेकण किये थे, चिरकाल उस 
प्रकारही स्थित रहे, पदयुंगल भी निश्चेष्ट होकर पूवेवत्‌ रहे थे, 
इस प्रकार श्रीगौरहूरि अद्ध चेष्टारहित होकर भवस्थित्तं थे ॥६६॥ 
इस प्रकार रीतिसे रजनी का अवसान होने प्रर शीघ्र 
सूर्पोदय हुआ, किन्तु गौर्हरि सम्यक्‌ मूच्छागत थे, किसी प्रकार 
प्रकृतिस्थ हो न सके ॥१००॥ | 
अनन्तर भक्तवृन्द अतिशय दुःखभाराक्रान्त होकर परस्परं 
कहने लगे ये, क्या हुमा ? क्याहु ? कहकर भूपृष्टमेप्रभुको 
निश्चेष्ट देखकर धर्माक्त-कलेवर से भक्तदृन्द मोहग्रस्त हौ गये (१०१५ 


पञ्चमः सगः १५३ 


यातैषा सपदि निका समुद्‌गतोऽकः 
सम्पन्नोऽपि च घटिकाद्धं एष सोऽपि 1 
यामार्धस्तदनु च याम एष भूतो 
हा हा कि तदपि बुबोध नव नाथः ॥१०२ 
इत्येतत्‌ सततमुदी रयन्त एते 
दुःखार्ताङस्चलित इति प्रतेपु सुचचं : । 
संरुद्धे परमे कवाटबन्वे 
तत्परख्या तमभिनिवेरय ते निषेदुः ॥१०३५ 


्रद्रेतस्त्‌वथ शतहुङ्क.तैः करेण 

श्लप्ताम्भो वदनममुष्य संसिषेच \ 

गौ राङ्खस्तदपि न बोधतामवपि 

स्पन्दं निःशसितसमीरणं न चापि ॥ १०४॥ 


एवं कहने लभे, देखते देखते रजनीका अवसान हशर, सूयेदेव 
भी उदित हो गये, अद्धेघटिका समय व्यतीत हजा, पुनर्बार अद्धप्रहर 
गेत हमा, एवंएकप्रहर हुआ, हा क ] ह्य कष्ट ! भभीभीतो 
शौरचन्द्र सचेतन नहीं हुये ॥१०२॥ । 

अक्तवृन्द परस्पर विलाप करके दुःख से कातर होकर आप 
चले गये है, यह जानकर अत्यन्त शोकानल से सन्तप्त हौ गये, एवं 
भवन मे हृदृततर कवाट बद्ध कर महात्रचु को स्थापन कर सच 
अवस्थित्त हो गये ॥१०३।। | 

अनन्तर श्रीअद्रं तप्रभु हृङ्धार पूवेक ज लक्षेपण करके श्री मन्महा 
प्रभु के वदन सन्न करने लगे थे, तथापि महाभ्रभु चेतना, स्पन्दन, 
निवास वायु प्राप्न नहीं शिवि ॥१०४॥ 


१५४ भोचेतन्यचरिताभृतम्‌ 
चिन्ताभिमंनसि विभाव्य कीत्तनंत 
चक्रस्ते मधुमधुरं सुधी रधीरम्‌ । 
तच्छरत्वासतु चिरकालमेव नाथो 
नह्य व प्रकृतिमियाय गौ रचन्द्रः ॥ १०५॥ 
ग्रश्रान्तं श्रवरपथैः प्रविर्य चेत- 
स्तस्येतत्‌ सुमधुरकीत्तंनामृतेन । 
तः साद्धं सुखितमनोभिरत्र भूयः 
` सन्तेने सपदि तनूरुहेष॒ हषः ॥१०६॥ 
यद्धषः सममुदभूत्‌ स रोमहर्षो 
गौरस्य प्रकृतिमूपेयुषः समन्तात्‌ । 
तदुद्खेः सममपि निभरषिव्ृत्ति 
पाश्व॑स्य प्रभरुरकरोत्‌ क्रमेण तत्र ॥१०७॥ 
गौरा ङ्गश्चिरमनुभूय कीत्तंनं तत्‌ 
प्रव्यक्त हद्रायितः रानैरुदस्थात्‌ । 
पञ्चात्‌ भक्तवृन्द विचार पूर्वकं अत्तिशय धीर एवं सुमधुर 
स्वरसेश्रीहरि केीत्तंन करने लगे, किन्तु उससे भी अनाथ नाथ 
श्रीगौरचन्द्र सचेतन नहीं हुये ॥१०५॥ 
अनन्तर सुमधुर सङ्कीत्तेन रूप अमृतधारा का निरन्तर प्रवेश 
श्रवणकै द्वारा चित्तपुटमं होने पर भक्तवृन्द के आनन्द क सहित 
श्रीप्रभुकेअङ्ध में हर्षोत्विलक व्याप्त हुआ ॥१०६॥ 
कीत्तेन आनन्द से श्रीगौरचन्द्र का रोमहूषं हुआ, एवं दुःखित 
भाव से प्रभ पाइव परिवत्तंन क्रिये थे ॥१०७॥ | 
श्रीगौराद्धदेव निश्चेष्ट भावस अनेकक्षंण पय्यैन्त सङ्कीत्तन 


 पञ्चमःस्गः १५५ 
| तेभ यस्त्यजति सति प्रभौ प्रकाशा- 
|  विष्कारं व्यघटि तदास्य वेशभूषा ॥१०८॥ 
उत्थाय प्रभुरथ देवगेहभित्ति 

संहत्य प्रकटनिजप्रकाशचतेजः । 

भूयोऽसो मृदुमधुरां दधार लक्ष्मीं 
| नैदाघो रविरिव शारदेन्दुरासीत्‌ ॥१०६॥ 
| प्रास्वस्य क्षणमथ दन्तसत्‌प्रसून 
 द्योतैस्तैरधरदले विभेदयन्‌ सः । 
परत्युचे चिरशयितो यथा प्रबुधे 
निद्रान्ते किमपि कथश्चनाप्यजानन्‌ ॥ ११०॥ 


एतावान्‌ किम समयः सुषुप्निभाजा 
निद्रायामति गमितो मया चिराय । 


भआनन्दानुभव करतः शनः-शनः गा्नोस्थान किये थे, एवं प्रकाश 
आविर्भाव परित्याग करने पर भक्तवृन्द यथोचित वेश भूषासे 
श्रीगौराङ्खदेव को सुसज्जित किये थे ॥१०८॥ 

अनन्तर श्रीमहाप्रभु देवगरृह में प्रविष्ट होकर स्वीय भ्रकाशरूप 
तेजः को संहृत क्थिथे, एवं मृदुकान्ति धारण किये थे, . उससे 
श्रीमन्महाप्रभ ईहश शोभित हये थे कि-- मानों ग्रीऽमकालीन दिनकर 
शारदीय सुषमा मण्डित हुये रँ ॥१०६॥ 


श्रीमनूमहाप्रमु, क्षणकाल श्राश्वस्त होकर दन्तरूप प्रशस्त 

पुष्प कान्ति दारा अधरोष्ठद्रय को विभिन्न करतः चिरश्चयित व्यक्ति 

:जिस प्रकार निद्रान्त मे कुद भी नहीं जान सक्तादै, उसके ममान 
प्रत्युत्तर प्रदान करने लमे थे ॥११०॥ 


दोः 





१५६ श्रीचेतःयचरितामृतमु 


्रत्यूबवे यदहमपाण्यं द्विजाती 
नाश्चर्यं किमिति तदेव संस्मरामि ॥ १११॥ 
सोत्प्रासं तदनु जगाद गौर चन्दर 
श्रीवासो विमल मनाम्विहुस्य । 
नेदानीं प्रभवितुमहंति त्वदीया 
मायेयं विदिततमा बभूव भूयः ॥११२५. 
तच्छ्रत्वा किमिति किमात्थ किनुवामा 
मित्येवं परिहससि प्रकाममेव । 
नो जाने क्षणमपि. किञ्चिदेतदेतत्‌ 
प्रत्यूचे सचकितमेव गोरचन्द्रः ११३॥ 
यामानां यमिति सम्बभूव तत्रा 
तीतैरष्टभिरपि साद्धेमत्र यामः । 
भक्तवृन्द ! सुषुप्ति दशापन्न होकर सुदीषे निद्रासे एतावत्‌ 
काल मैने अत्तिवाहित किया? कारण मैन प्रत्यूष मे ब्राह्मणवे 
को अध्यापन किया है, आद्चयं } उसका स्मरण भी दही 
रहा टै ।१११॥ | 
| श्रीमन्‌ महाप्रभं उस प्रकार कहने पर श्रीवास ईष्‌ हास्यपूवेक 
कहे ये-- प्रभो ! ञापकी माया को हम सब जान गये, यह्‌ माया 
हमारे ऊपर प्रभुत्व विस्तार नहीं कर सकेगी ॥११२॥ 
श्रीवास के कथनको सुनकर श्रीगौरहरि ने ब्हा-- क्या 
कहते है, मूञ्को परिहास करते हैँ? मेँ यह॒सब नहीं जानता ह, यह्‌ 
कहुकर सचकित भाव से प्रल्युत्तर दान किये थे ।११३॥। 


पुव दिवस कै श्रषटप्रह॒र काल एवं परदिवसीय तीनप्रहुर काल 
र्थात्‌ एकादश प्रहुर काल उक्तं प्रकार से अत्िवाहित हुये थे, उस 


। पन्चमःसगेः | १५७ 
| न स्तानं नच गृहकमं नान्यचेष्टा 
| नो निद्रा नच शयनं तदा जनस्य ॥११४॥ 
| इव्येकाधिकदशभिः सुदीर्घदीघ- 
यमिस्तेनिमिष इवाभवत्‌ स कालः । 
| एतेषु क्षणमपि पक्ष्मणा विव्त्ति- 
नवासीत्‌ सुखमहतां तदा जनानाम्‌ ॥१११५॥ 
नेत्राभ्यां चिरमुपवास सस्पृहाभ्यां 
| श्रोत्राभ्यां बधिरतया विवेज्जिताभ्याम्‌ । 
स्वान्तेन प्रथमसमूद्‌गतेन लोका 
निस्पन्दा इव सततं बभूवुरेते ॥११६॥ 
ग्रश्रान्तं गतनिमिषं विलोकयन्त्यो 
गौराङ्खाहितपरमप्रसादमुग्धाः । 
देहादि क्षणमपि नैव सस्मरुस्ता 
वाह्यान्तःप्रमदभरेण विप्रपल्न्यः ॥११७॥ 
समय किसी का स्नान, गृहकमे, निद्रा प्रभृति काये नहीं हये 
थे ।११४॥ | 
सुदीर्घं एकादश प्रहर काल निभेषवत्‌ अतिवादहित होनेस सब 
लोक आय्यान्वित हुये थे; सुखानुभव निबन्धन उक्त समय में 
महानुभववृन्द का निमेषपात भी नहीं हजा था ।११५॥। 
जननिकर के नयनव्रन्द चिर उपवासी होकर स्पृह थे, अर्थात्‌ 
नेल युगल के द्वारा अपर वस्तु देन की उच्छा उनसब की नहीं रही, 
सब व्यक्ति की श्रवणवृत्ति अवरुद्धा थी, एवं अन्तःकरण प्रथम उत्पन्न 


होने से सब निस्पन्द थे ।११६॥ | 
विप्रपत्नीगण निरन्तर अनिमेषनयन से श्रीगौराङ्ध क) देख 





१५८ श्रीचेतन्यचरिताभृतभ्‌ 
ट्त्येवं परमरहस्यमीक्षमाराः 
ध्ुत्तृष्णापरिभवमेव नापुरेते । 
किश्चं तत्‌ क्षणमिव चेहिनष्यं स्या 
तत्‌ कि श्चुत्प्रभृतिभिरत्र देहधमः ॥११८॥ 
प्रत्रान्ते परमसुखेन सज्ञयित्वा 
"गात्रो त्तंनपरवस्तुदत्तचित्तैः । 
स्नानाय प्रति विदधे तथोयमं तै- 
गोराङ्कः परमङृपारसाम्बुरालिः ॥११६॥ 
स्नानान्ते निजनिजवेहम जग्मुरेते 
गौ राद्धः पनरपि तस्य वेदम गत्वा । 
श्री रामप्रभतिसहोदरेश्चतुभि- 
स्तत्पत्नीभिरपि सममहतो रराज ॥१२०॥ 
कर गौराद्धापिंत परम प्रसच्नतासेविभोर हकर दहगेह विस्मृत 
हुये थे ॥११७॥ 
 श्रीप्रभूका परम रहस्य दर्शन से भक्तवृन्द क्षुधा तृष्णासे 
श्रभिभूत नहीं हुये, आश्चयं है ! दा दिन क्षगकालके समान व्यतीत 
हुये, तव ्चुघा प्रभृति देहधम केद्वारा क्चाहोसकताहै, बे सब 
कंसे अभिभूत होगे ? 1।११८॥ 
भक्तगण परम मनोहर श्रद्ध का उद्रत्तन प्रभृति काये में मनो 
निवेश करने परपरम कृपारसाम्बुगालि श्रीगौराङ्धदेव स्तानाथे 
उद्यम क्रिये थे ॥११६॥ 
स्नान के अनन्तर भक्तवृन्दः निज निज गहागमन करनेसे 
श्रीप्रभु पूनर्बार श्रीवास के भवन में उपस्थित हुये थे एवं श्रीसम 
प्रभृति ्रातरुवगे के पत्नीगण क्त्तुक सम्यक्‌ प्रकार से पूजित होकर 
शोभित हये थे ॥१२०॥ 
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पञ्चमः संगः १५६ 
खग्‌ गन्धव रवस्नश्च भूषणैश्च 
श्रीखण्डद्रवसहितंश्च धीरपङ्कु; । 
स्नेहेन प्रतिदिनन्‌तनेन दत्त- 
गौ राङ्खः सुखमतुलं जगाम भूयः ॥ १२ १॥ 
प्रत्यङ्ख तनुमनुलिप्य चन्दनेन 
खगृत्रन्दरपि वपुरस्य भूषयित्वा । 
सद्रासोऽपि च परिधाप्य सृक्ष्मशुभ्र 
यद्योग्यं तदपि सुखेन भोजयित्वा ॥१२२॥ 
परत्यग्रां प्रतिंदिकंसं तदपंयित्वा 
` तों प्रीति द्विजवृषभोश्च ततस्त्रियाश्च । 
प्ासेदुनिरुपमभाग्यसिन्धुपुर- 
रश्वान्तं परिमिलितं प्रमोदनरन्दम्‌ 1१२३ 
इत्येवं सहजनिजप्रकाशतेजः ` 
सन्दश्य स्थिरकरणश्चिरं विलस्य। 
प्र्यहु ततनन्न स्नेहः पूवेक प्रदत्त माल्य, गन्ध, उत्कृष्ट 


भूषण वसन एवं चन्दन द्रव्य के सहित.अगुर पङ्कुःके द्वारा आप्यायित 


होकर श्रीगौराङ्देव अतुल आनन्दानुभव किये ये ॥१२१॥ 

द्विजच्रन्द एवं उनके पत्नीदृन्द श्रीगौराङ्खदेव के प्रतयेक.अद्ध 
मे चन्दन केपन माल्य कै हारा भूषित करण उत्तम उत्तम सुक्ष्म वस्त्र 
धारण एवं उत्तम भोज्य द्रव्या्पण प्रभृति कायं अभिनव प्रीति के 
सहित सुमम्पन्न कर निरुपम भाग्यसिन्धुके प्रवाहके द्वारा निरन्तर 
सम्मिलित प्रमोद समूह काप्राप्रक्ियिये ॥ १२२-१२२॥ 

अनन्तर मधुरस्मितानन श्रीगौरच्न्द्र संयत चित्तसेस्मीय 
नेसरगिंक तेज सन्दशेन करवाकर बहृक्षणपय्यंन्त अवस्थित लयेकरनिज 


१६० श्रीचेतन्यचरिताभूतम्‌ 


स्वं गेहं मधुरमुखो ययौ ततोऽयं 
मातुस्तां मुदमतिनिर्भ॑रां वितन्वन्‌ ॥१२४॥ 
इत्येवं प्रच॒रकृपामृतं वितन्वन्‌ 
जयष्टाचयष्टमि रतीसम्मदेन मासः । 
पौषान्तं नटनरसैनिदाचवष- 
हेमन्तं सह शरदा निनाय नाथः ॥१२५॥ 
ऋतूनामेतेषां प्रतिदिनमथानुक्षणमसौ 
प्रभुर्मासं मासं प्रति यदक रोच्त्तेनरसम्‌ । 
तदेतच्चौ वायं कथयितुमलं कि पुनरहो 
मनेष्यास्तु क्षुद्राः सुरगुरुसहसख क्व चु पुनः ॥१२६॥ 
श्रीवासालय एव नृत्यति सदा तद्धतृभिनिरभरं 
गायद्धहरिकीत्तंनामृतरसं श्चीगौ रचन््रः प्रभुः । 
तत्सङ्कामृतदीधिका निरवधि स्तातास्तदास्योदुगतं 
वाक्‌पीयूषममी निपीय बहुधा नित्यं विज स्तथा । १२७। 
गृहागमन पूरवैक जननी का अतुल बानन्द विस्तार करने लगे थे 1 १२४। 
दीनबन्धु गौरहरि अतिहष से ज्ये से पौष मास पय्येन्त अष्ट 
मास प्रचुर कृपामृत विलास पूर्वक अतिवाहित करने के १३चात्‌ 
ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌ एवं हेमन्त ऋतु नृत्य रस से अति वाहित 
विये ये ।११५।। 
आश्चर्य है कि- श्रीगौरहरि समस्त ऋतु के प्रति मास के प्रति 
दिन क्षण-क्षण मे जिस नृत्यरस का प्रकाश कियिथे, उसका वणेन 
स्व्यं महाप्रभु करनेमें अक्षमथे, मनृष्य कीतोक्थारहीक्चादहँ? वे 
सब अतिक्ुद्र है, असप वृहस्पती की भी वणेन सामथे नहीं है ।१२६। 
श्रीवा१ के आ्रातुवृन्द कौत्तेन रूप अमृतरस पान करते थे, 


। कञ्चमः चरेः | २९९ 
स तु गदाधरपण्डितसत्तमः 
सततमस्य खमीपसुसङ्कतः । 
अनुदिनं भजन्ते निजजीवितं 
| भियतमं तमभिस्पृहयत युतः ॥ १२८॥ 
| निञखि तदीयसमीप्रगतः स्थिरः 
ओयनमुत्सुक एव करोति सः । 
विह रणगमतस्य निरन्तरं 
सदुपभूक्तमनेन निरन्तरम्‌ ५॥१२६॥ 
इति धोकृष्णचेतन्य चरितामृते सहाकषव्ये नवद्वेप विहुगर 
वण्येनं नाम पञ्चमः स्ग॑ः 
9 द ८ | 
उनके सहित प्रभुवर श्री गौरहरि श्रीवास भवन में निरन्तर च्य करते 
थे, सुतरां श्रीवाक्त के ्रातृगण श्रीगौराङ्ग सङ्खं रूप ्रमृत दीर्धिका 
मेँ निरववि स्नानणएवंश्रोपौराङ्क मुखोदुगत वाङ्ामृतपानं अनेक 
प्रकारके करके श्रीगौराङ्क के समान नित्य विहर करते थे ॥१२७॥ 
प्रसिद्ध सवधूश्रेषठ ्रीगदाधर पण्डित निरन्तर महाप्रभु के निकटस्थ 
होकर प्रत्यह श्चीगौराङ्ख का भजन प्रीति पूवक करते थे ॥१२८॥ 
प्रतिदिन रजनी में स्थिर भाव्रसे उत्सुक के सहित श्रीगौरयाङ्ख 
| के समीपमे अवस्थान करतेथे, श्रींगौरद्धदेव भी श्रीगदाधरके 
। श्रीतिपुणे व्यवहार से आनन्दित होति थे ॥१२९॥ 


इति भकृष्णचंतन्यचरितामृते महाकाध्ये नवद्रौप विहार 
वणनं लास पणश्वमः स्मः 


1 








भः सर्गं ~ 


श्रीवासगेहमुपगम्य कदाचिदेष 
व्याख्यां चकार तदनन्तरमेव नाम्नाम्‌ । 
माहात्म्यमृद्धटमिद पुरुषाथंसव्वं- 
शर्ट श्रुतिप्रक रदं भमोदमादौ ॥{॥ 
स्वीये विलास रस नव्यमहाम्बुराशौ 
नित्यं कुतुहलपरो विजिहीर्षुरेषः । 
परादौ स्वनाममहिमामृत रम्यपुरं 
हषद्चौऽ ज्ललिपुटे जगति व्यकारीत्‌ 
हरेनमि हरेनमि हरेनमिव केवलम्‌ १. 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥३॥ 
नाचः पुमानयमुदेति सदैव भूमौ 
नामस्वरूपमिति तन्तु कलौ. विदन्तु । ` 
तदनन्तर मृहाश्रभु एक -समय श्रीवास `गृह मेँ जाकर घम, 
थे, काम एवं मोक्षरूपर पुरुषां चतुय से श्रेष्ठ एवं वेददुल्लंभं ` 
भामोद्‌ :स्वरूपश्रीनाम माहात्म्य का वणन करने लगे थे ॥१॥ 
रुभयविलाष रूप नुतन महासमुद्र मे कुतुहुल के सहित विहार 
करने के निमित्त इच्छुक होकर सवे प्रथम निजनाम मरिमामृतकां 
रमरणीथ प्रबाहहूप ` वाक्य को जगत मे निज अञ्जलीपुट के हारा . 
निक्षेप करने लगे ॥२॥ | | 
केवल श्रीहरिनाम व्यतीत कलियुग मे अषरगत्ति अवद्यं ही 
नहीं है, इस को पुनःपुनः कहते थे ॥३॥ 
श्रोहरिनामरूप आदि पुरुष का श्नाविर्भाव पृथिवी में सव॑दा 
नहीं हानाहै, केवल कलियुगमेंही आाविर्भृत होतेह, तीनबार 


॥२॥ . 


बारत्रये च पुनरक्तिरथेवकारो 
दा््याय सब्वंजगतो वहुजाज्य भाजः ॥४॥ 
कंवल्यमेव तदिदन्त्विति केवलस्य 
शब्दस्य दाढ्य मनने प्रतिपादनन्तत्‌ । 
यस्त्वन्यथा वदति तस्य गतिहि चास्ति ¦ 
नास्त्येव निश्चितमिवं पुनरेवका रात्‌ ॥ ४॥ 
इत्युचि वानथ कृतप्रकरप्रकाशः 
श्रीमद रासनमूपेत्य कृपासमुद्रः । 
पादा रविन्दयुगलेन मनो रमेण 
श्री रामपण्डितमूुखान्‌ सममस्पृशद्‌1क्‌ ॥६॥ 
तेऽपि प्रणम्य सहसा नतकन्धरेख 
्रमस्वरूपभजनं मुदिताः समीयुः । 
पुनरुक्ति एवं तानचार एवकार का प्रयोग उसको हृढ्‌ता के निमित्त 
हमा है ॥ | "(34 
उक्त नाम माहारम्य भ्रति पादक इलोक मे “ केवल ” शब्द 
का प्रयोग हभ है, उससे श्रीहरिनाम माहात्म्य की हृदता प्रतिपादित, 
इई है, न्तु जौ जन इमे विश्वासी नही है, उसका निस्तार नही, 
, इसको सूचित्त करने क निमित्त ही तीनबार “एव” कारका 
प्रयोग हुआ हे ॥*५॥ | 


श्रकट प्रकाश. घीगौराङ्ख. सुन्दर उस प्रकार कहकर सुन्द: 
भासन में उपविष्ट होकर मनोरम पदारविन्द युगल के दारा शीघ्र 
श्रीराम पण्डित प्रभृति को सपक्षे किये बे ॥६॥ ` 

; वे भी नततक्न्धर होकर श्रीभ्रभु कै पदारविन्द युगल मे सहसा 
प्रणत हो गये, एवं भक्त वत्सल भगवान्‌ के द्वारा श्रदत्त प्रेमरूप 


दष शीचेतन्यवरिवषूतम्ु 


तेभ्यो ददविभिमतं भगवान्‌ प्रकामं 
श्रीमान्‌ स्वभक्तजनवत्सलतएतिरम्यः ॥७॥ 
शुक्लाम्बरो द्विजवरः सुभगोऽथ कश्चि 
दूचे प्रभुं प्रकटितातिशकंप्रकाडम्‌ । 
दरा रवतीश्च मधुराश्च सर्देव गत्वा 
मां दुःखिन क्षणमवेक्ष्य दयस्व नाथ ॥८)8 
कि तत्र सन्ति न श्ृगालचयास्ततः कि 
तेषां भवेत्‌ किमथ ते न पुनः श्गालाः । 
ईत्युक्तवत्य॑थः विभौ द्विजपुं ्गवौभ्य 
मूच : पपात भुवि दंण्डवदुत्सुकात्मा ॥&॥ 
 , भूयश्च भूरिकरूणो निजग़ाद' विप्र 
दीनानुक्रभ्पितहूदयो हूद्कवेत्ता 
ग्रदयेव तेऽत्र भविता प्रमुपए्दषद्य 
 सप्रेमभक्तेरिति गौरयुधमियूखः ॥१५॥ 
श्रीकृष्ण मजन को सादर पूर्वक ग्रहण किये येः ॥1७॥! 
अनन्तर शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी नामक सौभाग्यश्नाली व्यक्ति 
अतिशय प्रकाश प्रकेटनकारी श्रीमन्मह्रमु कोके वे- हे नाथ! 
आप मथुरा एवं दारकाः जाकर मुभ्क्ो अवश्य अवलोकन करेगे, 
म अतिशय दुःखी हुं ।*८॥ ५) 
उत्तर मे श्रीप्रमुने कहा- द्वारका मथुरामे क्या श्युगाल 
नहीं है? वर्हाके शगालकोक्या गाल नहीं कहा जाताहै? 
दस श्रकारश्रीश्रमुकीवाणीको सुनकर द्विजवर रुकेलाम्ब॑र ब्रह्मचारी 
उत्सुकता के सहित भूतल मे दण्डवत्‌ प्रणत हो गए ये ॥९॥ | 
 भरुरिकर्ण प्रमु पूनर्वार विघ्रको दीनानुकम्पित हृदये 


अ र प्री ४ 


क 


न्क 


सद्योऽथ तस्य चरणोषु निपत्य भूयः 
स्विद्यन्मनाः पुलकसश्वयपुरिताङ्घः । 
उरं स्वरेण बहुलाश्रुभरेविर्भिश्नो 
वागृगद्गदेन च रुरोद महानुभावः । ११॥ 
श्रीमान्‌ गदाधरमहामतिरत्युदार- 
शीलः स्वभावमधुरौ बहुशान्तमुत्तिः । 
` ऊचे समीपरयितः प्रभुना रजन्यां 
निरम्माल्यमेतदुरसि प्रतिसार्य्यमेभ्यः ॥ १२॥ 
हत्थं स यदुयदददेात्‌ प्रमदेन यस्मै 
यस्म जनाय तदिदश्च गदाध रोऽपि । 
प्रातद॑ंदो सततमुल्लसिताय तस्मे 
तस्मं महाप्रभरविमुक्तमहप्रसादमू ॥१३॥ 
संग्रथ्य माल्यनिचयं विरचय्य यत्नात्‌ 
सद्गन्धसार धनसार वरादि पङ्कम्‌ । 
कहै थे- अद्य ही श्रीकृष्ण पादश्च मे प्रीतिभक्ति लाभ होगा ॥१०॥ 
अनन्तर महनुभवि ब्राह्मण तत्‌ क्षणात्‌ श्रीप्रमु चरणों में 
निपतित होकर पुनर्बार श्राद्रैचित्त पुलक पूरिताङ्ग अश्रुपूणे नेत 
उवं ;स्वर से रोदन करने लगे थे ।११॥ (न ¦ 
एकदिन श्रीप्रमू- महामति उदार स्वभाव मधुरभृत्तिं विनीत 
शरीमान गदाधरग्रमु को निकटस्य देखकर कटे ये-- ये निर्माल्य 
सप्रूह का प्रदान भक्तवृन्द को करोः ॥१२॥ 
इम प्रकार श्रीमन्महाप्रमु भानन्दितत चित्त षै जिसको निसको 
जो-जो पदाथ प्रदान हेतु क्हेथे, श्रीणदाधर भी प्रातःकाल में तर 


समुद्रय वस्तु भक्तवृन्द को निरन्तरे प्रदान करने लगे थे ॥१३॥ 


१६६ ्रीचेतम्थचरिताभरृतम्‌ 


्रद्गषु तस्य परियोजयति स्म नित्यं 
सोत्कण्ठमत्र स गदाधर पण्डिताग्रचः ।॥ १४॥ 
सायं कदाचिदथ तैः स्वपदाव्जभक्तै 
श्रीगौ रचन्द्र उदित निंजकीत्तनान्धौ । 
ग्राकस्मिकगेगनमण्डलमम्बुवाहै- 
व्यप्ि निरीक्ष्य करुणोऽजनि विध्न भीत्या ॥ १५॥ 
श्रादाय पाणिकमलेष्वथ मन्दिराग्रच 
रागान्‌ स्वरांश्च सकलान्‌ सं कृताथ यित्वा । 
उच जंगौ स्वगरसश्चयमेव हृष्ट 
श्री मानने ङ्ग इव विग्रहवान्‌ पथिव्याम्‌ ॥१६॥ 
सद्यस्तदा जलमूचो मरुता प्रकीर्णा 
भेजुदिशं दिशममी सह चित्तवेदैः 
श्रीगदाधर प्रभुं उत्सुक चित्त से प्रह्पह अतियतन पूर्वक माल्य ` 
प्र्यन एवं प्रशस्तगन्वयुक्तं कङ्क मादिपङ्कु सम्पादन करके उसके 
दाराश्रीमन्महमभमु केअङ्खको सुशोभित करते थे ॥१८।। 
` -एकदिनः सायंकाल मे भक्तबृन्द के सहित वीत्तंन गत अवस्था 
मे अकस्मात्‌ मेघमानां  परिव्याप्त गगने मण्डलं को निरीक्षण करतः 
कीत्तेन विघ्न से भीत होकर करुणान्वितः हुये ये ॥1१५॥ 
धयतल मे मूर्तिमान्‌ आतन्द के समान श्रीगौरहरि हृ्टचित्त 
से फरकमन मे उक्ृष्ट मन्दिर ग्रहण पूर्वक राग एवं स्वर समूह्‌को 
कृताथ करने के निमित्त निजगुण समूह का गान उन्चौःस्वररसे करना 
प्रारम्भ क्रिये थे ॥१६॥ 


` उस समप नलधर मण्डल समीरण द्वारा परिचालित होकर 
दिग्‌ दिगन्त में चले गये, नभोमण्डल निर्मल हज, एवं अन्धकारं ` 


व्योमातिनिम्मंलमभूदुदियाय चन्द्रः 
| साद्धं समस्त भगणोन तमोऽपहृत्यै॥ १७॥ 
| रज्यन्‌ प्रसारितकरः परिरभ्य गोः 
| रम्यां क्षपानवबधूं वितमोजन्तरीयाम्‌ । 
| 
| 


| षषः सगं; १६७ 


ग्रानन्दसिन्धुलह रीचयमुच्छलैन्तं 
ज्योत्स्नामिषादिवे रमत्येयंमोषेधीशः ॥ १८॥ 
गीर्वाणवत्मनि तदाः विमले ` सहश 
पीगरुषमुद्भिरति तत्र सुधामयूखे 1 
श्रीगौ रशीतकिरणोऽप्यवनौ स्वलोक ` 
स ङ्खीत्तनामृतरसे रमति स्म भूयः ॥१६॥ 
श्री मत्‌पदाब्जनपदवीवरहंसकाचैः 
पाणिप्रवालयुगलं वलयैलंयेश्चं। 
लास्थोदुगमे सपदि मन्मथमन्मथस्य ` 
शरीगौरशीततकि रणस्य रराज भूयः ।२०॥ 
नाश हेतु नक्षत्र माला कै सहितं चन्द्रोदय हआ ॥१७॥ 
चन्द्र रक्तवणेकर को प्रसारित कर तमोमय वसन रहिता ` 
रमणीय मूत्तिं रजनीरूपा नवबच्र को मादृतर आलिद्धन करके 
"1 से मानों उच्छलित भ्रानन्द समुद्रकेत्तरङ्खं समूहं को 


वका १ ग गिम गीर 


गिडापरायण कर दिया 1।१८॥। ` 

ततुकालीन सुत्रिमल नक्षलमाला से नभोमण्डले निम्भ॑लं होनें 
पर अमूत शिरण चन्दभीश्रमृत वषण करने लगा अरं व्िक्‌में 
पनर गौरचन्द्र भी स्वीय भक्तगणके सहित कौत्तन ल्प अमृतरस 
| विहार करने लगे ॥१६॥ 

नृत्य का अवसर उपस्थित्त होने पर मन्मथ मथनं श्रीचैटन्यचन्द्रं 





१६४ धीचेतन्यचरिताभृतम्‌ 


विप्राङ्खनागरमूखेन्दुविनिगेतंस्ते-, 
रुचं रुलुलुनिनदेजेयनादमिश्वैःः । 
खेऽव रिथतस्य दिविषचल्िचयस्य हषं 
स्वानेरतीवतुमुलः सुमहोत्सवोभूत्‌ ॥२१॥ 
कून्दार विन्द करवीर नवीनमद्धि 
जात्यादिपुष्पनिवहं रवकलृमाल्यः । 
श्रीखण्डकुङ्क मलसन्मृगनाभिपङ्क - 
रालिप्य सनव्वेतनुमेष रराज नृत्यन्‌ ॥२२॥ 
रुक्लाम्वरः सतु निपत्य धरातलान्तः 
श्री गौरचन्द्रमवदत्‌ सभयं महात्मा । 
हे नाथ सम्प्रति कृता भवता नवीन- 
दीपं नवेव मधुरा विविधेविहारंः ॥२३॥ 
के चरण कमल द्ुषुर एवं अरूणवणं कमल युगल वलय एवं सङद्खीत 
के लयके द्वारा अतिशय शोभित होने लगे ॥।२०॥ 
उस समय विप्राङ्खनागण मुखचन्द्र निगेलित उश्च जय शब्द 
उलु-उलु ध्वनि तथा स्वस्थ देववृन्द के हषेशब्द से त्रृत्य महोत्सवं 
अतिशय तुमुल हो उठा था ।॥२१॥ 

द, अरविन्द, करवीर, नवमल्लिका एवं जाति प्रभृति 
कुसुम समूह के माल्यके द्वारा अलङ्कु.त होकर एवं सुगन्धी चन्दन, 
कुङ्कुम, मृगनाभिपङ्कुद्वारा स्वीय तनुक्तेपन पूवक नृत्य करते करते 
भतिशय सुशोभित हुये थे ॥२२॥ 

उस समय महात्मा शुक्लाम्बर धरणी मे निपतित हौकर 
सभय से निवेदन क्रियिथे- "(सम्प्रति प्रिविध विहारक द्वारा आप 
नवद्वीप को सूतरन मथुरामे परिणत कर दिये" ॥२३॥ ` 


1 
==> क ~ ~ ~~~ > 
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षष्ठः सगः १६६ . 


इत्युक्तवान्‌ बहल गद्गदगद्यपदय 
वाक्येन भूमिमभितो गलदशरुपुरः 
वैह्वल्यदेन्यहृदयः सततं विमुक्त 
कृण्ठ रुरोद बहुशः स्तवनेन तस्यं ॥२४॥ 
नुत्यन्‌ वयस्यरुचिरांसतटेऽतिपीनं 
दोस्तम्भमपंयति स क्षणमप्युदारम्‌ 
उदह्मवेपथुचलत्सकलाङ्खयष्टि- 
भूमौ स्वलत्यनुपदं विवशः क्षणाश्च. ॥२५॥ 
तेम्योव रान्‌ क्चषणमपीश्वरभावरम्यो | 
भूयो ददाति सदयं सदयैकसिन्धुः 
नानाविधे रतिक़ृपारससिन्धुचन्द्रो 
लोकान िक्षयदशेषविलासभावेः ॥२६॥ 
कहकर विप्रवर अतिशय गद्गद स्वर से गद्य पद्य वाक्य 
केदारा श्रीमन्महाप्रभु कास्तव करके निरन्तर मक्तवण्ठसे अनेक 
रोदन कियेथे, उस समय उनका हृदय विह्वल होकर दन्ययुक्त हज 
एवं नयनयुगल से गलित अश्ुप्रवाह्‌ द्वारा अवनी सिक्त होने लगी.।२४॥ 


श्रीमहाप्रभु नृत्य करते करते कभी वयस्यके स्कन्धदेश में 
बाहुस्तम्भ अफेण क्रतेथे, कभी तो अतिशय कम्पन हेतु समस्त 
अङ्खयष्टि कम्पित होने लभेथे, एवं क्षणकालं विवश होकर 
भवनीततल मे निपतित हने लगे ये ॥२५॥ | 

दयासिन्छु महाघ्रभु क्षणक्राल ईश्वर भाव अवलम्बनं पूवक 
भक्त्रन्द का पुनः-पनः वर प्रदान करतेये, तस प्रकार अत्तिशथ 
छृफ्रस समृद्र श्रीगौरहरि, अशेष विलासभाव समद्र दवाय लोक. 
समूह्‌ को शिक्षा प्रदान करने लगे ये ॥२६। | ४ 


१७० ` शीचेतन्यचरिताभ्रृतम्‌ ` 
प्रारुह्य स क्षणमपि स्वपदाब्जभक्त 
स्कन्धं महाप्रभुरतीवविकाररम्यः 
ग्राक्रीडति स्वजनहषंसमूद्रपुर- 
मुल्लासयच्निशि निशाकरकोटिकान्तः ॥२७॥। 
म्रन्येद्युरुयदहिमांशुसहस्रभास्वान्‌ 
भूमौ वसन्‌ करतलद्रयताल पुरः 
सर्व्वा दिशः प्रतिरवोन्मुखराः समन्तात्‌ 
कुव्वेन्न वाचनिजपादपयोजभक्तान्‌ ॥२८॥। 
भोः परय परय भुवि रोपितमा्रवीजं 
चूतस्य परय पुनरङ्कु र एषं जातः 
परयैष सम्प्रति बभूव वितस्तिमात्रो 1 
भूयोऽपि पद्य विटपोऽस्य बभूव शीघ्रम्‌ ॥२६॥ 
कोटि-कोटि शशधर के समान उज्ज्वल कान्ति विशिष्ट गौर- 
चन्द्र प्रेमविकारसे रमणीय मृत्तिंहोकर क्षणकाल निज पादपश्मसेवी 


भक्तगण के स्कन्धमे आरोहण कर स्वजन वगे को हषेसमुद्र का प्रवाह 
¶ ` 1 
से उल्लसित करके सम्यक्‌ रूपसे क्रीडा करने लगे थे ।॥२७॥ 


नवोदित सहश सूयतुल्य दीप्तिशाली श्री गौरहरि श्रपर एकदिन 
भूतल में उपविष्ट होकर करतलद्वयकेदवाराताल प्रदान कर दिक्‌ 
समूह्‌ को प्रतिध्वनि से परिपूणे करते हुये भक्तगण को कहे थे ॥२८॥ 


अहे | देखो ! देखो ? भूमि मे आस्रवीज रोपण कर दिया 
ह, पुनर्बार देखो ! आन्न काअङ्कु.र उत्पन्न हुभादहै, ओर भी देखो 
अङ्कुर वितस्ति मात्र तिस्तृत हाद, पृनर्बार देखो, उससे शाखां 
निगेत हई है ॥२६॥ 


= ४ 


' + षष्ठः सगं: १७१ 
शाखा बभूवुरिह पश्य निमेषमात्रात्‌ 
--- परयास्य पल्लवचयः परितो ब॑भूव 
परयेतदेव परिपक्वमभ्‌दथास्य 
परयाभवद्‌ ग्रहणमप्यतिचित्रमेतत्‌ ॥३०॥ 
वृक्षश्च सव्वं विटपश्च फलश्च सव्वं 
मायाकृतं सकलमेव कृतोऽपि नास्ति । 
रोलुषचेष्टितमिदं वितथं यदेत 
ततूप्राप्तवेकतमनथेकतां प्रयाति ॥३१॥ 
एतत्तदप्यमृतमेव यदीश्वरस्य 
कौतूहलाय पुरतः कुरूते जनौघः । 
प्राप्नोति सदसनमृक्‌्थमति प्रकामं 
मायाकृतेन च फलं लभते विचित्रम्‌ ॥३२॥ 
एवं हि विह्वमखिलं वितथं यदेत- 
च्िष्पद्यते सततमीश्वरसेवनाय 


देखो निमेष मात्र से शाखा का उदुगम हुमा, देखते-देखते 
चतुदिंक पल्लवो से परिपणे हो गये, फल भी परिपक्क हुभा, पुनर्वा 
इसका सौन्दये भी अनुपम हुआ ॥३०॥ 
वृक्ष, शाखा, फल समस्त ही मायावृतत कृहुक से सम्पादित 
हुये है, पुनर्बार विलीन हो गये है, यह सब मिथ्या है, अर्थात्‌ एन्द्र 
जालिकवत्‌ चेष्टा है, कारण उक्त समस्त द्रव्य क्षणकाल में विकृत 
एवे विलीन हो गये है ॥३१॥ 
मानवगण इस प्रकार का अनुष्ठान यदि ईश्वर के सन्तोष 
निभित्त करे तो वह सफल होता है, अन्यथा केवल माया प्रदशेन 
निमित्त होने से विचिज्ञ फ़ल दायक नहीं होता है ।\३२॥ 


:१७२ | श्री चतन्यचरितामृतमु 
तत्‌ साथकः भवति सभ्यगसत्यमेतत्‌ 
सत्यं भवेदशुचि यत्तदिदं शुचि स्यात्‌ ।।३३)। 
तस्माजनंः सकलमेव परेहवरस्य 
¦ सेवाथेमप्यनृतमेतदिहावचेयम्‌ । 
संसार एष नहि तस्य भवेद्‌ विरोधि 
` सेवापरस्तु नहि बाध्यते एवं कैश्चित्‌ ॥ ३४ 
` श्रव्रान्तरे स्वपुरतः स्थितमत्युदारं 
प्रोचे महाकरुण एष मुकुन्ददत्तम्‌ । 
ब्रह्म ति कि सु भवतात्रः निरूप्यते त- 
दित्थं निगद्य च पपाठ पुनः स्वयं सः ॥३१॥ 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्द ` चिदात्मनि । 
इति 'रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥३६॥ 
इस प्रकार निखिल विनश्चर विश्वं कां उपयोग यदि ईश्वर 
सेवा के निमित्तःःहोत है, तब -असत्य संसार भी सम्यक्‌ रूपसे 
: -साथक-होता है, कारण- ईश्वरापित अशुचि-पदाथे भी पवित्र 
होता है ॥३३। ` 
अतएव इस जगत्‌ में.मनुध्यःसमस्तः.सामग्री कासं्रह ईश्वर 


सेवा-देतु करे तो यह संसार उसका विरोधि-नहीं होगा, कारण-- 
सेवारतःग्यक्ति-काबाधक-कोई व्यक्ति नहीं हो सकता. है ।३४॥ 
इत्यवसर मेँ श्रीमन्महात्रभु सम्बूखंस्थ उदार स्वभाव सम्पन्न 
मुकुन्द को कहै थे- मुकुन्द ! तुम कचा जगत्‌ में ब्रह्मवादं का निरूपण 
` करते हो ? यहु कहुकर स्वयं यह षाठ किये ये ॥३५॥ 
` ^ '' सत्य, अनन्त, अनन्द, चिदात्मा स्वेशूषे परमात्मा योगिगण 
रत होते है, तज्जन्य रामपद से फरमन्गह्य अभि हितदहोते है. ॥३६॥। 


 षह्ुःसगः १७३ 


भूयोऽपि तं समनुिष्य जगाद नाथः 

किञ्चित्‌ करधाधरदलद्रयकमस्पितेन । 

रूपं चतुर्भृजमतीववरं ततोऽन्य- 

त्न नं कियदुद्धिभ्ुजमित्ययि कि मतं ते ॥३७॥ 
यद्यात्मनोहितमवेषि तदा परस्मा- 
तद्द्रंमुजं वरमिति प्रतिकीत्तंय त्वम्‌ । 
श्रुत्वेष तन्निगदितं करुणाविलासि 
भूमौ निपत्य निजगाद सहषंशङ्कम्‌ ॥३८॥ 

स्नातं मया सुरनदीपयसि प्रकामं ` 

शरीवेष्णवाङ्कि रजसा ङद्गमल ङ्क तश्च 

श्रीमनुत्वदीय पदेपद्मयुगातपं 

मुदधं नि प्रयच्छ कुरु दास्यपदेऽभिषेकम्‌ ॥३६॥ 


पुनर्वार महाप्रभु मुकुन्द को शासन कर. क्रोधसे अधरोष्ठ 
कम्पन के हारा कहे थे-- मुकुन्द ! श्वतुर्मृज रूप श्रेष्ठ है" तदपेक्षा 


 द्विभुजरूप किचित्‌ न्यून है, यह ही क्या तुम्हारामत है ? ।॥२३७॥ 


यदि तुम निज मङ्गल. चाहो तो परमपुरुष द्विभुज मूत्तिं का 

कीत्तन करो, वह्‌ःहीशवेष्ठ है, तब मुकृन्द- श्री मन्पहाप्रभु के करुणा 

विलास पूणे वाक्यको सुनकर भूतल मे निपतित ` होकर हषं शङ्का 
से कहे थे 44३८॥ 


 हेश्वीमन्‌ ! मैने सुरनदी जलम स्नानं किथोदहै, वैष्णाब 


` चरणधरूलि से मस्तक को भूषित्त भी ` किया है, सम्पत्तिः आपके 
` चरणारविन्द ` आतपत्र मस्तकं में प्रदान कर मुञ्ञक ` स्वीय दास्य 


दान करं ।३६॥ | 


१७४ | ध्रीचेतन्यचरितापरृतम्‌ 
एवं निशम्य करुणारसपूणेचेता- 
स्तद्‌ वाक्‌ सुधाप्रमदितेन ततः परेशः । ` 
श्रीमत्‌ पदाम्बुजयुगं निजलोकनाथ- 
मस्यादधाच्दिरसि पूततमे प्रसन्नः ॥४०॥ 
रोमाश्चसश्चयसमञ्चितदेहयष्टि- 
निरयंद्‌विलोचन पयो फरनरन्दधौतः । 
ततूपाद पङ्कुजयुगस्य तदव लब्धा 
स्पर्शं बभूव इवातिशयोत्सुकात्मा ॥४१॥ 
भूयो जगाद करुणैक निधिरमुरा।र 
श्रीगौरचन्द्र इदमुढधट भावरम्यः 
ग्राध्यात्मिकं किमु कृतं नरु तवास्ति गीतं 
सत्यं वदाशु तदिदं यदि वा कृतं भोः ॥४२॥ 
वान्‌ चास्ति चेत्तव तु जीवितमेन किम्वा 
्रेमोदयेषु तदिदज्‌चपलं विहाय । 
परम ईश्वर श्रीगौरहरि यहु सुनकर करुणापूणे वाक्यामृत से 
आनन्दित हये ये, अनन्तर प्रसन्न चित्त से निज भक्त नाथरूप स्वीय 
चरण युगल का स्पशे मूकून्द के मस्तक में कराये थे ॥४०॥। 
स्यश्ञैलाभ से अनिवेचनीय उत्सुकात्मा हूयेथे, उस समय 
उनकी अद्धयष्टि रोमाच्च कम्पित हुई, एवं नयन युगल विगलित 
वारिधारासे श्रद्ध प्रत्यङ्क को विधौत करने लगे ॥४१॥ 
करुणानिधि श्रीगौरहरि उद्धट भाव से रम्यमूत्तिं होकर 
पुनर्बार मुरारि को कहे थे, मुरारि ! तुमने कचा आध्यात्मिकता क 


अनुशीलन किया है? अथवां प्रवचन कियाहै? यदि तुमने क्रिय 
हो तो सत्वर सत्य करके कहो ॥४२॥ (कि) 


| षष्ठः वगः | १७५ 
श्रीमत्‌कृपारसपरिप्लुतपादपदय- 
| माहात्म्यरूपगुणवणंनमातनुष्व ।।४३।। 
। श्रुत्वामहाप्रश्ुवचो मधुरं ततोऽसौ 
 नारायणो'' ऽददमं प्रति वैद्यमुख्धः । 
। कारुण्यमीइवर विषेहि मुरारिगुप्न 
वक्तु यथाहंति तवेव चरित्रमेषः ।।४४॥। 
| श्रुत्वाथ तं प्रति तदा परमप्रहु्ट- 
स्तत्‌ प्राथना स निजगाद कृपासमुद्रः । 
यद्यद्‌वदिष्यति तदेव समस्तमेव 
| शुद्धं भविष्यति भविष्यति शक्तिरुग्रा ॥४५॥ 
 श्युण्वन्नसौ तदुदितं सुमनाः प्रहृष्टः 
। प्रोत्फुल्ल रोमनिचयो मुमुदे मुरारिः 
पीयुषसिन्धुषु निमग्नमिवातिवेल- 
मात्मानम द्धटसुखंक वो विवेद ॥४६।। ( “'सुलैकरसः” पाठ ) 
अथवा यदि कृष्ण प्रीति प्राप्त कर जीवित रहना तुम्हारा इष्ट 
हो तो चपलता त्यागकर कृपारस परिप्लुत श्चीमदूभगवत्‌ पादपद्म 
माहाटम्य एव ह्पग्ृण क गान केरा ।}४३॥ 
श्री मन्महाप्रभु के वाक्यको सुनकर वंद्यवर नारारणप्रभुको 
कहेथे-है ईश्वर श्राप मुरारि गुप्तके प्रति उसप्रकार कृषाकर्‌ 
जिससे गुप्त आपके चरित्र वणेन में सक्षम हौ ।।४५॥ 
कर पासमुद्र श्रीगौरहरि उनके वाक्यकोसुनकर हृष्ट हुये, एवं 
तदीय प्रार्थना को अङद्धीकार कर कहे थे- मुरारि जो कुछ कहने कौ 


| ट्च्छा करेगा, उस वणेन शुद्ध एवं वाक्‌शक्ति समन्वित होगा ॥।४५।। 
मुरारि श्चरीमनूमहाप्रभुके वाक्यकोश्चवण कर अतिशय दृष्ट 


१७६. धभोचेतन्य चरिताष्रतम्‌ : 
श्रीवास पण्डितिमहामतिरत्युदार~ ` 
रीलः स्वभावहरिभक्तरतोऽतिधीरः। 
शुद्धः स्वधमंनि रतो बहुश्षान्तदान्त- 
स्तत्‌ सेवनेन मुमुदे ऽनेदिनं महात्मा ।॥४७॥ 
एवं नि रन्तरमुपासनया च नृत्यैः 
स ङ्कीत्तेनैरपि तथा विविधैश्च भावैः 
श्रौ वासपण्डित महाशय एव नित्यं 
तत्सद्खतोऽतिविलसन्‌ मुमुदे महात्मा ॥४८॥ 


प्रध्यापयन्‌ दिजसूतानपरेचयुरीशः 

शश्वत्‌ स्वनामगुराकीत्तनमाततान 
देवादुवाच पुरतो द्िजसूनुरेको 

नाथं न किश्चदपि जातु विदंस्तदन्ते ।४६॥ 


एवं रोमाच्ित होकर आनन्द समूद्र में निमज्जित्त हो-गये ये. (४६ 

स्वधमं निष्ठ, पवित्र चरित्र, एमदमादि गुरा सम्पन्न, उदार 
स्वभाव महामति अति सुधीर श्रीवास पण्डित श्रीमन्महाप्रमु के सेवा 
कायमेंरत होकर प्रतिदिन अभिनव आनन्दानुभव करते ये ॥४७॥ 

इस प्रकार निरन्तर उपासन, नृत्य, सद्धत्तेन एवं विविध 

ठेङ्चये भाव विलास में महात्मा श्रीवास पण्डित ही श्रीमन्महाघ्रभ 
के सद्खी होकर आनन्दानुभव करने लगे थे ॥1४८॥ 

एकदिन महाघ्रभु न्नाह्यण बालकों को अध्यापन करः रहये, 
एवं निरन्तर निजनाम अर्थ्‌ श्रीर्हनामः गुण कीत्तैनमेःरतयथे; 
उम समय एक ब्राह्मण बालकने सम्मुख मे आकर निवेदन तिया, 
नाध | मै आपका प्रवचन कुचं भी नहीं समज्ञता ह ।४९॥: 
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3 
| "नाम्नो य एष महिमा खलु सोऽथेवाद' 
| इत्थं खलस्य वचनं परिकण्यं सर्व्व॑म्‌ । 
| कर्णौ पिधाय सह्‌ तेन पुरःसरेरा 
गद्धातटं समगमदूघुणया महत्या ॥५०॥ 
| स्नात्वा सचेल उदगात्‌ सह चेलबरन्देः 
| युद्धैः शुचिनिजग्रहं मुदितो जगाम । 
| यः कौत्तंयत्यनुदिनं य इदं श्युणोति . 
स प्रेस्ति नाम्नि नितरां भवति प्रलीनः ।५१॥ 
इत्थं स्वनाममह्मा प्रथमं प्रकाम 
प्रख्यापितः क्रमतः एव शनैस्तथेव 1 
ग्राध्यात्मिक पदमपासितमात्मपाद- 
| पद्मोपसेवनरसेन परमेडवरेरा ॥५२॥ 


“ नाम को महिमा अव्य ही अर्थवाद पूणं है अर्थात्‌ श्रहंसा 
| मात्हीहै' खलब्यक्ति का वाक्यको सुनकर श्रीमहाप्रभु अत्यन्तः 
| धृणासे तत्‌क्राल कणेद्रय को श्रध. लीद्यके हारा अवरुद्ध करतः उक्त 
विप्र बालक को अग्रम करके गङ्खातीर मे उपस्थित हुये थे ॥५०॥ 


अनन्तर श्रीमहाप्रमु सवस्त्र॒ गङ्खास्नान कर भद्रं एवं पवित्र 
वस्ते के सहित शुचि हाकर स्व्रानन्द चित्त से गह में प्रत्यावत्तंन किये 
थे, जा जन इम लीला का कीत्तंन निरन्तर करता है अथवा श्रवण 
। करताहै, बह तिद्चयदहीप्रेम एवं नामामृतमे निमग्न होता है ॥५१॥ 


(क ---- 


| 


----- 


परमेश्वर श्रीगौरहरि प्रथमतः निज नाम महिमाका विस्तार <. 


अशेषरूप से करने के परचात्‌ करमशः शनेः-शनः नाम महिमाका 
विस्तारकरनेलमगे थे, एवं इस प्रकार प्राध्यात्मिक पदको श्रीकृष्ण 


१७८ ` | श्रोचेतन्यचरितामृतम्‌ 


नाथः कदाचिदथ तंनिनपादभन्तैः 
श्रीवासपण्डितमुखः सुखसागरः सः । 
श्रदतचन्द्रमवलोकितुमस्य गेह 
श्रीमाननङ्ग इव विग्रहवान्‌ प्रतस्थे ॥ ५३॥ 
गच्छन्‌ पथि प्रथित नक्तेन कीत्तनाद्यै- 
गायन्नटन्नपि जगाम तदस्य वेदम । 
द्र तचन्द्र मधिभमिषु दण्डवत्‌ स 
भ्रयः पपात निजभक्तमहत्त्ववेदी ॥ ५४॥ 
प्ालि ज्गनान्यथ परस्परमुत्युका ङ्गौ 
तौ चक्रतुः परमकारुणिकौ जगत्सु । 
ग्रहेत एव किमु किनु स गौरचन्द्र 
इत्युहितौ जनचयेन बभूवतुश्च ॥५५॥। 
पादपद्म सेवारसके द्वारा दूरीभूत किये ये ॥५२॥ 
भानन्दम्बुधि श्री गौरचन्द्र, निज पादपद्म सेवा परायण श्रीवाम 
प्रभृति परिकर गणोंके सहित श्रीश्रदरं तचन्द्रके गृह में उपस्थित 
हये थे ॥५३॥ 


श्रीमहाप्रभु का दक्षन प्राप्न कर श्रीअद्वेतप्रभु अवनी मे 
निपतित होकर दण्डवत्‌ प्रणाम किये थे, भक्त सम्मानदाता श्रीगौर- 
हरि भी दण्डवत्‌ भूतल में पतित होकर प्रणाम कियेये ५४ 


परम कारुणिक श्रीगौरहरि एवं श्रीदरेतप्रभु परस्पर उत्सुकाङ्क 
होकर आलिङ्खनपाश से आबद्ध हये थे, उस समय तकका विषय 
उपस्थित हआ था करि जगन्मण्डल में यह क्या गौरचन्र है अथवा 
अद्वतचन््र हैँ ? अर्थात्‌ उभय ही भिन्नभाव विहीन हो गये ये ॥५५॥ 


[दो 
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युदढासने समूपविश्य स गौरचन्द्र 

स्वच्छां कथामकथयत्‌ करुणेक राः । 

ग्राविष्कृत स्वपदभक्ति विलास लोलो 

नानाविधेन निजभक्ति निरूपरेन ॥५६॥ 
मरद्वेत एष निजगाद ततो महात्मा 
भक्तिः कलौ न खलु वत्तंत एव मृडा: । 
ये संवदन्ति कुधियः खकलास्त एते 
परयन्तु तत्तदश्चुणोत्‌ स्वयमेव नाथः ॥५७॥ 

नास्तीति यो वदति तस्य गतिहि नास्ति 

तस्ये जन्म विफलं खलु सोऽत्ति पापी । 

भक्तिहि यजति कलौ सततं तदादि 

क्रोधारुणाक्षियुगलो भगवान्‌ जगाद ॥५८॥ 
श्रीवास एष तदनन्तरमित्थग्‌चे 
हृष्टा ततो द्विजमवेष्णवमेकमुग्रम्‌ । 


अनन्तर करुणामय विग्रह श्रीगौरहरि शुद्धासन मे उपविष्ट 
होकर आविष्कृत निज पादपद्मं भक्ति विलास से चच्चल होकर 
त्रिविध स्व्रीय भक्ति निह्पणके द्वारा पवित्र कथा कहने लगे थे ॥५६॥ 

पश्चात्‌ महामा अद्र तचन्द्र कहे थे- जो स कुबुद्धि परायण 
व्यक्तिगण कहते रहते हैँ ि-- कलियुग मे भक्तियोग ही नहीं, 
वे सब अवलोकन करे, उक्तं कथन को स्वथं महाप्रभु सुनकर क्रो 
से भसरुण लोचन होकर कहेथे--जो कहता है कलि में भक्तियोग 
नहीं है, उसका निस्तार नहीं है, उसका जन्म विफल है, निह्चय 
ही वह अत्यन्त पापीदहै, कारण कलि में निरन्तर भक्तियोग 
विराजित है ॥५७-५८॥ 


मः 


१द० भीचंतन्यचरितामृतम्‌ 
 विघ्नौ बभूव नितरामयमत्र नूनं # 
सद्धीत्तने कथमितो वहिरेष याति ॥१५६॥ 
त्वचिन्तयालमत्र नचंष विग्र- 
प्रायास्यतीत्यवितथं निजगाद नाथः । 
नैर्वागमं सच तदीय मनोनिदेरै- 
रत्रान्तरे मुदमियाय स भूमिदेवः ॥६०॥ 
श्रीवासविगप्रतिलकांसतरै स दक्षं 
विन्यस्य बाहुमितरश्च गदाधरंसै । 
श्री रामपण्डितव रा क्गंतटे पदाब्जं 
दत्वा रराज स सुधांशुसमूहकान्तः ॥६१॥ ` 
करोडापरोऽस्य निलये स महेवरस्य 
राजीवलोचनयुगः कलधौतगौरः : 
एकदिन श्रीवास उग्र स्वभाव अवेष्णव ब्राह्मण को देखकर 
कटे थे, अद्य श्रीहरि सं द्गीततेन में महाविध्न उपस्थित हा, यहां 
से कंसे यह अब्राह्मण निप्क्रान्त होगा ?.।1५९॥! 

: सुनकर श्रीनवद्वीप नाथने कहा, नै सत्य पूवक कहतार्हु, 
चिन्ता कमै कथा नहीं है, यह ब्राह्मण. नहीं आयेगा, तब ब्राहमण 
श्रीमनूमहाध्रम की मानसिकी आज्ञासे वहाँ पर नहीं ्राये थे, उनसे 
भूदेव कुल तिलकं श्रीवास अतिशय आनन्दित हुये थे ॥६०॥ 

अनन्तर श्रीवास के स्कन्ध में दक्षिण बाह एवं श्रीगदाधर के 
स्कन्धमं वाम बाहु विन्यास पूवक एवं श्रीराम पण्डित कै मस्तके 
श्रीतरण्‌. अर्पण कर सुधां सहश उज्ज्वल मूत्तिं मनोज्ञ गोरचन्दर 


अतिशय शोधित हुये थे ॥६१। 
राजीवलोचन, कलधौतगौर, स्मेरानन, कन्दं दपेहारी 


१ 
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| स्मेराननः सपदि दपरकदपंहारी 

| रेजे निजैजंन चये रचयन्‌ विहारम्‌ ॥६२॥ 

| ग्रध्यात्मतत्वममि गौरमहाप्रुः स 

व्याख्यां चकार बहृदु्गंमबोधमन्यैः । 

एकोऽवशिष्यत इहाविरतं स श्रात्मा 

सृष्टी स एव पुनरेककं एव भाति ॥६३॥ 

इत्थं प्रसार्य्य स्वकरौ करुणासमुद्रो 
मृष्टोचकार च पृनर्दरुतमेव नृत्यन्‌ । 
स्चितेस्वरूपमथ तत्वनिरूपणं त 

| धयो जगाद जयदेकगतिः प्रकामम्‌ ॥६४।। 

| | भावोऽपि निश्चितमनथेक एव तस्य 

| सद्रूपमेव सुधियामवधारणीयम्‌ । 


श्रीगौरहरि उस समय भक्तगण के सहित श्रीअद्रत के भवन में 
व्रिराजमान हये ॥६२॥ 

अनन्तर श्रीमनुमहाप्रभु अतिशय दुर्बोध्य अध्यात्मतत्तव की 
व्याख्या अनेक प्रकारस करने लगेथे, इस जगत्‌ मे एक आल्प्यही 
प्रत्यक समयमे स्वयं अवशिष्ट रहुगे, एवं सृष्टि कै समयभीवहषएक 
ग्रातपा विभिन्न प्रकार स प्रकाशित होते है ॥६३॥ 

जगत्‌ के एकमात्र गति करुणासिन्धु श्रीगौरहरि नृत्य करते 
करते सत्वर करयुगल त्रो प्रशारित कर पुनर्बार मृष्टिवन्धन श्रिय 
थे, एवं यथेष्ट रूप से नित्थ चित्‌ स्वरूप तत्व कानिरूपण करते हये 
कट थे ।॥६४।। 


भाव पदाथं अर्थात्‌ उत्पत्तिशील पदाथ निश्चयही परब्रह्म 
वा भ्रनथे स्वरूपदहै, वह अदत विघायकरहै, वन्तु ज्ञानीगण)उक्त 


व क । = य ---- 


~ -- न = 


[0 


तः 


१८२ शरीचतन्यचरिताभ्रतम्‌ 
यदुब्रह्मणो भवति नैव कदापि मुक्ति 
रेकत्वमेतदवबोधमृते हि सा स्यात्‌ ॥ ६५॥ 

पर्याङ्ग. लो करगते पुनरेककस्य 
संकोऽमृतेन निचितां परिलोचिताश्च । 
भरन्यां व्रणेन गलतातितरामवद्यां 

नो पश्यति क्षणमपि प्रकटं घृशात्तः ॥६९॥ 


इत्थं स एके इह शेषपदं ह्यनादि- 
रात्मा सदव परिशिष्यत एवमेष; । 
 सोपाधिरेव भवती प्रकटादुपाधे 
मृक्तोऽन्यथा स खलु कश्चिदपीह्‌ जीवः ॥६७॥ 
इत्थ प्रभु बहु निरूप्य निसंदुर्ग 
ज्ञानं तथा लघुतया स्वजनान्‌ विषोध्य । 
भाव पदाथ को ब्रह्मरूप मानते है, अर्थात्‌ सब कख ब्रह्ममय देखते 
दे, कारण ब्रह का एकत्व ज्ञान व्यतीत कमी भी मुक्ति नहीं 
होती है ॥६१५॥ | 
ओर भी देखो ! एक व्यक्ति के हृस्त में अङ्ख लीदय रह, एक 
भ्रमन सिक्त है, अपर गलित कुष्ठ परिव्धाप्र है, किन्तु अद्ध व्यक्ति 
पब्ति अङ्ग.लीके प्रति उत्तम ज्ञान करताहै, प्रीति पूवक दशेन 
करतादहै भपरअङ्खलीके प्रति धृणासे भी नहीं देखता है ॥६६॥ 
इस प्रकार संसार मे एक आमा ही शेषपद वाच्य है, अर्थत 
एक आत्मा है, नित्य अवशिष्ट दहै, सोपाधि ब्रह्म ही उपाधि निर्मुक्त 
हाकर निरुपाधि होतेह, अर्थात्‌ निर्गुण कहलाते हँ, अन्यथा उक्त 
सोपाधि विशिष्ट ब्रह्मयको दम जगत्‌ में जीव भी कहा जायेगा ॥६७॥ 
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विश्चम्य तत्र गलदश्नुभारप्लुताक्षो 
रोमाञ्चसश्चययुतो मधुरं जगाद ॥६८॥ 

स्तिह्यन्मनाः पुलकितो विरुदन्‌ हसंश्च 
प्रेमासवेन जड्वद्गतदेहधर्मा । 
गायन्नटन्नपि समस्तमिदं त्रिलोक 
मद्भक्त एव परिपाति पुनाति नित्यम्‌ ॥६९॥ 
 'वाग्‌गदृगदा द्रवते यस्य चत्तं 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च । 
विलज्ञ उद्गायति नृत्यते च 
मद क्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥' 
इत्युक्तवाच्निजजनेः करुणैकसिन्धुः 
| स्मेराननः प्रमुदितो मधुरं नन्तं । 
| इस रीति से दुर्बोध्यज्ञानमाग का निरूपण अत्तिसरलरूपसे 
| कर्के स्वजनगण को ब्रह्य तत्त्व का परि ज्ञान करायेये अनन्तर 
| विगलित अश्रुधारा से परिपूरित नेत्र एवंयोमाश्धित कलेवर होकर 
मधुरस्व्ररसे कह्ने लगे थे ॥६८॥ 
| श्री महाप्रभं उस समय स्निग्ध चित्त एवं पुलकित होकर हास्य 
रोदन प्रेमावेश से जडवत्‌ देहधम विस्मृत होकर गान एवं नृत्य करते 


करते कहेथे, मेराभक्तही समस्त लिलोक को नित्य पालन एवं 
पविच्र करते रहते हैँ, ।६८॥ 

भेरा चरित्र श्रवण कर जिसका वाक्य गदगद एवं चित्त 
दरवीभूत होता है, कभी रोदन, कभी हास्य, कभी ल ज्जाद्युन्य होकर 
जी गान नृत्य करता है, इस प्रकार भक्ति युक्तमेरा भक्त भुवन को 
पवित्र करता है | 
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१८४ भीचेतन्यधरितामृतम्‌ 
नृत्यतः स्वयमसौ जगतीतलै यत्‌ 
प्रमप्रकाशयति तत्क रुणैवं सषा ॥७०॥ 
तत्रापरेचुरमलदुमरिप्रकाशो- 
इ्रेतः समेत्य करुणानिधिदर्शनाय । 
स्नात्वाच्च नश्च विरचय्य समेति यावत्‌ 
श्रीवास गेहमगमत्‌ प्रभुरेष तावत्‌ ॥७१॥ 
गत्वाथ तत्र स मनाग्‌धसितं विधाय 
दण्डे प्रसूनमुपयोज्य च हुद्कु तेन । 
एतद्गदाच्च नमहो कृतमस्ति दृष्ट- 
गान्त्यथंमित्थमवदत्‌ कमलायताक्षः।॥७२॥ 
एकोऽस्ति दृष्टतम एव मदीयभक्त- 
दरेषी गलदब्रणतनुर्बहुकुष्ठरोभैः । 
उक्त श्रीमद्‌भागवत कै श्ोक को पठ़्कर करुणासिन्धु श्रीगौर- 
हरि स्मित वदन से नृत्यं करने लगे थे. नृत्थोदयत श्रीगौरहरि अवनी 


मण्डल मे श्रीकृष्ण प्रीति को प्रकटित क्रियेये, वह उनकी परम 
करुणा हैः ।॥७०॥ ` 

भपर दिन निमल भास्कर सहश श्रीभद्वतप्रभु करुणानिधि 
श्रीगौरहरि के दशेन निमित्त स्नान पूजादि कृत्य समापन के अनन्तर ` 
भाने के निमित्त उद्योगीये, इस समय श्रोमन्महाप्रभु भक्तन्रन्द के 
सहित श्रीवास भवन मे उपस्थित हो गये ।७१॥ 


अनन्तर कमलायतलोचन महाप्रभु बरहा आगमन पूवक स्मित 
हास्थसे दण्डको पुष्पित करक्हेये, मेने दष्ट जनगण को दण्डित 
करने के निमित्तदण्डकी पूजाकी है ॥७२॥ 
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वषः सेः श 
भूयोऽपि तं परमनारकिनं विधास्ये 
तच्छिष्यकानरि वथ श्वश्ुगालभक्ष्यान्‌ ॥७३॥ 


इच्छामि गन्तुमटवीमित एव सा भू- 
इचाघ्रस्य केऽपि खहा हुरयस्तथान्ये । 
के चित्तथा तृणनिभास्तरवश्च केचि- 

तेनेदमेव सुमहद्विषिनं सुदुेम्‌ ॥७४॥ 


ग्रदेत ्रागत इति श्रृतमस्ति कि त- 
न्नायात्यसौ विरमते ननु तत्र यामि। 
इत्थं विचिन्तयत एव पुरोऽस्य भूमौ 

सोऽयं निपत्य सभयं प्ररनाम भूयः ॥७५॥ 


मेरा भक्त चिद्धेषी एक अतिशय दुष्ट न्यक्ति है, विविधं कुष्ठ 
जनित ब्रणसे अङ्गं उसका व्रिगलित है, किन्तु पुनर्वार उसे 
एवं उयके अनुपाणी जनगण के कुस्छरर एवं श्युमाल का भक्ष्य 
खनाऊ गा ॥७२॥ 


अनन्तर वहेथे मँ यहाँ से वन गमन.करना चाहता, 
सम्प्रति यह्‌ स्थान ही व्याघ्र, वानर, त्णतरु समकीणं होने से 
सुमहत्‌ दुेम वन सहश हज है, भर्थीत्‌ यह के जनगण हिख चश्चल 
क्र हाने सेजनालयही दुगेम वन हो मया है ।७४॥ 


श्रीअद्धत का आगमन कचा हृभा है ? विलम्बं हआ है, अततः 
सस्भवहै, आप नहीं आए है, तनभ ही वहाँ जा रहा ह, बहाप्रमु 
इस प्रकार सोचहीरहेये, इस समयश्री अद्भत प्रभु का आगमनं 
हअ, एवं आप श्रीगौरहुरि के अग्रदेश मे पतित हाकर सभयसे 
प्रणत्त हो गये ५७५॥ | 


१८६. श्रीचेतन्यचरितापरतम्‌ 


उत्थाप्य शीध्रमथ तन्तु करे गहीत्वा 
` , प्राह त्वदथंमिह्‌ नूनमुपागतोऽस्मि । 
इत्यूचिवान्‌ सह स तेन सदा कृपालुः : 
खट्वामधिष्टित इतः प्रकट रराज ॥७६॥ 
तस्याज्ञयाथ स ननत्तं भृशं महात्मा- 
रेतः सुखातिशय विह्वल चित्तवृत्तिः । 
तत्तद्िलोक्य मुदितो निजगाद नाथ- 
स्तं तन्मनः सरसयन्‌ रससिन्धुचन्द्रः ॥७५७)। 
सप्राथ्यंते सततमेभिरये महात्मन्‌ । 
प्रमा तथा तव कृते खलु दास्यते सः । 
सोऽप्यत्रवीत्तव पदाम्बुजयुग्मभक्ता 
एते भवन्ति खलु पात्रममुष्य सत्यम्‌ ॥७८॥ 
ज्योत्स्नावतीषु रजनीषु तथोपविष्ट 
स्तैः साद्धंमुचदखरदुतिदीप्यमानः। 
तब श्रीगौरचन्द्र अद्रंत को उठाकर तदीय कर धारण पू्वेक 
कहै थे, ^“ मै आपके निमित्त यहाँ पर आयाहं' यह्‌ कहकर परम 
कृपालु श्रीगौरहरि अद्भत के सहित खटा में विराजित हो गये ॥७६॥ 
अनन्तर श्रीमन्हाप्रमु की आज्ञा से श्रीअद्वंतप्रभु सुखातिशय 
से विह्वल होकर अत्यन्त नृत्य करने लगे थे, तदुदशेन से रसाम्बुधि 
चन्द्र श्रीगौराङद्धदेव हृष्ट हाकर अदत को आनन्दित किये थे ॥७७॥ 
महात्मन्‌ भद्रंत ! सब लोक प्रेम प्राथेना कर रहे टह, किन्तु 
वहु प्रेमदान आपके निमित्त ही प्रदान कर रहा ह, अनन्तर श्रीग्रदत 
ने भी कहा-- यह्‌ सब लोक आपके चरण युगल के भक्त है, सुतरां 
यह सब प्रेमलाभ के भ्रधिकारी रँ ॥७८॥ 


क 
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ग्रदेतमेव निजगाद भवान्‌ हि भक्तः 
क्षोण्यां त्वदथमिहु नूनमुपागतोऽस्मि ॥७६॥ 
तच्छृण्वताथ जगदे मधुरेवेचोभि- 
भत्याः च भूरिकरुणो जगतीपतिः सः । 
श्रीवासभूसुरवरेण भवत्करृपेषा 
¦ भक्तः क एष यदिदं स्वयमीश् ऊचे ॥८०॥ 
रोषेण कम्पदश्ञनच्छदनद्रयस्तं 
श्रीवासपण्डितमुवाच हटृवेचोभिः । 
भक्तः किमुद्धव इहं नमृते मदीयः 
किम्वा शुकस्तव यदेवमभून्मनीषा ॥८ १॥ 
श्रस्यां हि भारतभरुवि प्रकटं किमन्यो- 
इ्रेतं विनास्ति सकलामरसङ्खवन्यम्‌ । ` 


अनन्तर चन्द्रतुल्य दीप्चिशाली श्रीगौरचन्द्र ज्योत्स्नावतो 
रजनीःमे भक्तगण के सहित उपवेशन क्र श्रीअद्रंत को कहे थे- 


:आप ही भक्तं, निश्चयो श्रापके निमित्तम मेय अगमन 


धरातल मं हआ है ।७६॥। 


कथा श्रव णानन्तर हिजवर श्रीवास करुणातिधि जगत्पति स्वयं 

ईश्वर श्रीगोरहरि के) मीत होकर मधुर व्यक्य कहे थे- “हे प्रभो 
भक्तकौनटहै? यहतो अएपका अनुग्रह माल्नदहीदै'' ॥८०॥ 

सुनकर श्रीगोरहरि कै अधरोष्ठ कस्पित्त होने लभेथे, कध 


होकर आप श्रीवास पण्डित को सुट्‌ वाक्य से कहै थे-- “यह्‌ अदत 


व्यतीत उद्धव अथवा शुवदेवही मेरा भक्तहै. यह कया तुम 


जानते हो ? ` ॥८१॥ 


"इस भारत भूमिम देववृन्द बन्दनोध अद्रंत व्यतीत ओय 


मत्तुल्य एव तदयं ह्यवघारणीयो 
 नेवास्य कोऽपि भवने सहशोऽस्ति जातु ५८२ 
तूष्णीं बभूव तदयं वचनं निशम्य 
तत्तत्तदा युनरुवाच तथा कृपालुः 
ग्रध्यात्ममत्र ज कद्रापि मवद्विघेन 
ज्िह्वाग्रतोऽपि करणीयमिदं क्षणश्च ॥=३१ 
यद्युच्यते क्षणमपि प्रकट कदापि 
नो दास्यते परमदूलेमभक्तियोगः ॥ 
इत्युक्तवत्यथविभमौ मम विस्मृतिः स्या 
त्तस्मिन्‌ तथा कुरु तथेत्यवदन्महान्तः पत 
उचे मुरारिरिदिमीश्वर वेद्धि नवा- 
ध्यात्मं कदाफि भगवन्‌ करुणां विधेहि ॥ ` 
जानासि तच्छ. तमिहास्ति मया पुरस्ता- 
दित्येव तत्‌ पथि जगाद महप्रभुः सः ॥८ ४ 
ग्रवट कैन व्यक्ति? अद्रेत को मत्‌मदहश जानना। इस जगत्‌ 
इनको छोडकर अपर कोई नहीं है, यह्‌ सह्ारूप से जननाः ।+८२॥ 
श्रीवास उस श्रकारि सुननेके वाद मौँनघारण करने पर 
श्रीभगवान्‌ गौरहरि वुनर्बार कहे थे-- हे श्रीवास ! तुम्हारे संम 
व्यक्ति जम क्षणकाल के निमित्त भी जिह्वाग्र से अध्यात्म वाक्यकम 
उंश्चारण न करे ।८३।} 
यदि अघ्याट्म तत्तव का उच्चारण करोगेतो मै क्षणकए्ल के 
निमित्त भीःदुल्लंम श्रीकृष्णा प्रीति प्रदप्नि नीं करू गां ।८४॥ 
अनन्तर मुरारि गुक्ने उहा- हे ईश्वर) हे भगवन्‌! मै 
कभी -अध्यात्मतत्व नहीं जानत, मेरे प्रति कृषा करे, अनन्तर 


+ 
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इत्थं निदाघसमयः सं तदीयनृत्य 
गीतामृतेन सततं सकले नृलोके । 
दोत्यं स्वभावमवलम्व्य चकार भूयः 
स्निग्धं विचित्रमिदमत्र मनस्तङागम्‌ ।॥८६॥ 
सूक्ष्मेणद्युभ्रवसनेन सुखावहेन 
कृत्वा शिरस्यनुपमां मधुरां विभूषाम्‌ । 
उद्यत्सूविद्रुममनोहरहारकण्ठो 
नृत्यो्यमे विजयते कनकाद्विगौरः ॥८७।। 
उदहामदोद्रंमविलासविशेषभाजा- 
केयुरक ङ्कण लसद्रलयादिना च । 
हैमाङ्ख.लीयविलसद्विरलाङ्खलीको 
नृत्यो्यमे जयति मन्मथमन्मथोऽसौ ॥15 ठा 


महात्म बोलेथे-तुम जानते हो, भने पहलेसही सुन रखा है ।८१॥ 


इम प्रकार ग्रीष्म कलमे निरन्तर श्वीक्रष्या कीत्तंनामृत के 
द्वारा सवत्र शीतलता व्याप्रकियेये, एवं सबकेमनोल्पत्डागको 
भाश्चयं रस से पररपूणं किये थे ॥८६॥ 

अनन्तर कनकाचल सहश श्रीगौरहरि सुखावह्‌ द्भ एवं 
सृक्ष्पवमन से व्रिभूषित होकर मनोरम प्रवाल के तिमेलहार्‌ वारण 
कर श्चीकृष्ण कीत्तेन उद्यममें विराजित हुये थे ॥८७॥ 

सुव्रणं अङ्खाःरीयक् से जिनके अद्ध.ली सभृह शामित हैँ. उन 


` -कनल्दपे त्रिमोहनक्रारी गोर चन्द्र स्वीय बाहु युगल को केयूर, कङ्कण, 
भद्ध क्लय -प्रभृति िभूषण के द्वारा भूषितःकर श्रीकृष्णः कीत्तंन 


नत्तनोद्यप में जय युक्त हा रहे ये ॥८८॥ ` 


१६० श्री चतन्यचरितामृतम्‌ 


प्रत्यग्रफुल्चस रसीरुहरम्यपाणिः 
कान्तिच्छटास्रवणदीपितदिक्समूहः । 
वक्षःस्थलदयुतिविनिजितमेरुश्रज्खो 
नृत्यत्यसावविरतं मधु राधरौष्टः ॥८६॥ 
चश्चन्मनो रमधटीपरिधानरम्य- 
स्तत्तद्रहिविलसता रसनेन कम्रः । 
उहामनत्तंकघटामूकूटार्घरत्नं 
| लास्ये विलासरसिको मधुरं चकास्ति ॥६०॥ 
श्री मच्नितम्व परिविम्ब विलम्विराज 
दुहामसारसनविश्रमचित्तहारी । 
ऊरुढयोरु परिणाहमिषेरचार- 


सद्रत्तरामकदलीटयमेव विभ्रत्‌ ॥६१॥ 
अभिनव प्रफुल्ल कमल के सहश जिनके करकमल रमणीय है 
। जिनका अङ्गलावण्प इतस्ततः विच्छुरित होकर चतुदिंकं उदहीपित 
हो रहे थे, जिनके वक्षःस्थल की कान्ति सुवर्णाचल सुमेर श्यद्धको 
निजित करती रहती है, एवं जिनके अधरोष्ठ सुमधुर है, उन 
श्रीमन्महाप्रभु अविरत सङ्कीत्तेन नृत्य मे जययुक्तहो रहे है ॥४६॥ 
अपिच-- जिन्होंने मनोरम वसन परिधान कियाहै, उक्तं 
रमणीय परिधेयके वहिदेश सृन्दरश्ुदर घण्टिका केद्वारा सुशोभित 
है, एवं जो उदहाम नत्तंक वृन्द काशिरोरत्न स्वरूप, उन परमं 
रुण श्रीगौर चन्द्र अतिशय माधुर्ये मण्डित हुये है, ।६०॥ 
शोभनश्रीनितम्ब कै उपरि भाग में लम्बमान मनोहर कटि 
` बन्यन सूत्रके विलास सेजो सवेजन चित्तहारी हुए, एवंजो 
ऊसु्युगल कौ विशालताके छल से सुचारु एवं वरत्तंलता से मानों 
रामरम्भा बृक्षको धारण किए हैँ ।६१॥ 


| ने 


षष्ठः सगः १६९१. 
श्रीमत्पदाम्बुजयुगं वरहंसकादचै- 
रुयत्नखेन्दुमणिदीधितिभिः प्रफुल्नम्‌ । 
विभ्रद्विलास परमङ्कुतलश्च रम्यं 
नुत्योत्सवे विजयते द्रूतहमगौरः ॥६२॥ 


उद्यत्प्रवालरुचिरञ्जितपादमूलो 
विन्यासचारुमधुरं विहरन्‌ पृथिव्याम्‌ । 
नुत्योद्यमे मधुरकोमलकान्तकान्तिः 
श्रीमाननङ्ख इव विग्रहुवांश्चकाशे ॥६२॥ 

उद्यन्मृदङ्कक रतालकमन्दिराद्े- 

रुचं प्चरत्‌ स्वरपुरःसररम्यगीतेः । 

विप्राद्धनागण मुखाम्बुरुहोद्गतेन 

प्रोचचं रलूलूनिनदेन महान्‌महोऽभ्‌त्‌ ॥€ ४1] 

जिनके उत्कृष्ट सपुरादि से एवं उदयशील नखरूप चन्द्रकान्त. 

मणिसे समुत्थित किरणमालाकद्वारा शोभमान पादपद्म युगल 


प्रफुल्ल है, जिनके क्रोडदेग परम विलास से मनोहर हुं है, उन 
गलित क्श्चन दति श्रीगौरचन्द्र नरृट्योत्सव मे जययुक्त हुए है ।६२॥ 


जिनके चरण युगल प्रवाल कान्ति मण्डित हँ, उन सुमधुर 
कोमल कान्ति युक्त श्रीमान गौरहरि पृथिवीमें मनोहर मधुर पद 
विन्यास केद्वारा विहरण करते करते नृत्योत्सवमे शरीरी कन्दपें 
साज के समान प्रकाशित हुये है ॥&३॥ 


वादित मृदङ्ध, करलाल, एवं मन्दिरा की ध्वनि से समयिक 
रूपसे स्वर उन्नत हाने से रमणीय गान एवं विप्राद्धनागणके मुखपद्य 
से विनिःसृत उलुलु ध्वनि से उक्त नूत्योत्सव सुमहान्‌ हौ उठा ॥६५॥ 


१६२ श्रोचेतन्यचरिताभ्र॒तम्‌ 


पुस्को किलस्वरमनोहरकण्ठनादाः 
सन्मन्दिरायुगविभूषितपाणिपद्याः । 
उच्चं जगुः सपदि तत्यमवेक्ष्य तस्य 
हृष्टाः प्रमोदमधुरं पुलकाकूलाङ्ाः ॥६५॥ 
रोमाश्चसश्चिततनु गंलदश्ुधारा- 
धौतः श्रमाम्बुलहरीपरिमिधिताङ्गः । 
भावेरथाशभिरक्ञेषरसेन नाथः 
प्रोहयम नत्तन घटा मुकुटां रत्नम्‌ ॥६६॥ 
उहामनिश्वसितमारुतवेपमान- 
रक्ताधरद्ितयपल्लवकान्तिकिञ्रः । 
दन्तांशुधौतदरानच्छंदभिन्नकान्ति 
कान्तो रराज नटनेन विलासभाजा (युग्मकम्‌) '॥६७॥ 
उस समय विप्राङ्घनागण श्रीमन्महाप्रभु केचृत्यःदंशेन कर 
अतिशय हृष्ट एवं अतीव पुल काश्ित होकर हस्त में उत्तम मन्दिरा 


ग्रहण पूवेक कोकरिलतुल्य सुश्राग्य उच्च ;स्वरसे सुमधुर कीत्तेन करने 
लगे थे ॥४५॥ 


उस समय जिनका श्रीअङ्खं रोमाच्ित, गलदश्र धार। से 
विधौत, श्रमजन्य वहमान घर्मवारि से सर्वाङ्ग परिव्याप्न एवं अष्ट- 
सात्विक भाव एवं अशेष प्रेमानन्द से प्रोहाम नत्तंक समूह के वरणीयं 
रत्न स्वरूप, तथाजो सुदीषं तिःश्वास वायु द्वारां कभ्पित 
अधर पल्लवद्वय को मनोहर कान्तिसे कमनीय है, एवं जिनके दशन 
किरणसे ओष्ठ का कान्तिभेद हो रहा दै, उन कमनीय मुत्ति श्रीगौरः 
चन्द्र विलासशाली नृत्य के हारा शोभित हो रहे हैः ॥६६-९७॥ 


मेये = 


ष्छुःसगेः १६३ 
इत्थं विधाय नटनं नवकम्बलेन 
रम्ये वरास्ननतले पट विश्रमान्यः । 
तत्रोपविर्य विदादे मधुरं जथाद 
भीवासपण्डितमतीव सुभागधेयम्‌ ॥€ = 


श्री विष्णुरभक्तिरियमेव भवानमृष्या 
वासः स्थितिस्त्वयि विराजति विष्णुभक्तिः । 
श्रीवास इत्यधिङृतो मधुरेण नाम्ना ` 
पश्चान्मु रारिमक्दत्‌ कवितां पठेति ।।६६॥ 
सोऽयं पपाठ कवितां स्वकृतामनेकां 
श्री राघवेन्दरगुररूप विलासगाथास्‌ ॥ 
इत्थं निशम्य रघुनन्दन सजसिह- 
श्योकाष्टक पदमधकत्तदमुष्य मुद्‌ नि ॥ १००५ 
अतिशय विलासशकली श्रीगौ राङ्खदेव इस प्रकार नृत्य विघ्न 


पूवेक हतन कम्बल के उत्तम असन मे उपवेशन करके अत्तिशय 
भाग्य सम्पन्न श्चीवषस पण्डित को कहे ये ॥९८॥ 


श्रीवास { देखो, श्री शच्द से विष्णुभक्ति का बोध होता है, 
उक्त विष्णुभक्ति का निकमसस्थलतुमहीहे, अतएव तुम श्रीवास 
हो, ^ श्रीवस '' नामक मधुर नरम का आाश्वयन्बुमहहो, यह 
कहकर पश्चात्‌ भुरारि मुप्तको कहै थे- कवित पाठ करो ॥€€॥ 


अनन्तर मुररिनेश्चीरामचन्द्रके गुण, रूप विल्रस वर्णन 
समन्वित अनेक निजङ्ृत पद्य का पाठ किय, श्रीमान्‌ गौरचन्द्र 
सजीव लोचन राजसिंह श्रीरामचन्द्र श्योकाष्टक श्रवण कर मुरारि. 
गुप्त के मस्तक में स्वचरण पद्य समपेण क्ियिये ॥१००॥ ` ` 


१९४ ्रीचतन्यचरिताभ्रतम्‌ 


त्वं "रामदास" इति भो भव मत्प्रसादा- 
द्धाले लिलेख चतुरक्ष रमेतदेव । 
पश्चात्‌ पपाठ मधुरं मधुराकृतिः स 
शयोक महाप्रभुरतीव कृपासमूद्रः ॥ १०१ 
"न साधयति मां योगो न सख्यं धमं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोजिता ॥ ` 
इत्थं पपाठ मधुरं तत श्रागतांस्ता- 
नचे द्विजान्‌ द्विजमय्‌ खसमाप्लुतोष्ठः । 
श्रीवास एव वदंतीह यदा यथा वें 
कत्तंग्यमेतदधुना नियतं भवंद्धिः ॥१०२॥ 


उसके बाद कंहेथे- मुरारि गुप्त! मेरा अनृग्रहसे तुम' 
श्रीरामचन्द्रःका. दास बनोगे, यहं कहकर मुरारिकेललाटदेशमें 
“रामदास अक्षर चतुष्टय अद्धिति क्येथे, परद्चात्‌ भतीव कृपा 
समुद्र मधुराकृति श्रीगौरहरि सुमधुर स्वरसे श्रीमद्भागवतीय 
एकादश स्वन्धस्थ चतुदश अध्यायके एकोनविश्च शोक पाठ क्यिये 
“न साधयति मां योगो न सांख्यं धमे उद्धव ! न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो 
यथा भक्तिमंमोज्जिता 

हे उद्व! योगशास्त्र अथवा सांख्ययोग, स्वस्व वेदशाखा का 
अध्ययन, तपस्या अथवा दानके द्वारा मेरी प्राप्ति तद्रप नहींहोतीहै 
यद्रूपं मदुविषयक हद भक्तिसे होती है। 

+ इस प्रकार सुमधुर स्वरसे शोक पाठके अनन्तर समागत 
ब्राह्यणब्रृन्द को सहास्य वदन सक्हेथे- श्रीवास, आपि सबको जब 
जिस प्रकार कहग, आप हम को उसका पालन करना कत्तव्य 
होगा ॥१०१-१०२॥ 





| 
#. 
॥ 


वषुः; सगः , , १६१५ 
श्रीरामपण्डितमथाह सदेव कायं 
ज्येष्टस्य सेवनमिदं हि ममैव सेवा । 
एतेन ते सकलमेव क्िवायः भूया- 
दित्थं वदन्‌ स रुरुचे रुचि राननेन्दुः ॥१०३॥ 
श्रीवासपण्डितसमपितदुग्धपुग- 
माल्यानि त्र सं निषेव्य ततोऽवशेषम्‌ । 
तेभ्यः प्रसादसुमुखो निजपादपद- 
भक्तेभ्य एव भगवान्‌ प्रददौ कृपान्धिः ॥ १०४॥ 
इत्थं निनाय सकलां स निशां निशेल- ` 
कोटिप्रकालमधु राननचन्द्रविभ्बः। 
उदूयाति तिग्मकिरणेऽथ महाप्रभु तम्‌ 
संनम्य वेद्मनि यथातथमीयुरेते ॥१०५॥ 
अनन्तर श्रीराम पण्डित्त को कहे थे-- सव॑दा ज्येष्ठ भ्राता की 


परिचयो मे रत रहना एवं निङिचत्तं जानना, यह मेवा मेरी सेवा है 
इमस तुम्हारा मङ्गल होगा, यह कहकर रुचि यातन ` श्रीमनूमहाप्रभु 
अतिशय शोभित हुये ये ॥१०३॥ 

अनन्तर श्रीवास पण्डित हारा समपित दुर्ध, गुगाक, माल्य 


परभृति ग्रहण पूवक कृपाब्धि श्रीगौरहरि प्रसन्न वदन से निज भक्तवृन्द 
समुदय की वस्तु प्रदान कयि थे ॥१०४॥ 


कोटि-कोटि शशधर के समान सुप्रकाक्च मघुरानन श्रीगौरहरि 
उक्तं रोति से रानि भ्रतिवाहित किये ये, अनन्तर रात्रि अतीत होन 
पर सूर्योदय हुआ, उस समय भक्तगण शरो मन्महाप्रभू को प्रणाम 


। कर निज-निज भवन को चले गये ॥१०५॥ 


१९६ | भोचतन्यचरितागरतमू 
भूयश्च देवतटिनीक्घवनैन मुग्धाः 
संपूज्य देवसदनाच्च यथायथं ते । 
ग्राजग्मूरस्य पदफङ्कुनदशेनार्थं 
`~: ` लन्माक्रजीवनमहौषघयो महान्तः ॥ १०६॥ 
हृष्टा महाप्रभु रथंष समागतास्ता- 
नूचे पफयोधरगभीररवः बुधीरम्‌ 
ग्रत्राग्तोऽस्ति मतिमानवघ्रूत नित्या- 
| नन्दः श्रुतं कथममुष्य विलोकनं स्यात्‌ ॥ १०७॥ 
हे रामपण्डित मुकुन्द मुरा रिगु 
नारायण द्ुतमितस्त्वरितं प्रयात ॥ 
ग्रत्रास्ति सप्रचुरभाग्यभरो महात्मा 
गत्वा समानयत त॒ महितानुमावम्‌ ॥ १०८) 


जिनके महौषधि श्रीगौरहरि हँ, उन महानुभावगण सुरतग्द्भधिणी 
गङ्ख म अवगाहनसे मनोहर कन्ति सम्पन्न होकर भी देवाच्चन क 
देव भव्रन से क्रमशः श्रीमन्महाध्रमु के श्रीचरण सन्दशना्थं पुनर्वा 
आगमन किये थे ।१०६।) 


समागत भक्तवृन्द को अवलोकन कर मेवमन्द्र रवज्ानी 
गौ रहरि सुप्रीर वाक्य से कहै थे--“ मतिमान्‌ अवश्रूल नित्यानन्द यर्हा 
आगमन कयि, भ्राष सब क्यासुनेरहैँ? कहु सक्ते? .कसे 
साक्षात्‌कार होगा ? ॥१६७॥ । 
अनन्तर कहे थे-““हे श्रीराम पण्डित ! हे मुकुन्द! हे मुरारि! 
है नारायण ! तुम. सब सत्वर यहाँ से प्रस्थान करो, एवं उन 
महानुभाव श्रीनित्पानन्द को यह-पर उपस्थित करो, प्रचुर भाग्य 
शाली महात्मा य्ह पर किसी स्थान में अवस्थित है" \\१०८॥ 


 षष्ठुःसगंः ` १९७ 


श्राज्ञापिता इति महा प्रभुना ततस्ते 

गत्वा भृशं पथि विचायं न तं विलोक्य । 

भूयः समेत्य च विलोकित एष नैव 

कुत्रापि कि वत विधेयमितीदमूचुः ॥१०६॥ 
भूयस्तथाह भगवानधुना न हयः 
सोऽयं भवद्धिरिह्‌ सायमवेक्षितन्यः । 
स्वान्‌ स्वान्‌ गृहान्‌ सपदि गच्छत तत्तदानी- 
मत्रागमिष्यथ तथेति ययुगृ हं ते ॥११०॥ 

सायं ततः पथि चलन्‌ सह तं कृपालु 

वेद्यं मुरारिमवलोक्य जगाद धीरम्‌ । 

ग्राचा्यनन्दनगरहेऽस्ति हि सोऽबश्त- 

स्तत्र प्रयाहि चपलं तमिहानयेति ॥१११॥ 


श्रीमहाप्रभू कै द्वारा आदिष्ट होकर भक्तवृन्द श्रीनित्यानन्द के 
अनुसन्धाना्थे गमन किथेयथे, किन्तु अनुसन्धान से फल नहीं हृभा, 
नित्यानन्द का दहन लाभ न कर मक्तदृन्द पुनर्बार श्रीमन्महाप्रमु के 
निकट प्रत्यावर्तन कर निवेदन क्ियेथे, हम सबने नित्यानन्द कण 
ददोन नहीं कर पाया, अधुना क्या करना है ? ॥१०६॥ 

भगवान्‌ श्रीगौरहरि ने कहा--“ सम्प्रति निज-निज भवन मे 
जाकर निज कृत्य सम्पन्न करे” श्रीमन्महाप्रभु के वावय क) सुनकर 


सब निज भवन में चल गये थे ॥११०॥ 


स दियो ~क 9 ~ 


~ न अकि 


तदनन्तर छकृषालु गौरहरि सायंकाल में भक्तगण के सहित 
भ्रमण करते करते वद्य मुरारि को देखकर धीरे-धीरे कटे थे-आचायं 
नन्दन कै गृह मे नित्यानन्द अवस्थित ह, सत्वर तुम सब वर्ह जाकर 
उनको यहाँ पर उपस्थित्त करो ॥१११॥ | 


१६७: भ्रीचेतन्य चरिताभृतम्‌;: 


इत्थं स तत्र समुपेत्य ददशं नित्या- 

नन्दं प्रभुं च समलोकयदेष साक्षात्‌! (पश्चात) 

प्रानम्य तं मधुरम्राह सुधांशु ञ्नः 

काक्वा नयेन विनयेन -कपारसाब्धिः ॥ १,१२॥ 
त्वं भूतलेऽतुलमहामहिमार्णवोऽसि' 
संसारसागर विकोषणमातनोषिः। 
निःशेषदेहिकुलनन्दथुमेव क्वन्‌ , 
पाषण्डिनां हृदय माकुलयस्यशेषम्‌ ॥ ११३॥ 

त्वं त्यक्तलोक निचयोऽपि समस्तलोक- 

सम्यक्श्रिताङ्कि.कमलद्रय एव नित्यम्‌ । 

वे राग्यमाश्रयसि सन्ततमेव लोके 

रागो महाद्‌ प्रविरतः खलु लक्ष्यतेऽसौ ॥ १ १४॥ 

चद्धव्िनिन्दित कान्ति गौरहरि वहाँ उपस्थित होकर नित्यानन्द 


का साक्षात्‌ दरशन क्यिथे, पचात प्रणति पूवक विनीत भावस मधुर 
स्वरसेकहे थे ॥११२॥ 


आप अवनी मण्डलमें निरूपम महिमानिधिहै, संसार 
ममृद्र काशोषण्र कायं क्राःविस्तार आपकर रहे षै, तथा समुदाय 
देहघारीङृन्द का आनन्द , वद्धित-कर पाषण्डि हृदय को-वित्रस्व कर | 
रहे है ॥११३॥ 

हे भगवन्‌ ¡ आप समुदा लोकको परित्याग करने पर भी 
लोक सम्रु आप्रके चरणनलिनयगल को आश्रय कर विद्यमान है, 
भरार्चये है ! यद्यपि आप निरन्तर वेराग्य . अवलस्बन कर अवस्थित 
है तथापि आपसे सुमहान्‌ राग १रिलक्षित हा रहा रहै ॥११४॥ 


ठः सर्गः < १६६ 
इत्यूचिवान्‌ सहनिजाद्धि.सरोजभक्तः 
| सङ्कात्तनं समक्ररोच्चटनञ्च भूयः । 
तत्रावध्रुतपंदधलिभिरोत्मलोक- 
| शीषं चकारे परिपुततमं परं सः ॥११५॥ 
| इत्थं ब्रंजन्‌ पथि-शचीतनयः स तस्तं 
 स्तस्यावध्चुतपरमस्य कथां जगाद । 
ज्ञानं पुरो भवति भक्तिरथो विरक्त 
रित्थं वदत्ययमतः परमोऽयमेव ॥ १ १७॥ 
इत्थं विचिन्त्य करुणाब्धिरथापरेचयु- 
| भिक्षाथमस्य नियतं निरतो बभूव । 
| सद्धोजितं तदनु चन्दनकुङ्क.मायः 
| परत्यङ्खमेवमनुलिप्य ननन्द नाथः ॥११५७॥ 
 श्रीनित्यानन्द को उसप्रकार्‌ क हकर श्रीगौरहरि भक्तवृन्द के 
। संहितं सङ्कीत्तंन एवं नृत्य प्रारम्भ कियेथे, परात्‌ उक्त स ड्त्तन 
कै मध्यं भे अवदूत नित्यानेन्दवी चरण धूलि के दारा भेक्तवन्दके 
मस्तक को सुशोभित तिये थे ॥११५॥ | 
` शचीतनय श्रीगौरहरि कीत्तेनावसान होने परं प्रत्यावक्तन के 
समय रस्ति मे भक्तंदृन्दं को नित्यानन्द का विवरण वः हेथे, इनके 
अग्रदेह मे ज्ञानं, भक्ति, ` विरक्ति वत्तमोनं है, अतएवं नित्यानन्द 
अतिशय श्रेष्ठ है ।॥११६॥ 
` ` करुणीसिन्धु श्रीगौ ररि परंदि वसं नित्यानन्द को भौजन प्रदान 
करने के निमित्त यत्नवान्‌ हुये थे, एवं उत्तम रूष से उन कौ भोजन 
प्रदान कर पचात चन्दन ` कङ्क मादि पद्धुके दारां उनके अङ्गं 
प्रत्यङ्ख का अनुेपन कर आनन्दित हुये थे ॥११७॥ 





२०० भीचतन्यचरिताभ्रतम्‌ 

ग्रन्येद्युरेष भगवानवश्रतवेशः 

श्रीवासगेहमगमत्‌ श्ुधितः प्रकामम्‌ । 

ग्रामन्त्य सोऽनुमुमूदे धरणीसुराग्रचो 

भिक्षां ददौ तदनु चन्दनकेलिलेप ॥११८॥ 
विश्राममत्र स चकार तथैव भुक्त्वा 
तत्रैव सोऽपि करुणानिधिरुद्गतोऽभूत्‌ । 
ग्रागत्य देवनिलये वरकम्बलेन | 
रम्यं वरासनमूपेत्य रराज नाथः ॥११६॥ 


ऊचेऽवश्रतमथ गौ रसुधाकरोऽसौ 

मां पर्य पश्य कृतवानसि यच्द्रमं त्वम्‌ । ` 
इत्युक्त एष नहि किश्चन तस्यदेहे 

क्लिष्ट नैव तदनबुद्ध महानुभावः ॥ १२०॥ 


अपर दिन नित्यानन्द श्षुधात्तं होकर द्विजवर श्रीवास के भवन 
मे उपस्थित हयेये. श्रीवास भी आदर पूवक उनको भिक्षा प्रदान 
क्रिये थे, एवं भोजनान्त भँ चन्दनादि पङ्कुद्वारा तदीय अङ्घानुकेपन 
किये ये ॥११८ 

भोजन के अनन्तर नित्पानन्द विश्राम करने पर करुगानिचि 

गौरहरि वहाँ पर उपस्थित हूये थे, एवं देवमन्दिर के जगमोहनमें 
जाकर रमणीय उत्तम कम्बलासन में विराजित हये थे ॥११६॥ 

` अनन्तर श्रीगौरचन्द्र अवद्ूत को कहे ये- आपने जो श्रम 
कियाहै, तन्निमित्त मेरा दशेन आप करं, सुनकर ग्रवधूतने 
महाप्रभूके अङ्गको देखा, किन्तु उन्होने कुच भी नहीं देख पाया, 
उक्त विवरण महाप्रभु जान गये थे ॥१२०॥ । ् 


-षष्ठः-समः २०१ | 
| : ज्ञात्वा स इत्थमति कारुणिकस्ततस्ता- 
| नचे वहिव्र जत शीघ्रमितो भवन्तः । 
गच्छत्सु तेष स च तत्र ददज्ञं तस्य 
| देहे दिनेलशतकोटिमहो महीयः ॥ १२ १॥ 
पूरः षड भिर्दौभिः परमरुचिरं तत्र च पुन 
आ्चतुणोंं बाहूनां परमललितत्वेन मधुरम्‌ । 
तदीयं तद्रूपं सपदि परिलोच्याश्चु सहसरा 
तदाश्चय्यं भूयो द्विभुजमथ भूयोऽप्यकलयत्‌ ॥१२२॥ 
विलोक्येत्थं तत्तत्‌ परमर्मणीयं सुमधुरं 
कृपासिन्धो रूपामरतमिदममन्दं भ्रमूदितः। 
जहासोचं नु त्यच्नतिश्यसुखास्फालनपरो 
भृशं नित्यानन्दः सुखजलधिसंक्षाविततनुः ॥१२३॥ 
इति धीकृष्णचेतन्यचरितामृते महाकाव्ये 
भक्त सम्मेलनमर नाम षष्ठः सगः 
व व ^ 1 3 
करुणामय गौरह्रि, अनन्तर भक्तवृन्द को कहे थे- माफ सब 
यहाँ से सत्वर बाहर चले जाईये, आज्ञा प्राप्त कर भक्तवृन्द गमन 


करने पर प्रभूवर नित्यानन्द श्रीगौराङ्खदेवके अधमे शतकोटि 
सूये के समान सुमहत्‌ तेजः का द्येन कयि ये ॥१२१॥ 


परचात्‌ षड. भुज मे उक्त मूत्ति परम रुचिकर थी, पुनर्बार 
उक्त मूत्तिं चतुर्भजमें परम मनोहर होने से उन्होंन उक्त मधुर रूष 
का सन्दशेन किया, उसके बाद तत्‌क्षणात्‌ प्रसिद्ध अत्याश्चयं द्विभुज 
भूतिं का दश्चेन उन्होने किया ॥१२२॥ 


| 





२०२ भीचतन्य चरितामृतमु 

कृपायिन्छु श्रीगौरह्रि के परम रमणीय रूपक अवलोकन वर 
जवश्वूत्‌ अत्तिणय प्रमुदित होकर उन्न द्ास्य करने लगेये, एवं नृत्य 
करते-करते बाहु भस्फालन करतः सूख स्मृद्रवोो तरङ्कों से स्वीय 
तनु को आप्लात्रित क्रिये ये ॥१२३॥ 





इति शीकृष्णचतन्यचरितामृते महाकाव्ये 
भक्त सम्मेलनम्‌ नाम बषः सगः इ ` 








सघ्तमः खगः 


अपरेदयरेषनिशि सुप्तिमितो 
विरुरोद निभ॑रमतिप्रकटम्‌ । 
तनयं तथा विधमवेक्ष्य शची 
सभयं जगाद जगदेकपतिम्‌ ॥१॥ 


किमु तात ! रोदिति भवानवदत्‌ 
स तथेति मातरमूुवाच ततः । 
ग्रयि निद्रया विकलितेन मया 
स विलोकितोऽस्ति मधुरो मधुरः ॥२॥ 
नवनील नीरदसमूह रुचि- 
नेवनीलकण्ठदलमण्डनकः । 
घनमेदूरातिकृ टिलप्रसरत-- 
क चसश्चयप्रसतभालतचल. ।।३ || 
सुरसुनसश्चयवतसरस 
प्रमदश्रमद्ध्‌ मरविश्रमभत्‌ । 
अपर दिवस श्रीगौगहरि रात्रि मे निद्वितावस्थामें रोदन कर 
रहेथे, शचीदेवी पुत्र को उस प्रकार देखकर जगतूपति धीगौगाङ्ख 
देव को कही थीं ॥१॥ ` | तः 
वत्स ! तुमक्योंरोरहेहो? सुनकर श्रीगौराङ्गदेवने कहा, 
अधि मानः! निद्राभिभूत होकर मैने एक मधुर मूत्तिकोदेला ॥२॥ 
मा ! उम मूत्तिं की आश्चयं शोभा का वणेन कंसे करू, नव नीरद 
समूह के ममान जिनकी अङ्खकान्न मयू गपुच्छ की चूडा से शिरोभूषित 
दै, मेष के सहश घन कूख्िन स्निग्ध नीलतणे कश्च कलाप ललाट 
देश पयेन्त विस्तृत है ।।३॥ | 


२०४ #  . श्रीचेतन्यचरितागरतम्‌ 
ग्रलसौन्नसन्मधुरचिद्खिलतः. 
श्रवणान्तसश्चरितनेत्रयुगः ॥४॥! 

ग्ररुणारुणाक्षिकमलः प्रमदो 


घनसान्द्रहष्टिलहरीमधुरः । 

सदपाङ्गभङद््खिमजगन्मदनः 

स्मितगण्डमण्डललसन्मुकुरः ॥१। 
तपनीयकुण्डलविलासलस- 
च्छवणद्रयीहूतजगदुदयः । 
नवविदरुमदुमकडम्बलस- 


न्मधु राधरदुतिघुधामधुरः ॥६॥ 
दरनप्रसून रुचिमञ्लरिका- 
धरपल्नवारुशिमकञ्रमुखः । 

जिनके लव ्गपृष्प गुच्छरचित शिरोभूवसा मं मधुकर निवःर 
रसलोलुप होकर चच्छल होकर भ्रमण कर रहे है, जिनकी नेबलता 
भलसयुक्त एवं नेत्नयुगल श्रवसा पयेन्त विस्तृत हैँ ॥ °) 
 लोचनपद्च, प्रभात कालीन अरुण के समन अर्खणामण्डित है, 
धनतर दृष्टितरङ्गसेसुमधुरदहै, वहु मनोरम उत्तम अपाङ्खभङ्धिक 
दारा जगत्‌ के मदन स्वरूप है, एकं जिनके हास्थान्ित गण्डमण्डल ` 
प्रशस्त मुकुर तुल्य देदीप्यमान है ॥५।॥। 

, जौ सुवण निमित कुण्डल युगल सालन युक्त श्रवण यृगलके. 
जगत्‌वासि के चित्त को आष्ट कर रहे ह, एवं अभिनव विद्ुमवृक्च 
केक डम्ब अर्थात्‌ प्रवालाङ्कु.रके तुल्य मनोहर सुधा विनिन्दित 
मश्चुराधरके हैँ ॥६॥) | 

दशचन प्रसुनमञ्जरी भवर पल्लव की रक्तिमा से जिनके बदन 


| 


सप्रमः सगः त्क 


मधुमाधुरी मधुर सचिबुकः 
शुचिकम्बुकण्ठतटहारधरः ॥७1॥।` ` 
नवमौक्तिकप्रकरहारलता- 
विलंसदगलोः विलसदंसंतटः । 
तपनीयसूत्रपरिकलृक्नलस- 
द रकौस्तुभस्पुरदुर.सरणिः ॥८॥ 
ग्रमरप्रसूननवमाल्यकला- 
ललितो रुपीनसदुरो' मधुरः) 
वरजानुलम्बिमृदूपीनश्रुजाः 
विलसद्रराङ्गदसुकङ्कुणकः ॥&॥ 
क रमेयमध्यमविलासलस- 
ह रबन्धुरोदरकटीरतटः । 
ग्रभिनाभिवीततपनीयधटी- 
 लसदश्चलाश्ितपदाग्रतटः ॥ १०॥ 
भ्रतीव मनोज्ञहै, सुमधुर चिवुंकं भ्र्थाति आठ के निम्नदेश जिनके 
सुमधुर माधुरी मण्डितैः शुचिकम्बुक्ण्ठतटहारसे मुशभितरै।७। 
नूतन मृक्ताहोर निकरसे गलदेश अंसत्ट शोभमानःहै, एवं 
सुवणे सूत्र ग्रथित शोभाशाली कस्तुभमणिके दारा जिनके वक्षःस्थल 
सुवि राजित है ॥८॥ 
लवङ्ख प्रसूनं की माला-से जिनके उन्नत वक्षःस्थल माधुय 
विस्तार कर रहा.है, एवं उत्कृष्ट जानु पर्यन्तः , विलम्बित ` भुजयुगल 
भङ्खद कङ्कुरासे सुशोभित हैँ ।९॥ 


जिनके मृष्ट परिमित मध्यदेश स्थितः उदर एवं:ःकटितट 
निम्नोन्नत भाव से शोभित दहै, जिनके. नाभिदेश केउपरीभागमें 


- ~~~ 


२०६ श्रौ चेतन्य चरिताभ्रृतम्‌ 
स्मितदीधिति स्नपितदिग्वलयः 
करुणाकटाक्षमघुरः कमलः । 
इति तं. विलोक्य सहसा विरभूत्‌ 
सुखसश्वयेमंम सुविह्धलता ॥११॥ 
ग्रथ रोदिमि प्रतिमृहुविकलः 
सुखसागरेऽस्मि कृतसंक्षवनः । 
तनयो दितान्यथ निशम्य शची 
सहसाभवत्‌ सपुलकं मुदिता ॥१२॥ 
प्रभुरप्यसौ नयनवारिभरे- 
जेलधिट्रयं किमदधादूरसि । 
कियता दिनेन समृपेत्य वभौ ` 
द्विज पृङ्खवालयवरं तदिदम्‌ ॥१३॥ 
परिहित स्वणेधाटी अर्थान्‌ स्वसूत्र स्वल्प परिसर वसनाचलसे 
दोदुल्यमान हाकरश्रीचरणाग्रकवोशोभाका तस्तार कररही है ।१०। 
` जिनो सुमधुर स्मितच्छटासे व्ङि््डल परिप्लावित है, 
एवं जो करुण कटाक्ष से मधुर एवं कमल तुल्य, इम प्रार्‌ उनका 
देखकर सुख सचयके हारा महमा मन्न मटिह्लताभा गई ॥१९१। 
अनन्तर मै आनन्द सागर में निपतित एवं विकल होकर 
मुहुर्मृहुः राद्न कर रेहाह, शकचीदेनो तनय के वाक्य को सुनकर 
सहसा सपुलक कलेवर से आनन्दित हो गथीं ॥१२॥ 


प्रभ श्रीगौरहरि नयन युगलसे विनिःसृत वारिधारासे 
आप्नावित वक्षःस्यल को समुदयुगलके समान धान्ण क्यिथे 
अनन्तर क्रियहिवस क्रे परचात्‌ द्विजवर जगन्नाथ मिश्रके भवनम 
नित्यानन्द शोभित हमे थे ॥१३॥ | 


| 
| 


सप्रमः सर्गः २०७ 
महनोयमूत्िरव्रुतविभुः 
परिश्रत सर्व्वं कलिकालमलः। 
सपुनरेव तत्र करूणाम्बुनिधे- 
रतिसुन्दरीं मधुररूपसुधाम्‌ ॥ १४॥ 
ग्रपिवद्‌विलोचनपृटेन मूहु- 
नतृषोऽस्य पा रमगमद्विभवः । 
वरषड भुजं तमथ दक्षिरातो 
दरचक्रनिमेलगदास्त्रधरम्‌ ।॥१५॥ 
मूरलीवराम्बुरुह शाङ्खं धरं 
रुचिरेरथापरभुजत्रितयैः । 
द्रतशातकूम्भमय भूमिरुट- 
स्तरुणाङ्कु रं करुणयारुखितम्‌ ॥१६॥ 
वरकौस्तुभदुतिवि राजदुरः 
स्थलदरोभिमौक्तिकसरं सरसम्‌ । 
उस समय कलिमल क्षपण परायण महनीयमूत्ति श्रवत 
करुणानिचधि श्रीगौरचन्द्र तो सुमधुर रूपशोभा का पान स्वीय नेत्रपुट 
केद्वाग कियिथे, दशेन तृष्णा नित्याननः की एताहशी रहीकि- 
महाप्रभु का अपार रूपामृत उस तुष्णा का शान्त करने मँ अक्षम रहा, 
अनन्तर षड. भुजमूत्ति जिनके दक्षिण दिक्‌वत्ति भुज्य शङ्कु, चक्र, 
एवं निमेल गदा नाभक अस्त्रसे सुशोभित यथे, वाम दिक्‌वत्ति भुजत्रय 
मे मुरली पद्म, शाङ्खं थे, तथा उक्त षड़.भुजमूत्ति मानों विगलित 
सुवरणेपय वृज्ञकाश्रङ्कु रस्वरूप रही ।॥१४-१६॥ 
उक्त षड भृजमूत्तिं के वक्षःस्थल में शोभमान एवं दादुल्य 


२०८ श्री चतन्यचरितापृतम्‌ 
श्रवखदयान्त विलसन्मकरा- 
कृ तिकुण्डलस्फुरित गण्डग्युमम्‌ ॥ १५७॥ 
नवनील रत्न वरहारलस- 
दरकम्बुकण्ठरुचिरं कमलम्‌ । 
प्रथमोदिताकं करगौरवरा- 
म्वरमूल्लसदगुरु नितस्वतटम्‌ ॥ १८॥ 
 -इतिःतं विलोक्य करुणाजलधि 
:; मुमुदेऽवध्ूतविभुरेष भृशम्‌ । 
तदनन्तर भुजचतुष्टयसत्‌- 
कमनीयरूपमथ .बाहुयुगम्‌ + १६॥ 
ग्रवलोक्य विस्मितमनाः सुमनाः 
सुमनश्चयं रहसि तं व्यकिरत्‌ 
तदनन्तर बहुहषेभर- 
, विदलन्मना नटितुमारभत ।॥२०॥ 
-मौक्तिक-माला से सुशोभित थी, कणेयुगलविल्ञम्वि शोभमान मकरा 
-कृति कुण्डलो से जिनके गण्डस्थल .विलसित था, अभिनवः नीलरत्न 
निर्भित हारयुक्त उत्कृष्ट कम्बु अर्थात्‌; शङ्कुवत्‌ रेखाङ्कित कण्ठ शोभित 
थी, तथा प्रथमोदितत रवि क्रिरणके समान वसन मण्डित एव प्रशस्त 
 -नितम्बतट वे उल्लसित उक्त भूत्तिं रही ।१७-१८॥ | 


मनोरम षड. भुज मूत्तिं को देखकर श्रीनित्यानन्दप्रभु अतिशय 

` आनन्दित हुये थे, एवं तदनन्तर कमनीय चतुर्भूज मूत्ति टशेन किये । 
पडचात्‌ द्विभुज मूत्ति दशेन करतः सुमना नित्यानन्द अत्यन्त विस्मित 
होकर तदुपरि पुष्पवृष्टि किये थे, अनन्तरः ` हषोतिश्वय्य से विगलित 


| 
| 
| 
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परिरभ्य निभैरमसौ स्वजनान्‌ 
स्वजनपरमोदभरकृत्‌ करुणः । 
भशमेव नत्तेनकलाकूलितो 
ह्‌ रिकोत्तेनामृतनदीप्लवनात्‌ ॥२१॥ 
मुदितो बभूव जगतीचरितये 
 जपमात्मनः सममरनां कलयन्‌ । 
पदपङ्कजद्वयप रगलव- 
| ग्रहणेन यस्य विधुरा: विबुधाः ॥२२॥ 
विविधांियं सपदि यक्कृपया 
लभते सदा भ्रुवि समस्तजनः । 
किमु तस्य भूरिमहिमाम्बुनिधे- 
मेनूजेः क्षितौ परिमितिः क्रियताम्‌ ॥२३॥ 
बलराम इत्यवनिमध्यमयधि 
प्रथितो य एष महनीयगुणः 
चित्त होकर नृत्य आरम्भ किये ये ॥१६-२०॥ 
अनन्तर अमृतनदी कै प्लावन से अत्यन्त. नृत्यकलाकरुचित्त 
होकर स्वजनामोदकारी अति करूर नित्य¶नन्द भक्तवबृन्यो को 
आलिद्धन करतः त्रिजशत्‌ के आत्मीय वृन्द क समचित्त से अवलोकनं 
यवक अतीव हृष्ट हुये थे, जिनके पादपद्च परगके लव मात्रसेदी 
जब देवगण अति हषे विश्चुर होत्ते है, तब भक्तवृन्द उनको. देखकर 
आनन्दित होगे इसमे आचये कचा है ॥२१-२२॥ . 
` अनन्तर प्रचुर करुणाशाली कमनीय श्रीगौरहरि भक्तब्ृन्द को. 
कहे थे-जिनके अनुग्रह से जन निकर भूमण्डल में विविध सम्पत्‌ 
धापन करने में सक्षम होते दै, उनं प्रचुर सहिमीम्बुधि निरयानन्द का 


२१० शोचेतन्यचरितामरतमू 


ग्रथ गौरशीतकिरणः स्वजना- 
न्निजगादभूरिकरुणः कमनः ।॥२४॥ 
ग्रव्रूत एष परिभोगगतः 
कमलाक्षदेवभवने फटिति । 
ग्रमूना समं ब्रजत तस्य पुरो- 
ऽस्य च सन्महुत्वमूपकीत्तेयत ॥२५॥ 
तमुपेत्य ते सममनेन मूहु- 
भुवि दण्डवन्नतितति विदधुः । 
भुवि रद्र इत्यधिगतोऽस्ति हियः 
कमलाक्षसंज्ञ इह विप्रकुले ॥२६॥ 
ग्रवतीणंतामुपगतन्तममी 
परिलोक्य नाथगदितं जगदुः । 
स निशम्य षड़ भुज चतुर्भजता- 
मवनीतले विहित गौरतनोः ॥२७॥ 
क्षितित्तलमें परिमाण करनमें कौन व्यक्ति सक्षम होगा? महामहिम: 
नित्यानन्द अवनी में बलरामः नाम से दिख्यात है ।२३-२४॥ 
अवधूत नित्यानन्द--कमलाक्षदेव के भवनमें भोग ग्रहणार्थे 
सम्प्रति गमन क्ियिर्है, तुम सब वहां जाकर श्रीद्रेतके समीपम 


नित्यानन्द का महत्व कोत्तेन करो ॥२५॥ 
तब भक्तवृन्द, नित्यानन्द के समीप मे उपस्थित होकर भूमि 


मे निपतित होकर अनेक्बार दण्डवत्‌ प्रणति पूवक निवेदन क्यिथे 
पृथ्डीमे जो रुद्रनामसे प्रसिद्धै, आपही विप्रकुलमे कमलाक्ष नाम 
से विख्यात हैँ ।1२६॥ ॑ | 

~ -भक्तद्ृन्द ब्राह्मणावतार कमलाक्ष को अवलोकन कर प्रभु 


[यानि द न ~ - --- ५ 


सप्रमः सगः ` २११ 

क रुणालयस्य मुमुदे सुभृशं 

सुखसागरे विहित संश्षवनः । 

ग्रथ तच्निवेदनवचोमुदिता 

विनिवेद्य ते ह्य पनता प्रनमन्‌ ॥२८॥ 
करुणालयस्य चरणाम्जरजः 
परिगृह्य तत्पदथुगानुगताः । 
्रपरेदुरप्ययममन्दगुरः 
कमलाक्षदेव उदियाय ततः ॥२६॥ 


ग्रवलोक्य गौ रशरिनं च तदा 
मदसिहनादरूचिरः समभूत्‌ । 
समुपागतेऽत्र महनीयगणे 
गिरिशप्रभौ प्रभूरसौ जगताम्‌ 1३ ०॥ 
सहसाविरातनुत भू।रदयः 
प्रकटप्रकाशमथ गौडशशी । | 
आगरिष्ट वृत्तान्त निवेदन त्रियेथे, एवं कभलाक्त भी अवनीतलमें 
धत गौरदेह करुणालय श्री "ौराङ्खुदेव के चतुभज षड़.भुजरूप श्रवण 
करतः आनन्द सागरमें मग्न हकर अत्यन्त हृष्ट हुये थे, अनन्तर 
कमलाक्ष के वाक्यसे भक्तगण प्रमूदित्त होकर निवेदन पूवैके विनीत 
भावसे प्रणाम कियिथे, प्रणति पूवेकं कमलाक्ष की चरणरेणु ग्रहण 
करतः पादपद्य यूगल के अनुगत हौ गये, अपर दिन श्रनन्त गुणाकर 
कमलाक्ष महाप्रभु के समीप में उपस्थित हये थे ॥२७।२८।२६॥ 
कमलाक्ष-श्रीगौरहरि को सन्दशेन करके म्दमत्त सिहके 
समान शोभन गजञ्जेन करिये ये, श्रीगौरचन्द्र भी गिरिशरूपी महात्मा 
कमलाक्ष के निकट चतुर्भृजादि मूत्तिं आविस्कारक्यिथे, तदनन्तर 


२१३  भौचेतन्यचरिताश्रतसर 
भुवि नारदोऽयमिति. यः प्रयतो 
भवनेषु तस्य ख तुः देवगृहे .॥ ३.१ 
प्रकट प्रकासमवदश्यं तदा 
सुखमस्य भूरिकरुरोऽतनुत । 
ग्रथ तं तथाविघमवेक्ष्य भृशं 
नेनृतुजेगुमुमदिरे षह ते ।, 
परिपुज्य पुष्पफलपूगधनै-.. 
भुवि दण्डवदुबहुसुखं रनम्‌ ॥३२॥ 
परितस्तदच्च नमसौ. कृपया 
परिगृह्य तेभ्य इदमेव ददौ । 
वसन प्रसूनमपि, कारुणिक 
केरुणालयस्य करुणा महती ॥३३॥ 
जगतीत्रयस्य जनताभिरति- 
प्रतिमृग्यमत्यसुलभं बहूधा । 
पृथिवी मे (नारद › नामस विख्यात, श्रीनारदावतार श्रीवास के 
भवन मे जगतूपति गौरचन्द्र आत्म प्रकाश विये ये ॥३०-३१॥। 
प्रचुर करुणानिधि गौराङ्खदेव-कमलाक्न विग्र कोप्रकटरूप 
करदरन करवाकरर श्रतुल सुख सम्पादन क्रियेये,. अनन्तर मक्तगण 
तथाविघररूप्र सन्दशेन कर चत्यगीत करके बहुतर सुखानुभव वियेये? 
एव्‌ पुष्प, फल, गुवाक, विविधोपायन के द्वारा श्रीमोरहरि की पूजा 
करके आनन्द चित्त सेश्रणाम किये ये ॥३२। 
भनन्तर करुणानिधि गौरहरि कृपा पूर्वक भक्तगण प्रदत्त 
५/9 ग्रहण पूवक भाप सव्‌ को प्रसादि द्रव्य समूह्‌. प्रदान.क्यि 
कारण--करुणालय्‌ की करुणा महती होठी है ॥ ३३॥ 


सत्तमः सैः ` कि 
| प्रपवगमप्यतिलवुं सहसा 
` सुखतन्मया विदधुरित्थममी ॥३४।] 
न दिनं न रात्रिमथ तेऽथ बिदू- 
नं सुखं न दुःखत्रपि ते परमाः । 
| किसनीप्सितापिः सतनूनभज~ 
जडतामिवेणा भति मुक्तिरमून्‌॥ ३५ 
प्रभिभास्वदुद्गमनमित्थममी 
ननरतुज्ञ गुम्मुमदिरे बहु ते । 
| रजनीं विनीय सकलाश्च पुन~ : 
। : : दिविसादिमेत्य विवशाः अ्रभवन्‌ः॥३६॥ 
दयुनदीजलं समवगाह्य ` ततः 
प्रथमं दिनस्य मुदितास्त इमे ` 
त्रिजगत्‌ के जननिकर.ः अत्यन्त अभिनिवेश पूवकं जिसका 
अन्वेषण विध प्रत्रार सेकरते रहते दै, उस असुलभ. अप्व अर्थात्‌ 


मोक्षपदके प्रति भी गौरभक्तगण आनन्द से तन्मय चित्त होकर अतीव 
लघु ज्ञान {+ये थे, ।॥३४॥ सः | 
भनन्तर श्रीगौराङ्खदेव के. भक्तदृन्द आनन्द विह्वल. हाकरर 
दिनि, रात, सुख, दुःख का.अनुभव करने मं अवमर्थ ये, -आस्च्ं तोः 
यह्‌ है- मुक्ति. अनभीप्षिता होने से-भी तत्‌कालीन+ जडता के छलः 
से शरीरधारी भक्तब्रन्द का भजन करती रहू-न धे | 1३५।। 
 भक्तदरन्द उस प्रकार सूर्योदय पर्न्त.नृतय गीतः करके आनन्द. 
विह्धल हो गये ये,. एकं समस्त रा्ति-जागरण से प्रभात काले 
विवशता का अनुभव कर रहे थे ॥३६॥ क 


भक्तगण प्रातःकालमे स्वनेदी गङ्खामें अवगाहन स्नान करके 








२१४ 


भीचेतन्यचरितामरतम्‌ 


ग्रसुधारणेकपरमौषधिव- 
चरणं प्रभोमृ दूतरं दहः ॥३७॥ 


श्रथ तस्य नत्तनविलासमिमं 


परिलोकितुं सरभसं मुदितः । 

मुदिरः शनेनेभसि कि विदधौ 

सहसोदुगमं मधुरमेदुररुक्‌ ॥३८॥ 
भूवि भाति गौरहिमररिमिरयं 
मधुरद्यतिः किमधुना भवता । 
इति भूरिशो नभसि चन्द्रमसं 
जलदोद्‌गमः सपदि किं पिदधे ॥३६॥ 

इह गौ रचन्द्रमहसा महता 

परिनिज्ञितो दिनपतिर्नभसि । 

त्रपयेव कि विनिविवेश भृशं 

जलदावलीष्वविरलासु ततः ॥४०॥ 


प्राण धारण के एकमात्र श्रौषधि स्वरूप श्रीगौगाङ्खेदेव के चरणयुगल 
का दश्ेन फरिये थे ॥६७॥ 


श्रीगौरचन्द्रके सङ्कीत्तंन नृत्य विलासका दशन करने के 


निमित्त ही का सातिशय आनन्द के सहित मधुरमेदुर कान्तिसे 
मण्डित होकर जलधर धीरे-धीरे जगत मण्डल मे उदित्त हुआ ॥३८॥ 


भूमण्डल में मधुरकान्ति श्रीगौरचन्द्र शोभित, सम्प्रति 


प्रसिद्ध चनद्धमाकी श्रावरयकता ही क्याहै? यहु कहकर भूरि 
रूप मे जलधर सहसा उदित होकर शशधर को आच्छादित कर 
दिया था ॥३६॥ | 


भूमण्डलस्थ गौरचष्द्र के तेजपुञ्ज से पराजित होकरदही क्य 





सप्तमः सगः २१५ 
विकसत्कदम्बनवगन्धरसं- 
रतिचारुवासिनवतीः ककुभः । 
परिरम्य हषंभवमश्रुभरं 
जलदोद्‌गमः क्षणवशादमुचत्‌ ॥४१॥ 
करुणासवेन मधुरे मधुरे 
च रणाम्बुजेऽस्य भुवि राजति किम्‌ । 
इह माश रिति ममज्ञ तदा 
| सरसीरुहां ततिरियं सरसि ॥४२॥ 
ह रि णीहशां कुटिलमेदुरसत्‌- 
कचपाराभासुर रुचो जलदाः । 
चपलाचयेमेधुरतां दधिरे 
स्फुटकेतकाङ्धुत तमालतरोः ॥४३॥ 
दिवाकर लज्जावशतः आकाश मण्डल मे निविड जलधरमालाके 
मध्यभागमें लुक्कायितहो गये हँ ? ॥४०॥ 
मेघोद्गम, विकसित कदम्ब पुष्पके सुगन्ध रस द्वारा सुवासित 
दिगङ्कना को आलिङ्धन करके अति आनन्दसे अश्रूजल मोचन 


। करने लगा ॥४१॥ 


करुणासबके द्वारा मधुर-मधुर गौराङ्खदेव के चरणपद्मकी 


णोभा अवनी श्राप्न होने पर “हुम सबकाकोट्‌ प्रयोजन नहींहै' य 
मानकर क्या परद्मश्रेणी सरोवरके जलमें मजित हो रही हैँ? ॥४२॥ 


उस समय हरिणनयना कामिनीगणके कुटिल सुस्निग्ध नील 


| वणे केशपाश के समान नवीन जलधर समूह्‌ केतकी पुष्प क्रोड़स्थ 


छ > 


तमालतर के तुल्य स्वीय क्रोडस्थित विद्यत्‌पृञ्जके सहित मधुरता 
धारण किये थे ॥४३॥ 


२१६ श्रोचेतन्य वरितापृतम्‌ 


लघुनुत्यतोऽस्य चरणाग्बुरुहु 
क्षितिस ङ्घमो व्यथयते बहुशः 1 
इति चिन्तया जलमुचः सलिलै- 
मृ दुलां सदेव घरगीं विदधुः ।४४॥ 
स यदा सुखेन तनुते नटनं 
विलसत्पदाम्बुजविलासरसः । 
जलदास्तदेवं करुणैकनिधे- 
लेलितातपत्रेसुषमां दधति ॥४५॥ 
नवविद्रुमदुमकदस्वरूचां 
पदपल्नवस्य मधुरच्छटया 1 
धरणीं चकार करुणान्धिरसा- 
वरुणायितामस्णपारितलः ॥४६ 
तपनीयमौ रवपुषो महसा 
नटतोऽस्य वारिद बलवंत्तिमिराः 1 
` श्रीहरि सङ्कीत्तनावेश में श्रीगौरहरि नृत्य कर रहेये, सुतरां 
शुप्क भूमि संयोग पादपद्यको व्ययित कर रहांहै, यहं भानेकर 
सजल जलधरगण सततत जलव्षेण द्वारा अवनीतल को मृदल कर 


रदि्थेगाकेहि = 11 | 
श्रीगौरचन्द्र जिसः समय पादपद्मं की विलास भद्ध के सहित 
सङद्कीत्तेन भें नृत्य विस्तारं कर रहे थे, उस समय जलंचरशणं करुणां 
निधि गौरचन्द्र की मनोहर छतं लोभा को धारण किथे थे ।। ४५।। 
:5 जिनके हस्तत्तल ` अरुणवर्ण है, उन करगानिधि गौरचन्द्र, 
मभिनव विद्रुम पृञ्चे की कान्तिशालिनीः स्वीय पौदपद्चं वी सुमधुर 
खटा के दारा अवनीतल को श्ररण वणं कियेयेः ४६ ` ` १ 


:खप्रभः चैः ` ` ` २१७ 


ककुभो विभिन्नरुचयो मिलितां 
' " मृगनाभिकुङ्क-मरूचं विदधुः ॥४७॥ 
तत श्रामतश्च हुरिससमहा- 
 महिताश्यं सुमहनीयगुरणम्‌ ॥ 
निजपादपङ्कजमश्रन्मदस~ ` 
1, द.मरं विलोक्य मुमुदे स विश्रु: ॥(४८४१ 
परिरभ्य निभे रमम सहस ` 
स्वपद्मनब्जभक्तमनुरक्ततमम्‌ 4 
चरमाखनं करुणा स्वजनं ` 
` नंयनश्रियानयदनेकृपः ॥४९॥ 
भ्रभिवाद्य तत्तु खिरसा भ्रण 
वरमासनं भुवि चकार पदम्‌ १ 
आरज्धनृत्य स्वणे कान्ति गौरचन्द्र की अङ्ख कान्तिके द्वारा 
जलवेत्तिमिर विरिष्ट मेव समूह के दारा दिक्‌ समूह्‌ विभिन्न कान्ति 
से मिलित होकर मृगमद एवं कुङ्कुम की रुचि को विस्तार क्यिथे 
अर्थात्‌ मेव का नील वणं भी श्ीगौरहरि के गौरवणं विशिष्ट 
हो गया ॥४७५॥ 

. जौ निज पश्पङ्कुज. मषु से सम्यक्‌ गा तुल्य रै, एवं जिनके 
सुण मतिज्लय महनीय दहै, उन महममहिम हरिदास कपे समागत देख 
कर गौरहरि अतिशय हृष्ट हुये ये ॥४८॥ 

` कपनिधि गौरहरि, निज षदाच्जानुरत्त भक्त को सहस 
अलिद्धन कर करूणापूवेक नेम ङ्ख से स्वजन ारा उच्छृष्ट भासन 
संग्रह क्यिथे। किन्तु हरिदास भ्रणत्त होकर उक्त आसन का 
मस्तक के द्व रा अभिनन्दित किये ये; एवं श्नीमन्महा्रभु के पादपद्भुज 


प्रथुपरादपङ्कुनपरागंचयं ` . 
\ ` . परिगृह्य भक्तिप रयाः संधिः ।५०। 
परिलिप्य माल्यमवय्ोज्य हदि । 
स चतुविधं मरधुरमृच्मतः ` 





त्रियमाननन्द सतुं गौरङक्षी ॥५२॥ 
मक्‌ टाच्ैरल्नः रुचिराजिपदः । 
समनायःगेहम्रभितःः सहसा 
गतवन्तवाह गिरिशं स विभुः ॥५३॥ 
भ ५ त्निज बुद्धिस हयी भक्तिं र्वक्र प्रेहण. करत भूमितल मे 


ये थे ।४६-५०॥ 

„. दयामय गौरहूरि, उससमय हरिदासके अङ्क मँ चन्दन लेपनं 
हवं वक्षःस्थलं में माल्ये विणे किये ये, एवं च्य, कष्य; लेह्य, पेयभेद 
तै चतवव अन्नादि भाजन करवां करं अतिशय हृष्टे हुये थे ।\५१। 

हरिदाम भी श्रीगौरांङ्खंदेव कै निलंय में श्रीहरिसङ्कोतत 
नृहेवं क रतेः शोभितं हुये ये,. गौ रज्ञेशी भी निज क्रादफङ्कुजकतेवी हरिदास 
कौ देलकंरः पंरमावरिदित हुयेये 1५सौ ` 
देववरन्दःके मुकुटस्थ स्तन राजि निराजित्त पादपङ्कज श्रीगोौरहरि 
गृहागतः गिरिश्-अर्थात्‌ महादेव स्वरूप कमलाक्ष को 





| प्रभु श्रीगौरहरिके मधुर वाक्यंते जान 


सत्रे सगः; ` २४९ 
स तथेति तस्य बज्नताद्गिरदिशः ` ` 
प्रथितो अ एष अवनं मुदितः 
स ययौ जगत्प््ुगि स परया -॥५४॥ 
ग्रवध्रतमीश्वर्ंथो 'विनया- 
ल्िजगोदंः तँ जिनेक्िषि यमिनम्‌। 
समनुत्रज्निंतिं विंपेहि विभो 





इति तद हिवेसेनमेकं मसौ ध 
परिगृह्य कारुरिकंतां रचयेत्‌ । 1 
निजगाद जीवन धनेभ्य ऋति 
कमलाक्देवंसददात करुणः ॥५६॥ ' 
ग्रभिवाद्च तत्त.शिरसातःइमे 
प्रभुणा समं स्वगृहमेव ह 
सहसा निजगृह मै प्रलाव्त्तेन करने के निमित्त आदेश किये ॥५३॥ 
` , तव्‌ गिरिश, पृथिवीम जो ४५. नाम से.विख्याति है, जगत्‌ 


दत हकर निज मुख 
में यात्रा शिं थे ॥५५॥ भन 


अनन्तर गौरहरि, गमनेच्छु अंवधरन नित्यानन्द के अनुगा 


होकर कैट यै-धिभौ! येह नैहासौ एवं अंमल वसेन ग्रहण 


कर ॥५५।) 
करुणां पये श्रीनिरयानन्द कर्णां विस्तार चू वेकं ठकं वहिवंसि 


शङ्खीकार किये ये; अगर वस्तं संह कं मला भ्यतीतं अन्य भेततवन्द 


छो प्रदान रिय घे ॥५६॥ + ) त 


२१० शं चेतन्यचरितामृतस 
युनदीजलेषु ` विहितष्िवनाः `` † : ` ` 
कृतपूजना श्रपि यथाविधि ते ११७ ` 

ग्रनुसन्ध्यमाययुरथो निलये 
परमेश्वरस्य पफरमोन्नसिताः । ¦ 
स उपागतः सहृदयः परमे- 
| ज्ञ गतां प्रथु प्रभवता महसा ॥‰८॥ 
महता महेन महनीयतनू- ` 
 निजकीत्तनं नटनमप्यक रोत्‌! 
सतु चक्रवद्‌भ्रमणविश्रम सं 
भ्रस रन्महःसमुदयेन तदा । 
तिरयन्निलाएवृत विलासरूच 
रुचिराननो रुचिरवागमरतः ॥५६॥ 
भक्तवृन्द वस्ते को मस्तक कै द्वार! अभिवादन करके भ्रभु 
निद्यानन्द के सहित निज गरहाभिमुख में गमन्‌.किय थे, एवं यथारीति 

गङ्खाजल में स्नान पूजादि कृत्य सम्पन्न किये थे ॥५७॥ 

-नित्यङ्ृत्य सम्पन्न करने के बाद भक्तगण परम उल्लसित 

होकर सम्यंकाल्मे परमेश्वर श्रीगौगद्धदेवके भवनम आगमन किये 


थे, एवं महातिजस््री जगत्‌ प्रभुं श्रीनित्यानन्द भो वहाँ फर सहृदय 
भक्तगण के सहित अवस्थित हुये थे ॥५८। 


| दिग्यतेज से महनीयतनु नित्यानन्द निज कीत्तन सम्पन्न किये 
ये, कीत्तंन में नित्यानन्द चक्राकार भ्रमण क्ये यथे, उक्त नृत्य भ्रमण 
कीशोभासे उनकी श्रङ्ककान्ति इस प्रकारः प्रसारित हुई थी-कि 
तदुद्ाया इलादरृत वषं की शोभा.म्लान हो गई थी, एवं नित्यानन्द के 
मुखारविन्द एवं वाक्यामृत अतीव मनोरम दहूयेये ॥५६॥ 


[2 


नटनान्तरे निजजनान्‌ परितः `: ¦` ` 
परिरभ्य निभरमथो संह तैः । ` 
विलुठन्‌ करणाम्बुजयुगेन मुदं ` 
प्ररहनुमृगेन्द्र इव संप्रबभौ ।॥६०॥ 
चिरमेवमेव धरणीषु विभुः 
` परिलुख्च भक्तर्निंचम्रान्त रतः । 
भुवि नारदो य इह विप्रवरः 
परिगृह्य तं भ्रभुव रोऽन्तरथात्‌ ॥६१॥ 
न समीक्ष्यतेऽथ भशमाकुलिता- 
स्तमितस्ततः समनुसन्दधिरे ।:; : ` 
त इतस्ततोऽथ न समीक्ष्य भशं 
विकला बभूब्रुरतिदुःखभरेः ॥६२॥ 
श्रथ तास्तथाविधहूदः करुणा- 
नधिगम्य भूरिकश्णो मधुरः । 


सङ्कीत्तंन के अवसान मे सवेतोभावेन भक्तवृन्द को आलिद्धनं 


करके उन सब के सहित भूमिमें लुठन करते हुये कारूण्पमय अम्वृजाक्ष 


हेरि अतीव हषं से मृगेन्द्र के समान शोभित हुये ये ।६०॥ 

इस प्रकार श्रीनित्यानन्, भक्तवृन्द के मध्य मे बहुक्षण पयेन्त 
भूतल में विलुटितं होकर भूमण्डलमें ' नारद“ नमि से विष्ठात 
श्रीवास के सहित अन्तदहित हो गये ॥६१।॥ ` | 

भक्तगण प्रभुवरः नित्यानन्द को अवलोक्न.न करके श्रत्तिशय 
व्याकुल चित्त से इतस्ततः अनुसन्धान करने लगे, किसी स्थान में 
उनको न देलकर्‌ अतोव दुःखभर से व्याकुल हौ गये. ॥६२॥ 


ररर भ्रीचेतःयचरितामृतनरः 
विकिरन्‌मनोज्ञतमेदष्टिशुधां 
स तु गौरचस्द्र उदियाय तत्तः ॥६ देः: ` 
ग्रभिंतोऽभितस्तमेभिगौरसरूचम्‌ 
` कमलाननं करुणया परया 1 ` 
परिलोकेयन्तमतिसाद्रमुदं 
 नयनैनितो्तंमंपिवेल्लिव ते ६४॥ 
तदनन्तरश्चं रभसाकलितैः ` 
 . सहं तैः स्वपादथुग्म तैधनैः । 
निजकीत्तंनाभृतरसेन  मृहु- 
नटनं चकार रससिन्धुशशी ॥६५।॥ 
 केहिचिंद बहुविलासनिधी 
रजनीमुखे सुखमयाम्बुनिधिः । 
भूरिकरुण मधुराङति गौरहरि केरणान्वित भक्तवृन्द को तथा 


विध अवलोकन.केर मनोज्ञेतम रष्ठिसुधा वित्तरण पूवक उपस्थित 
हये ये ५६३॥ 

जिनकी अङ्खकान्ति गौरवणे विमण्डित,-जो अति. निविड 
आनन्दमयःहै, -एवं अति करूणापूणे नयनो से: भक्तवृन्द-को अवलोकन 
करः रहे है, उन कमल नयन -श्रीगौरचन्द्रः बी माश्ुरो-को. इतस्तत 
भक्तमणं मानों अविरत नयनोंसे पान करने ल्गे थेति ` 

रससिन्धुशशी गौरहरि अतीव हषक्िल हकर स्टीयं पदयुगलं 
हीःजिनके एकमात्र ` सवेस्व है उन भक्तगेणः कै सहितः निज बात्तंन 
रूप अमृतः रव में निमग्नःहोकर मुहुमूहुः नृत्य करने लगे थे ५६१॥ 

आनन्दाम्बुधि बहुविलांसनिधि गौरचं्रः एकंदिन प्रदोष कै 





नि > ~ --- 





वपिवैःचर्गः ` ` २२३ 


ग्रवक्रष्य भक्तजनवस्त्रेचयः 
प१रितो विंलस्य पुनरेवं ददो ॥६६॥ 
तदनन्तर पुनरतीवसुखा | 
दवत ईश्वर उपेत्य ततः । `` 
म्रवलोक्य गौरमतिसोन्द्ररुचं ` 
मधुरं जगौ नटनमप्यक सेत्‌ ॥६५७॥ 
` नटनान्तरे तु भगवान्‌ जगतां 
प्रभु रादिदेख् निजभक्तजनान्‌ । 
ग्रवश्चतपादकमलस्यः शुभा- 
न्यवनेजनानि पिवत क्रमतः ॥६८॥ 
त इद निशम्य वचनं श्चिरसा 
प्रणतेन तत्पदपयांसि दधुः । 


 उपजीविनश्चरणप द्रुहो 
, वचने भवन्ति सततं निरताः ॥६६॥ 


समयः भक्तवृन्द के वसनः को लेकर कियत्‌क्षणः सङ्कीत्तंन करने के 
परचात्‌ षुनर्वार वस्ङ्गस महः उन सब को प्रत्वपेण किये थे ॥६६ 

ईश्वर अवधुत नित्वानन्द उषर्थितत होकर भतिं निविड गौरे 
कान्ति युक्त गौरचन्द्रःको अवलोकन करतः सुमधुर मान एवं नृत्य 
करन लगे थे ॥६७॥ | ५ 

नूत गवरसान मे जगत्‌प्रभुं भगवान्‌ गौरहंरिं निज भेक्तवृन्द कौ 
आदेश करिये थे-अहे भक्तमण । ` तुमः संब अवधूत नित्धानस्द कें पवित्र 
चरणामृत पान-कसो ॥६८॥ 


। श्रीमनूनह्प्रमु के आदेश से नतमस्तक होकर भक्तगण 





ग ब्रभुवर 


२२४ ध्रीचेतन्पचरिताभ्रतम्‌ 


वचसा विलासगमनेन कृपा- 
¦: . 'भृदूना विलोकितरसेन ततः । 
हसितेन सान्द्रमधुरेण सुखं ` 
विदधे जनस्य जगतां करुणः ॥७०॥ 
विहरन्तमित्थमवलोक्य सदा 
परमं प्रभं नभसि देवगणाः । 
` , दयिताङलैः प्रमवंमत्तधियो 
' . दिवसं निश्ाश्च गमयन्ति मुदा ॥७१॥ 
हरिदास ईश्वर इति प्रथितः ` 
परमौ जनो दयितगौरपदः। ` 
पुनरेत्य नूपुरमनोज्ञपद- ` 
द्वितयो ननत्तं परमेशपुरः ॥७२॥ 
नित्यानन्द के पादादक धारण क्िथयिये, कारण--श्रीचरणपद्म के 
भाधित भक्तगण प्रभु की आज्ञा से सवेथा अनुरक्त थे ॥६६॥ 


त्रिजगत्‌ के कारुणिक गौ रहरि, कृषा, मृदुवाक्य, विलासयुक्त 
गमन रसपूर्णं एवं निविड माधुरयलाली ह्ठिकेद्वारा भक्तजनोका 
आनन्द द्धन करने लगे ॥७०। 

ˆ इसप्रकार विहरणं परायण परमप्रभु को अवलोकन कर 
दपिताकूल के सहित देवगण आनन्द विभोर होकर समस्त रोति 
गगन मण्डल पे शोभित हुये थे ।७१॥ ` 17 ` ` 7 
= , ईश्वर, हृरिदासं अभिधेय घरसिद्ध जनजो गौस्हरि के अत्तीव 
त्रियरहै, पुनर्बार आगमन करतः चरणद्रयमेनूपुर धारण पर्वेक 
श्रीगौराङ्गदेव के अग्रभाग मे नृत्य सङ्कीत्तेन.आरम्भ किये थे ॥७२॥ 


सप्तमः सगः २२५ 
पुनरागतः स कमलाक्षविभुः ` 
 प्रभरुपादपङ्कजयुगं मृदुलम्‌ । ` 
परिलोक्य हषं विभराप्लुतधीः 
सुभ्रशं ननन्द जगतीसुखदः ॥७३॥ ` 
ललितेन पाद्यसलिलेन ततः 
सह्‌ दुव्वंयाक्षतचयेश्च ततः । 
सुमनश्चये मलयजन्मरसेः 
परिपुज्य तं प्रभव रोऽन्रमदा१ ।॥७४॥ 
ग्रतिसाध्वसादररसेन ततः 
स महाप्रसादमवगरृह्य मुदा । 
प्रभुना समं परि ननत्तं भृशं 
हरिकीत्तनामृतसुखाम्बुनिधौ ॥७५॥ 
ग्रथ कश्चनातिशयदीनमना- 
स्तनयेन भिक्ुरेणुसङ्कतया । 


तत्‌ पश्चात्‌ जगदानन्ददायरक कमलोक्ष पुनर्बार समागत होकर 

श्री मन्महाप्रभुके कोमल चरण युगलको सन्दशेन करतः हषं से 
भाय्लुतान्तःकरण होकर परमानन्दित हुये ये ।७३॥ 

 प्रभुवर श्रीगौरहरि-विश्ुद्ध पाच, दुर्वा सहित भक्षत अर्थात्‌ 


` भातपतण्डुल, पुष्प एवं मलयज चन्दनकेद्वारा कमलाक्ष का पूजन 
` करके उनको महाप्रसादान्न प्रदान भ्जिये ये ॥७४॥ 


कमलाक्ष अतीव भय एवं आदर के सहित श्रीप्रभुदत्त महाप्रसाद 


ग्रहण करके श्रीहरिकीत्तेनामृतरूप आनन्द सागरम निमग्न होकर 
प्रभु के सहित चरुत्य करने लगे थे ॥७५। ॥ ~. 


उस समय दीनमना एक भिश्च अनुगत निज पत्र कै सहित 


२२६ शी चंतन्यचरितामृतम्‌ 
नटत्तोऽस्य गोरश्च!कनः परमं 
किमपीह्‌ वीक्ष्य विमुमोह ततः ।७६॥ 
चिरमुत्थितस्तु सं जगाद तदा 
किमहो विलो कितमहौ किमिति) 
तदनन्तरश्च सह तै मृदितः 
समकीत्तंयन्‌ ललितगीतकलाम्‌ ॥७५७॥ 
इति भिश्युरेष विपुलेः पुलकं- 
द्विगुणी भवत्तनुरतीवसुखी ) 
नयनाम्बुभिः सततधौततन्‌ 
रखसागरे परिममज्ञ भृशम्‌ ॥७८॥ 
ग्रथ करह्चिदृद्िजकूलेकशंरी ¦ 
भुवि यस्तु नारद इति प्रथितः ) 
प्रपण्दरहत्पदयुतं प्रथमं 
सहखरनामक्ृतपेत्रकतिः ॥७द्षौ 
वहा पर आगंभन करके श्रीगौ रहरि के अनिवेचनीय त्षिय को 
` अवलोकन कर्तः श्ररप्रनत विभुग्ध होकर भूतल मे भिर गये थे ॥७६॥ 
बहूक्षण के अनन्तर भिष्चु उत्थित होकर “अहा मैने क्या 
देखा, यह क्या आश्चये है ? "' इस प्रकार त्रिस्पय प्रकाश क्यिथे, 
वश्चात्‌ भक्तवृन्द के सहितं मनोहर श्रीकृहण कीत्तन करने लगे थे 1७७1 
भिक विपुलः पुलकावृताङ्खं होकर अतिशय सुखी हुये थे, एवं 
नथनेवारि से धौता ङ्क होकर आनन्दाम्बुधि में निमरन हो गये थे ॥७८॥ 
अनन्तर एक समथ भूमण्डल मे नारद नाम से विख्यात द्विजकूल 
चन्द्रमा पितरु सेवारत महाभा श्रीवास कृत्‌ पदयुक्त संहश्ञनाम क। 
 -पाठ त्रथमततः करने लगे थे 1+७&ा ए 9 


सप्तमः खगैः ` २२७. 
स्वगृहे स्थितः स भगवान्न हरे 
रभिधां निशम्य महितो महसा । 
| नरसिहभावमधिगत्य ततः 
। पुरुषपे भोऽगमदमृष्य गृहम्‌ ॥८०॥ 
हतीं गदां क रपयोरुहयोः 
परिग्रह्य दुःसहमुपेत्य महः 1 
अभिधावतिस्म पथि भूमितलं 
दलयन्‌ पदाम्बजब्रलदटलनेः ॥८ १॥ 
अथ तं तथाविधमवेक्ष्य जनाः 
पथि धावनेन परिदीञ्रजवम्‌ । 
ग्रभितोऽभितो भयमूपेत्य भृशं 
परदुदरवुदरतमतिप्रचलाः |= २॥ | 
स तु तान्‌ पलायनपरान्‌ मनुजा- 
तवलोकयंस्तदिह सौस्थ्यमधात्‌ । 
पुरुष श्रेष्ठ भगवान्‌ गौरहरि- निज गृह से नृसिहदेव का नाम 
छो सुनकर अतिशय तेजः प्रकाश पूवेक श्रीवास कै सम्मुख मे उपस्थित 


। हये थे ॥८०॥ | 
। गमन समयमे श्रीमन्महाप्रभु हस्तद्वय मे गदा घारण पृ्षक 
| दुःसह तेजः प्रकाश कर सुदृहत्‌ पदविक्षेप द्वारा भूतल को कम्पित 
| `क थे. ॥८१॥ 
मागे मे मति हूतगत्ति से गमनरतत नरहरिरूपी गौरहरि को अव- 
लोकन कर जनगण भीत्त होकर इतस्ततः पलायन करने. लगे ॥८२॥ 
किन्तु पलायन रत जनश को अत्यन्त भीत देख कर किञ्चित्‌ 
सुस्थ हो गये, एवं सुमहती गदा को परित्याग करके धीरेधीरे 





२२८ ध्रीचेतन्यचरितामरतम्‌ः 


परिहाय तां युमहतीश्च गदा- 
 मगमच्छनेभेवनमस्य तदा ॥८३॥ 
उपगम्य तत्र मनसा मृदुना 
जनता पलायनविलोकनतः । 
ग्रपराधवानहममूत्र जने 
सततं किमित्यथ जगाद विभ्रुः।॥८४।। 
नहिते क्वचापि भगवन्‌ भविता 
 निखिलापराधशमनस्य विभोः । 
ग्रपराध एष करुगाविभव 
स्तव सत्यमित्थमवदेत्‌ स्वजनः ।८५॥ 
ग्रपरेदयुरस्य करुणाम्बुनिधेः 
पुरतश्च कश्चन सुगायनकः | 
शिवगीतमृत्तमसुखेन जगौ 
केरुणाज्ञयास्य कर्णस्य विभोः ।॥८६॥ 


श्रीवास भवन में चले गये ॥।८३॥ 

वहाँ पर उपस्थित हाकर पलायन परायण जनगण क्रो देख 
कर कटे थे-- “मै जनसमूहके समीषमें अपराधी ह! श्रीगौरहरि 
सततही इस प्रकार कहने लगे थे ॥८४॥ ` 

यह सुनकर भक्तवृन्दे कहा-- “है मगवन्‌ ! आप अपराधी 
नहीं है, आप निखिल अपराधो को दण्ड प्रदान करनेमें सक्षम 
है, आप स्वीय अपगध स्वीकार कर रहै, यहु आपका वभव 

मात्र है ।८५॥ 

एकदिन एक सुन्दर गायक, करुणानिधि ध्रीगौरहूरि कै सम्मुख 

मे उत्तम शिव सद्धीत गान करने लगे थे ॥८६॥ 


~ स कि - -ा---- व | 


| 


सप्रमःसगः २२६ 


निशमय्य गौतमतिधो रपदं 
ललितं बथुब भगवान्मुदितः । 
अधिरुह्य तस्य लसदंसतटं 
नटनं चकार स च प्रूजटिवत्‌ ।॥८७॥ 
मदधघूिताक्षियुगलो विपुलैः 
पुलकं रतीवरुचिरो रुचिमान्‌ + 
स तदसमूलमधिरुह्य तदा 
शिववन्ननत्तं करुणाम्बुनिधिः ॥८८॥ 
भुवि यस्तु नारद इति प्रथितः 
स पपार तत्र गिरिश्स्तवनम्‌ । 
ग्रतिसुस्वरः स तु मुकुन्दभिषक्‌- 
स्तवनं महिम्न इह हन्त जगौ ॥८&€॥ 
तदनन्तरं सतु तदसभव 
परिमुच्य तत्र रभसादभजत्‌ । 
भगवान्‌ गौरचन्द्र -मनोहूर शिव सद्धोत श्रवण कर अतिशय 


हृष्ट हुये, एवं गायक के स्कन्ध देश में प्रारोहण पूवेक ्रूजैटि महादेव 
कं समान नृत्य करने लगे थे ॥८७॥। 


करुणाम्बुधि गौरहरि विपुल पुलक कै द्वारा अतीव शोभित 


होकर मनोरम पत्तिंमे विराजित हूये भे ॥८८॥ 


उस समय अवनीमे नाम से सुप्रसिद्ध श्रीवास पण्डित गिरिश 
स्त्रोत्र एवं मुकुन्द सुस्वर से महिम्न स्तव पाठ करने लगे थे ॥८६॥ 


अनन्तर गौरचन्द्र गायक के स्वन्धदेशको त्याग कर क्रुमद 
बान्धव शशधर के समान निज जनगण को हूषिंत करके उत्क 


२३० श्रोचेतन्य वरितापृततमु 
वरमासनं निजजनान्‌ सततं ` 
परिहषेयन्‌ कुमुदवान्धववत्‌ ।६०॥ 

नटनावसानसमयेऽन्यदिने 

पुरतः समेत्य विनिपत्य भुवि । 

भृरामग्रहीत पदपयोजंरजां- 

स्थथ काचन द्विजक्श्ुपरवरा ॥६१॥ 
तदिदं विलोक्य सहसैव तया 
विहितं वभार बहुःदुखभरम्‌ 
द॒नदीजलेऽथ निपपात तदा 
चपलं प्रसृत्य वहुधा विकलः ॥६२॥। 

तममुं तथाविधेमवेश्षय बली 

सममुहधार परसोऽतिबलात्‌ । 

ग्रवश्चुतदेव इह गौरविभ्‌ं 

गुरुदोद्रैयेन सहसा विकलः ॥६३॥ 


आसन में उपविष्ट हुये थे ॥&०॥ 
अपर एकरिन नृत्यावसानमें एक श्रष्ठाब्राह्मणब्रधु श्रीप्रभु 
के सम्मुख में निपत्तित हकर पादप्दयकौ रजः ग्रहण किय थे ॥६१। 
यह्‌ देखकर अत्यन्त किलं होक्रर गद्भाजल में सत्वर निपत्ित्त 
हये थे ॥६२॥ 
उक्त अवस्था मे गौरहरि को देखकर नित्यानन्द प्रशस्त 
ब । युगल को प्रसारित करके बलधूवेक श्रीगौरहरि को जल से 
लनः कयि थे ॥६९३॥ 


हरिदासकप्रशृतयोऽनुच रा 
सहसा समेत्य बहुधा विधुसः । 
परिगरबररेनमतिकार्खणिक 
सभयं सगद्गदममी ररुदुः ॥६४॥ 
स मुरारिगुप्निलयं सह तं - 
रुपगत्य भूरिकरुणः प्रबभौ । 
पुनरप्यगादूदविजगेहमथो | 
रजनीश्च तंत्र कंरुलोऽगमयत्‌ ॥६५॥ 
भगवान्‌ व्रभालसमयेऽन्यदिने 
दय॒नदीं प्रतीय्यं सह  तैरगमत्‌ । 
` तटमुत्तरं विकलितेन हदा 
क्षणमेव विश्रम मातनुत ॥€ ६ ॥ 
ग्रथ ते भयेन महता विलयः 
, परिस्ान्त्वनं किल विधाय मुहुः । 
` अनन्तर हरिदास प्रभृति अनुचर वृन्द संमार्त होकर 
जलोत्थित्त गौरहरि कै वेष्टन पूवक गदुगद अस्फुट ९4? ते रोदन 


 करनेलगेथे ॥६४॥ : . ` | 
1; ` भूर्िरण गौरहरि भक्तवृम्द के सहित मुरारि गु भवन म 
उवस्थ होकर शोभित हुये थे,  परचात्‌ द्वन हरिदास कै गृह म 


गमन कर रात्रि यापनक्ियिये॥&५॥ ` ` | 


+ : , अपरदिवसःभगवान्‌ गौसाङ्ख देव प्रभाक्तकाल मे उक्त भक्तगणां 
५ सहित शङ्खाजवार हकर. उत्तर तीर में-अति विकल चित्तसे 


विश्वाम सुख अनुभव करने लगे थे ॥६६॥ 


२३२ ीचतन्यचरितामृतपु 
प्रुमालयं समनयन्मूदिता 
भजतां हि भाववश् एष खलु ॥६७॥ 


शरीवासस्य गृहं समेत्य स पुनः प्रोवाच धीराक्षरं 
सर्व्वेषामवग्यृण्वतां हि पुरतः श्ीगौरचन्द्रः प्रभुः) 

त्यक्तवाहं जननी ब्रजामि किल चेत्‌ कृत्रापि तस्माज्ञनः 

सर्व्वोऽयं कृतवान्‌ विरुढधमसकौ नूनं वदिष्यत्यदः ॥€ = 


मुरारि गुप्रोऽथ जगाद वाक्यं 
श्रृत्वा तदीयं सुधयैव सिक्तम्‌ । 
न कोपि नाथेह भवत्सु तत्त- 
दरदिष्यति प्रेमदपादपद्यः ॥६६॥ 
शरतवेत्थं वचनमसौ कृपासमुद्रः 
संहृष्टः परमयुखस्तमालिलि ङ्ख । 


भक्तगण भीत चित्त से विनय कर बारम्बार सान्त्वना प्रदान 
करतः श्रानन्द चित्तसेप्रभुकोमवनमेलेआयेथे, कारण-श्रीष्रभु 
श्री गौरहरि केवल भक्तगणों के भावसे वशीभूत थे. ॥६७॥ 


भरीगौरचन्द्र भ्रमु पुनर्वार श्रीवापके आलये समागत होकर 
भक्तवृन्द के समक्षम धीर भावसेकहैये- म यदि जननी को छोड 
रर अन्यत्र गमन करता, तब समस्त लोक कहुगे - अकृतज्ञ 
गौरा ङ्ग अत्यन्त विरुद्ध कमं क्रिये ये ॥६८॥ | 


मुरारि गप्रनेकहा- नाथ! आप निज चरणारविन्दमे प्रेम 
प्रदान करते है, अतएव आपको कोई भी व्यक्ति ईटश वाक्य नहीं 
कहुगे ॥६६॥ | | .¶ ६६४ 


सप्रमः सगः २३२ 


सोप्येवं पुलकघटा विभिन्नदेहःः 
श्योकंकं मुदितमनाः पपाठ दन्यात्‌ ॥१००॥ 


क्वाहं दरिद्रः पापीयानित्यादि । 
शरुत्वा स इत्थमुदितं भगवांस्तदेव 

स्वे श्वय्यंमत्तममूपेत्य रराज नाथः । 
रम्यासनोपरि परिषटिति उद्धटेन 
तेजश्चयेन दिननाथसहस्रतुल्यः ॥१०१॥ 


इदं शरीरं परमं मनोज्ञं 
सचचिद्घनानन्दमयं ममेव । 

जानीत यूयं नहि किञ्चिदन्य 
द्विनास्ति भूमौ स इतीदमूचे ॥ १०२॥ 


कृषापमूद्र गौरहरि, मुरारि के वाक्य श्रवण कर हृष्ट एवं 
परमसुखी होकर मुरारि को आलिङ्कनक्यिथे, मुरारि हृष्टमना 
होकर पुलकित्ताङ्क से अतीव दैन्य करत्तः “क्वाह दरिद्रः पापीयान्‌" 
अर्थात्‌ कहाँ मै पापिष्ठ दरिद्र श्रौर आप कहाँ श्रीनिकेतन हँ इस 
प्रकार भा० १०।८१।१४ शयोक पाठ किये थे ॥१००॥ 


उक्त वचन श्रवण कर भगवान भ्रीगौरहूरि तत्‌कालीन स्वीय 
एेश्चयं मण्डित होकर अत्युद्‌भट तेजोराशि दवारा सहस्रसूयं के समान 
प्रकाशमान होकर रम्य आसनोपरि अधिष्ठित होकर शोभित 
हुये थे ॥१०१॥ 


एवं कहे थे-पह्‌ शरीर परममनोज्ञ नित्यचिद्‌घन एवं आनन्दमय 
है, भूमण्डल में मेरा शरीर व्यतीत अपरकुद्धभी नहीं है ।१०२॥ 


२२४ श्रोचतःयबरतामृतम्‌ 
हुशस्तत्तन्नाथवाक्यं निशम्य 
प्रो्यद्रो माञ्ाञ्चिताङ्घाः समन्तात्‌ । 
श्रोवासाया नेत्रवारिप्रवाहः 
सम्यक्‌ स्नातास्तत्र तत्रेवमासन्‌ ॥१०३॥ 
श्रीवासोऽसौ पृव्ववद्गाङ्खतोयैः 
स्वच्छस्वच्छः स्नापयामास भूयः । 
श्रीगौराद्ध तत्पदेकावलम्बः . 
प्रेमाम्भोभिर्धतसर्व्वाङ्खिरम्यम्‌ ॥ १०४ 
यावत्‌ कुम्भर्गौ रचन्द्राङ्खयष्टौ 
गङ्गातोयंरभूसु योऽयं सिषेच । 
तावत्‌ स्वाद्घ नेत्रपाथोरुहाभ्यां 
प्रेम्ना नियंत्तोयमुदगीर्णवान्‌ सः ॥१०५॥ 
एवं भूयः कौतुक ते विलोक्य 
्ेमोद्‌ रान्ताः कीत्तनं नर्तनश्च । 
श्री मन्महाप्रभु के वाक्य को सुनकर श्रीवास प्रभृति भक्तगण 


गवतः मनुदूगत रोमाच्िताङ्धे एवं नेत्रवारिसे स्नात होकर उक्त 
स्थान मं अवस्थित हुये ये ॥१०३॥ 
प्रमवारिसेसर्वाङ्ध विधौत होनेसेजो नित्य ही मनोज्ञ कान्ति 
युक्त है, उनश्रीगौराङ्गदेव को गौरपदाध्ित श्रीवास अतिनिम्मेल 
गङ्खाजल के द्वारा पूवेवत्‌ स्नान कराये थे ॥ १०४ 
द्विजवर श्रीवास श्रीगौराङ्खदेवकी अङ्खयष्टिको जितने वारि 
पूण कुम्भसे स्नान करायेथे, आप प्रेमोदृगत उतने ही प्रेमवारि से 
निजाङ्ध का स्तापित किये-ये ॥१०५॥ | 
क्रीगौराङ्खदेव के प्रेमावलम्बी भक्तवृन्द पनर्बार कौतुक 





[जज 


सप्तमः सगः | २३५ 
उच रुचं वकररुन्मत्तचित्ताः 
श्रीगौराद्धप्रेममात्रावलम्बाः १०६॥ 

्न्येदुरगोरचन्द्रो निजजनसहितो भक्तिरिक्षां वितम्ब- 
चनत्यन्ताश्चय्यंवेष्टः कमलभवभवाच भर शं भावनीयः । 
कुज्ञानादैः समन्तान्‌ सकलमनुपुरं देवतानां निकेत 

सन्मार्जन्या च चक्रे जगति सुविदितो मा्ञितं शश्वदेव ।१०७। 


इति श्रीकृष्णचेतम्यचरितामृते महाकाव्ये सप्तमः सर्गः । 
क, मे 

देख कर ब्रेमोद्‌ भ्रान्त एवं उन्मत्त चित्त होकर उच्चं ;स्वर से श्रीहरि 
सङ्कात्तंन एवं नृत्य करने लगे थे ॥१०६॥ | 

कमलभव ब्रह्मा एवं भव प्रभृति देववृन्द भी जिनकी चिन्ता 
निरन्तर करते रहते है, उन श्ीगौरचन्द्र, अस्यद्विन निज जनलगण 
के सित भक्तिशिक्षा विस्तार करतः अत्यन्त भार्चर्यचे्ट होकर परि 
हद्यमान कुन्ञानादि व्याप्त जगन्मण्डल को एवं सन्माजेनिके द्वारा 
देवालय समूह्‌ को निरन्तर माजिंत करके जगज्ञन के निकट सुविदित 
हुये थे ॥१०५७॥ 

इति श्नीक्ृष्णचेतन्यचरितामूते महाकाव्ये ससमः सगः । 


१ 





दद्मः; सगः 
कदाचिदथ तं प्रीत्या गच्छन्तं परमं प्रभुम्‌ । 
प्रणम्य विनयात्‌ कश्चित्‌ प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ ॥१॥ 
स्वे त्वां देवदेवेशं सच्िद्धनशरीरिणाम्‌ । 
पुरुष परमं प्राहुस्तन्नोदढधरसि कि नु माम्‌ ॥२॥ 
तराहि मां सव्वं स्व्वेश कष्टात्‌ परमगहटितात्‌ । 
` दोश्यमानहृदयं कृपां कुर कृपानिधे ॥३॥ 
श्रुत्वेदं तद्वचः श्रीमान्‌ कोधारुितलोचनः । 
जगाद वदननव्याजादृद्िजराजेन शोभितः ॥४॥ 
भ्रा: पापात्मन्‌ दुराचार मद्धुक्तद्वेषकारक । 
त्वामुद्धरिष्ये चेन्नाहुमृद्धरिष्यामि कि ततः ॥५॥ 
श्रीवासस्य सदा द्वेषं यतस्त्वं कृतवानसि । 
प्रतएव प्रतिमवं कुष्टी खलु भविष्यसि ॥६॥ 
अनन्तर एक दिवस महाभ्रभु को गमनरत देखकर एक व्यक्ति 
प्रणाम पूवेक विनीत हराकर मधुर वचने कहा था ॥१॥ 


प्रभो ! समस्त लोक आपको देव देवेश्वर, सच्चिदानन्द विग्रह्‌ 
एवं परम पुरुष ऊहते हँ, तएव आप मुक्चको क्या उद्धार करगे । ।२। 
, दसवें! हे सर्वंश्वर ! परम गर्हित कुष्ठरोग से मुभको रक्षा 
करं, हे कृपानिधे! मेरा हदय अत्यन्त दग्धहो रहा है, मेरे प्रति 
आप कृपा करे ।॥|३॥ 
उक्त व्यक्ति का प्रार्थना, वणं वचन को सुनकर द्विजराज 
शोभित वदन श्रीगौरहरि क्रोधारुणित लोचन से कहे थे ॥४॥ 
पत्मन्‌ दूराचार ! तुम भक्त द्वेषीहो, तुम्हूं उद्धारन 
करनेसेमेराक्याहोगा ? ॥१५।॥ 


[1 । 
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ग्रस्मिन्‌ देहे तु ये प्राणास्ते न लक्ष्या कदाचन । 
वहिश्चरा इव प्राणा वैष्णवा इति विद्धि मे ॥७॥ 


येये येन प्रकारेण तान्‌ द्विषन्ति मम प्रियान्‌ । 
तेषां तेषां प्रतिभवं नरके पतनं भवेत्‌ ॥८॥ 


वेष्णावेभ्यो नता ये च ये तदाज्ञापरायणाः । 
ते त एव तरिष्यन्ति संसा राणंवमुत्कटम्‌ ॥६॥ ` 
इत्यक्त्वा गेहमगमत्‌ श्रीवासस्य महाप्रथुः । 
तेन साद्धं तदा रेमे भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌ ॥१०॥ 


एकदा नृत्यसमये द्रष्टु गौराङ्गसुन्दरम्‌ । 
चलित्तो ढारपालेन वारितो धरणीसुरः ॥११॥ 


कारण-तुमने श्रीवास को विद्वेष किया है, अतएव प्रति 
जन्म तेरा क्लरीर कुष्ठ रोगाक्रान्त होगा ॥६॥ 
इस शरीर मे प्राण परिलक्षित नहीं होताहै, किन्तु वैष्णव 
मेरा वहिकश्चर प्राण के समान हैँ ।॥७॥ 
जिस किसी प्रकारसेजो भी ग्यक्ति मदूभक्तों के प्रति विद्वेष 
परायण होते है, उससे उस सब का नरक गमन अवदय ही होगा ॥८॥ 
जो व्यक्ति वैष्णव वे के निकट प्रणत्त एवं श्राज्ञावह्‌ होते है, 
वे सब जनगण ही इस संसार समृद्र से उत्तीणे होगे ॥६॥ 
इस प्रकार कहकर श्रीमन्महाभ्रभु--श्रीवासःभवन में प्रविष्ट 
हये थे, एवं भक्त भक्तिमान्‌ ` श्रीभगवान्‌ गौरचन्द्र भक्त मण्डली के 
सहित श्रीहरिकीत्तेन परायण हुये ये ॥१०॥ 
एकदिन. सङ्कीत्तेन वृत्य के अवसर में श्रीवास निलय में 
धीगोरहरि को देखने के निमित्त दवार देश में एक ब्राह्मण उपस्थित 


२३८ शरीचैतन्यचरितामृतम्‌ 
र द्वोऽपरदिने सोऽयं गङ्खायास्तटसच्धिधौ । 
दृष्ट्रा जगत्प्रभुं तत्र दुमृखो रोषलोहितः ॥१२॥ 
उपवीतं द्विषा चित्वा शापं दास्यचिदं जगौ । 
त्वां नृत्यस्रमये द्रष्टु गतवानहमेकदा ॥१३॥। 
तवेव द्वारपालेन वारितस्तेन दुःखितः । 
शापं ददामि तत्तुभ्यं संसारच्छित्तिरस्तु ते ॥ १४ 
तच्छत्वा भगवान्नाथो ननन्द मनसा महुः । 
रुषस्य शापो विप्रस्य व रोऽभूदिति हषितः ॥१५॥ 


इति श्रुत्वा हरौ शापं ब्रह्मशापाद्विमुच्यते । 
तदिदं श्रद्धया लोकैः श्रोतव्यं शुद्धबद्धिभिः ॥ १६॥ 


होने पर हारपाल के निषेव से ब्राह्मण वहं से चले गये ॥११।॥ 


अपर दिवस उक्त दुर्मुख ब्राह्मण गङ्खातट सन्निधानमें 
जगत्‌ प्रभ श्रीगौरहरि को अवलाकंन कर अपूवं क्रोधारुणित नयन 
हो गये, एवं यज्ञोपवीत को तड कर शाप प्रदान करने उद्यत होकर 
कहे य-म एकदिन सङ्कीत्तंन के समय सङ्कीत्तेन देखने निमित्त गया 
था, द्वारपाल ने मृक्ञको मना किया, उससे मै दुःखित होकर तुम्हें 
"तुम्हारा संसार नष्ठ होः यहं कहकर शाप दिया हँ ।१२।१३)१४॥ 


दीनबन्धु गौरहरि दुर्मुख ब्राह्मण का उक्तशापकोसुनकर 
अत्तिशय भआानन्दानुभव किये थे एवं रुष्ट ब्राहया का शाप, मेरे पक्ष 
मे वरदान है, यह मानकर अत्तिशय हृष्ट हुये थे 11१५। ` 


 श्रीगौरहूरिके प्रति ब्राह्मण कतृ क प्रदत्त शाप वार्ताश्रवणसे 
जनगण ब्रह्म शाप से मक्त होंगे, अत्व उक्तविषय श्रवणा सबके 
पक्ष में हितकर है ।१६॥ 


~ - ~ =-= भ 
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प्रन्येदयुः पद्धिनीं मुद्रां करेणाऽर्कोऽपसारयन्‌ । 
उदयाद्रः समृत्तस्थौ विलासी शयनादिवं ॥ १७॥ 
ततो गौरा ङ्गचनद्रोऽपि ब्राह्मणान्‌ सज्जनान्‌ षहृन्‌ । 
पाठयन्‌ पुणंपीयूषरदिमवत्‌ स व्यरोचत ॥१८॥ 
क्ष णापर ह्ल्यसम्मिच्नः स्वलत्स्व्व॑तनुः प्रभुः । 
मधुनि देहि देहीति बभाषे मधुराननः ॥१६॥ ` 
ग्राश्चय्यमाश्चय्येमिदं चरितं परमात्मनः । 
हाटकाचलगौ रोऽयं रोप्याचल इवाभवत्‌ ॥२०॥ 
सौरपाणि नीलवासः समलङ्कु तविग्रहम्‌ । 
घु्णापू्णाक्षियुगलं मदमत्तविचेष्ठितम्‌ ॥२१॥ 


विलासी व्यक्ति जिस प्रकार शय्या से उत्थित होताहै, 

उप प्रकार दिनकर मुद्भिता पद्मिनी को विकसित करते हये उदयाद्रि 
से समुत्थित हुये ॥१७॥ | | | 

श्रीगौराङ्खदेव भी बहुसंख्यक ब्राह्मण वगे को विद्या दान 
करके पूणे चन्द्रके समान शोभित्त हये थे ॥१८॥ 

क्षणकाल में ही जिनके सर्वाद्धं विह्भुलता के कारण-स्खलित 
हो रहेथे, उनश्रीगौरहरि समधुर वाक्ष्यसे मधु प्रदान करो-मधु 
प्रदान करोः इस प्रकार कहने लगे ॥१६॥ ५ 


अह | परमात्म गौ रहरि का चरित्र अतीव बआइचर्यं मण्डित ` 

है, स्वणपवेत सदश गौर विग्रह रौप्य पवेत कै समान हो उठा ॥२०॥ 
` नील वसन से जिनका विग्रह्‌ सम्यक्‌रूप से अलङ्कुःत है, नयन 

युगल भष्रूणित है, एवं मदमत्त करीन्द्र के समान जिनकी वेष्टा है, 


२४० श्रीचेतन्य चरितागरतम्‌ 
एवं तत्ततक्षणे सव्वं दहशुस्ते मुदान्विताः । 
रोहिण्यङ्खभ्रुवो भावं दधानां परमेश्वरम्‌ ॥२२॥ 
कीत्तेयद्धिस्ततः स्वजनैः सह महाप्रभुः । 
मुरारिगुप्तनिलये जगाम परमोत्सुकः -२३॥ 
म्नि देहि देहीति तत्रापि मधुराक्षरम्‌ । 
उक्ताम्बुपात्रं हस्तेन धृत्वाम्बूनि भशं पपौ ॥२४ 


मदधूत्नितलोलाक्षः क्षणदानाथसुन्दरः । 
शुक्लं महो भिगंहस्य शत्यं कुव्वंच्ननत्तं सः ॥२५॥ 
नाहं स कृष्णो वचसा योऽसौ शीघ्र सुखी भवेत्‌ । 
तदानयानय भृशं मध्रन्यद्य समर्पय ॥२६॥ 


उन रोहिणी नन्दन बलराम के भाव मण्डित परमेश्वर गौराङ्कदेव 
को उस समय जनगण अत्यन्त हृष्ट होकर लाङ्कली बलराम के समान 
सन्दशेन करने लगे थे ॥२१.-२२ 


` तदनन्तर महाप्रभु परम उत्सुक्ताके सहित श्रीहरि सङ्कीत्तंन 

रत जनगण के सहित मुरारि निलय में गमन करिये ये ॥२३।) 

वहां जाकर “मधु दो-मधुदो” मधुराक्षरसे कहकर जल 
परिपूरित पात्रको हस्तमें लेकर प्रचुर जलपानक्रियिये ॥२४॥ 

मदविधरूणित विलोचन तथा क्षणदानाथके समान कमनीय 
कान्ति गौराङ्ग सुन्दर निजाङ्ग को शुभ्र कान्तिके द्वारा भवन को 
धवलित करके सङ्कीत्तन करनेमें प्रवृत हुये थे ॥२५॥ ` 

उन्होनि कहा“. यह इष्ण नहीं ह" इस कथन से यदि कोई 
सुखी होता हैत्तो वहु सत्वर मधु लाकर मृञ्चको सम्पेण करे ॥२६॥ 
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इत्युनृक्तवेकेन हस्तेन द्विजेक प्राक्षिपत्‌ प्रभुः । 

भ्रारादेव पपातासौ मल्लोऽपि बलवत्तरः ॥२५७॥ 

प्रातरेव बलावेश विवशो रजनीमुखे । 

प्रबद्ध स्यात्तदा स्नानं करोति कमलेक्षणः ॥२८॥ 

ग्रपरेदुर्दीप्यमानस्तेजोभिरतिदुःसहः । 

मुहम्‌मोह भगवान्‌ विकोणंकचसश्चयः ॥२६॥ 

बलदेवावेशरम्यं मत्तद्धिरदगामिनम्‌ । 

मत्तसिहसमोघ्नासं मदघूणितलोचनमू ॥३०॥ 

रज्यद्‌गण्डस्थलं चण्डररिमिकोटिसमप्रभम्‌ । 

वे ह्ुल्यनुन्नहूदयं दृषटरत्थं ते तदा वदन्‌ ॥२१॥ 
महाप्रभूने एेसा कहकर एक ब्राहमण को हाथपवड्कंर 


भपसारित किया, वह ब्राह्मण अत्तिशय बलवान होने परमभी दूरमें 
जाकर गिर पड़ा ।॥२७॥ 


श्रीमन्महाप्रभ प्रातम्वलमेंही बलरामकेभ्रावेशसे विवश 
हो गयेथे, किन्तु सन्ध्या वाल मे सचेतन होने पर स्नान त्य 


। सम्पन्न किये थे ॥२८॥ 


अपर एक दिवस भगवान्‌ शचीनन्दन~- अत्यन्त दु.सह तेजो 
राशिकै द्वारा देदीप्यमान होकर कैशकलाप विकीर्णं करतः बारम्बार 
मोहग्रस्त हुये थे ॥२९॥ 


बलराम के अवेश से जिनकी मूत्तिं रमणीय हृईथी, गमन 


। मदमत्त हस्तीके समान था, मत्तधिह के समान उल्लास था, मत्तता 


हेतु नयन घूर्णित होता रहा; . जिनके गण्डस्वल रक्तवणे हो गया था, 
प्रचण्ड ररिम अर्थात्‌ सूयं के समान जो प्रभावशाली थे, एवं विद्ुलता 


२४२ भीचतन्यचरिताग्रेतम्‌ 
किमिदं नाथ कोवायं वेशः किम्बा परं महः । 

किमत्र कारणं ब्रूहि भगवान्‌ सवंभावनः ॥३२॥ 

एवं बलावेशलीलाललितो ललितास्पदम्‌ । 

उवाचः स्खलितं शश्व चनं मदधूशणितः ॥३३॥। 

हृष्टो मया सी रपारिर्नीलाम्बरधरः पुमान्‌ । 

रोप्याचल इव श्रीमान्‌ कोऽप्यसौ माहश्ेरिह ॥२३४॥ 

श्रीचन्द्रशेखराचायंरत्नं तत्र जगाद तम्‌ । 

यस्त्वया नाथ हष्टोऽसौ कुत्रास्ते बलिनां वरः ॥३५॥ 

एवंः वदन्‌ ददर्शासौ तमेव हलिनः प्रभोः । 

ग्रावेशावेश विन्यासं बिश्रतं गौ रयुन्दरम्‌ ॥३६॥ 
से जिनका हूदय सवेदा विच्छिन्नहोरहाथा, एतादश अवस्थापन्न 
श्रीगौरान्नदेव को.देखकर भक्तवृन्द इस: प्रकार कह्ने लगे थे- 
हे नाथ! हे गोगाङ्ख सुन्दर | यहक्या,है८ यह भापका कसा 
आवेश उपस्थ्ति हुआ, अप्र सवेतोभावेन स्बजीव खूष्टा एवं 
पड़श्चग्धेपूणे स्वयं भगवानु है, अतः आप स्वयं कहं इसका कारण 
क्या है? ॥३०।३१।३२॥ । 

श्रीगौराद्धदेव बलराम के मावेशमें मद्धूरिंत लोचन होकर 
स्खलित वाक्य से कहे थे - मैने रजत गिरिके समान शोभा सम्पन्न 
नीलाम्बराधारी लाङ्खलषपाणि महापुरष बलराम को देखा ह ।३२-३४ 


तब श्राचार्यरत्न श्रीचन्द्रहेखर बोले | ये-नाथ | आपने 
जिनको देखा है, वह्‌ बर्तिश्ेष्ठ महापुरुष कहाँ पर है ? ॥२३५॥ 


यहु कहकर चन्द्रशेखरः प्रभु बलभद्रं का वेश्च धारी श्रीगौरहरि 
को -मवलोकन किये थेः॥३६॥। | 
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ततस्तद्धावमापन्नः श्रीमान्‌ कोटीन्दुसुन्दरः । 
गौराङ्गो नत्तनं चक्र तैः सवर्मुदितात्मभिः ॥३७॥ 
नृत्यतस्तस्य पीयूषद्रवसिक्तंः पदे पदे । 
जलिपतैस्ते स्वगं सुख मध रीचक्र रञ्जसा ॥३८॥ 
एवं दिनं स नृत्येन निनाय परमप्रभु: । 
कीत्तनामृतवापीषु स्नातेस्तेः स्वजनः सह ॥३६॥ 
ततोऽपराह्ल भरूयोऽस्मिन्‌ नृत्यति श्रीयते मरत्‌ 
मदगन्धदिशः सर्वाः समन्तात्‌ समपूजयत्‌ ॥४०॥ 
तं तं गन्धं समाघ्राय मदोत्कटमतिस्फुटम्‌ । 
ग्राकस्मिकेरिव घनेश्रं मरं: पिदधे नभः ।४१॥ 

तदनन्तर कोटि चन्द्र सुन्दर श्रीमान्‌ गौरचन्द्र बलराम 


भावरापन्न होकर उक्त हृष्टचित्त भक्तवृन्द के सहित सङ्कीत्तंन नृत्यारम्भ 
शि थे ॥३७ 

गौर चन्द्र नृत्य करते करते जिम प्रकार बाक्य प्रयोग क्यिथे, 
भक्तगण सुधामिक्त श्चीप्रभु के वाक्यसमूह्‌के द्वारा अनायास स्वगे 
सुख को तुच्छ किये थे ।३८॥ 

जिन्होंने कीत्तेनामृत की दीधिकामे अवगाहन कियाद, परम 
प्रभ गौरचन्द्र उक्तं भक्तवृन्द के खहित उक्तं प्रकार श्रीकृष्ण सङ्कीत्तन 
से ही दिवस अतिवांहित करने लगे ॥३९॥ 


अपराह्भ कालमेंश्रीगौराङ्ख महाध्रमु पन्बि षङ्ीत्तंन नृत्य 
प्रारम्भ. करने पर तत्‌ कालीन समीरण, कस्तुरी गन्धके द्वारा दिक्‌ 
समुह को सुरभित किया था ॥४०॥ | 


उक्त मदोत्कट गन्धका आध्रागसे आङृष्ट होकर मधुकर 


२४४ भीचेतन्यचरितामरतम्‌ 


श्री रामनामा विप्राग्रयो ददर्शाकाशमण्डलात्‌ । 
समागतान्‌ महाकान्तीन्‌ महादीप्तीन्‌ महाजनान्‌ ॥४२॥ 
दिव्यगन्धानुलिप्नाङ्धान्‌ दिव्याभरगभूषितान्‌ । 
दिव्यखग्वसनान्‌ दिव्यान्‌ दिव्यरूपगुणाश्चयान्‌ ॥(४२॥। 
एककणंधृताम्भोजकणंपूरमनोह रान्‌ । 

उष्णीषपटुसं श्चष्टमस्तकान्‌ हृष्टमानसान्‌ ॥४४॥) 

ग्रन्थे तस्य मुखाच्छर त्वा ननृतुर्जगुरद्धसा । 

कीत्तनेन हरे्नाम्नामाम्नायसुधियो भृशम्‌ ॥४५॥ 
तत्रेव कश्चिद्धिप्राश्र्यो वनमाली महाशयः । 

ग्रपहयत्‌ पवेताकार हलं काञ्चननिमितम्‌ ॥४६॥ 


निकर आकस्मिक मेघमाला के समान समागत होकर मेघमण्डल को 
समाच्छन्न किये थे ॥४१॥। . 

उपसमयश्रीराम नामक जनेक विप्राम्रगण्य-आाकाशमण्डल 
मे ममागत, महाकान्ति एवं महादीरप्निशाली बहुसंरूयक महापुरुष को 
अवलोकन कयि थे, उक्त महापुरुषों के अङ्क समूह दिन्यगन्धानुलिक्ष, 
 दिन्याभरण भूषित, रिग्यमाल्य, एवं दिव्य वसन युक्तथे, वे सब 
दिव्य पुरुष, सुदिव्य रूप गुण युक्तथे, उन सबके कशणंमें पिहित 
करणपुर द्वारा उन सबके अवयव समूह अत्ति मनोरम हूये थे, उनके 
मस्तक पदटुवस्त्र उष्णीष से सुमण्डित यथे एवं उनके. मन अत्तिशय 
हुष्ट थे ॥४२।४२।४४॥ 

समस्त वृत्तान्त काश्रवण श्रीरामविप्रके मुखसे करके वेदविद्‌ 
ब्राह्मणगण श्रीहरिनाम कीत्तन के सहित अनायास आनन्द विभोर 
हुये थे ॥४५। | मुः उकः ` 
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हृष्टा सविस्मयो भूत्वा लोचनाश्रूकराकुलः । 
पुलकौघपरीताङ्खो न सस्मार तदा तनुम्‌ ॥४७।॥ 
ततो ननत्तं तैः सादं निजकीत्तेनम गलः । 
हलायुधावेशरम्यो रम्यगौराङ्खसुन्दरः ॥४८॥ 
दिवि देवगणाः सवं समहेन्द्राः सपद्मजाः । 
प्ररोमुः कुसुमस्तोमं वषेन्तो नतकन्धराः ॥४६॥ 
एवं निश्ावशेषोऽभूच्च त्यति श्रीयुते प्रभौ । 
चन्द्रश्च रमशंलान्तं चुचृम्बशनकंरिव ॥५०॥ 
नुत्यतस्तस्य नटनदशेनाथेमियं किमु । 
पुरन्दराशा तरुणी बभूवात्यनुराभिणी ॥५१॥ 


वहां पर वनमाली नामकं विपेवयें काच्छन निर्मित पवेत्कार 
लाङ्गलका दशेन करियिये, उसका दशन कर विस्मयाकुल होत्र नेत्र 
से निपतित जलधारा एवं पुलकावलिसे व्याप्चकलेवर हाकरनिज 
तनु कोत्रिस्मृति हुये थे ॥४६।।४७॥ 
अनन्तर बलभद्र वेशसे अतीव रमण्ोय रम्यमूत्तिश्रीगौरहरि 
निज कीत्तंन कल्याण सम्पादक भक्तगण के सहित श्रीकृष्ण सङ्कीत्तंन 
आरम्भ श्य थे ॥४८॥ 
गगन मण्डन से इन्द्रादि देवगण पुष्प वर्षा करने पर निश्ा 
का अवसान हुआ, एवं शशधर क्रमशः अस्ताचल चूडावलम्बिनी 
हो गये ।४६॥ 
इस प्रकार श्रीमनुमहाप्रभु सङ्कीरत्तन मे प्रवृत्त हने परनिशा 
का अवसान हुआ, एवं शशधर मी क्रमशः अस्ताचल चंड़ावलम्बी 
हो गये ॥५०॥ ( | 
इस समय परवेदिक्‌ रूपा तरुणी सङ्कीत्तेन नृत्य विनोदी 
श्रीगौर सुन्दरं को देखकर क्या अत्यन्त अनुरागिनी हौ गईं ॥५१॥। 


२४६ ्रीचतन्पचरितामरृतमु 


मन्दगन्धकहः शश्वत्‌ ज्थोत्स्नयाभ्युपगू हितः । 

कुमुदानि समाधरुन्वन्‌ गोराङ्ध्िमभजक्ततः ॥५२॥ 
ततस्तैः स्वजनैः साद्धं स्वनंद्यां जगतां प्रभुः! 
उपोपिवान्‌ बभौ नाथो यथा मेरुः सहाद्रिभिः ॥५३॥। 
ग्रवगाह्य ततो गङ्ख गाङ्क याचलयुन्दरः । 
क रवारिभिरन्योन्यं चकार जलखेलनम ।५४॥ 

एवं नानाप्रकाराणि कीडितानि समापयन्‌ । 

ययौ गेहं निजं सौरो यथेन्द्रुदयाचलम्‌ ॥५१५॥। 
हसत्रसौ सुमधुरं श्रीवासमवदत्‌ प्रभ 

वेणुं प्रयच्छ मे शीघ् क्व सोऽस्ति नतु हृदयते ॥५६॥ 


मु दगन्रत्रह समीरण, ज्योत्स्ना द्वारा भार्लि्वित होक 
कुमुदराजि को कम्पित करत श्रीगोराङ्खदेव के परादपद्यका भजन 
करने लगे ॥५२॥ 

तत्‌ पडचात्‌ सुमेरु पवत यद्रूप्‌ अन्यान्य पवत माला से शामित 
हातादहै, तद्र जगत्‌पति श्रीगौर्हरि उक्त स्वजनवृन्द कं सहि 
सिलित्र होकर स्वणेदी गङ्धाक्कुल में उपस्थित होकर भतिज्ञयसू्पसे 
शोधित हुये थे ॥५२३।। 

स्व्णपवेत के समान अति मनोरम श्रीगौरहरि-गङ्धामें 
अवगाहन स्नान करके भक्तगणके सहित पारस्परिक जलक्रीडा 
प्रारम्भ किये थे ॥५४॥ | 

शशधर यद्रप नक्षत्र माला के सहित विहार कर अस्ताचल 
खूप निलय में प्रविष्ट होतादहै, तद्रप गोरचन्द्र भी नानाविध क्रोडा 
कौतुक समापनानन्तर निज भवनमंगमन क्यिये ॥४५॥ | , .| 

श्रीगौरसुन्दर समधुर हास्यसे श्रीवासको कहे थे "श्रीवास । 
मेरी वेणु कहाँहै? मै देव नहीं रहा ह", सत्र प्रदान करो ॥५६॥ 
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ततोऽयं विप्रप्रवरो हसच्िदमभाषत । 
वेगास्तवास्ति गोपीभिः परितः परिरक्षितः ॥५७॥ 
वृन्दावनक्रीडितानि स्मृत्वा स्मृत्वा कृपानिधिः । 
सान्द्रानन्दैकसन्दोहमग्नस्तष्णी मभूत्‌ क्षरम्‌ ॥५८॥ 
ततश्चातिशयाविष्टो हृष्टरोमा महाप्र्ुः । 
सहि ब्रूहीति सततमृचं स्तं निजगाद सः ॥५६॥ 
वृन्दावनक्रीडनश्च यमूनाक्रीडनं तथा । 
सर्वं ततोऽसौ श्रीवासो वर्णयामास भूरिशः ॥६०॥ 
पुरा बरन्दारण्ये तरूणहरिणाक्नीभिरनिशं । 
त्वयि प्रेमाविष्ट विलसति य रासीत्‌ स विभवः । 
त्वयैवातुप् नाजनि न यदि तन्नाथ रभसः 
कथङ्कारं नित्यं नव नव इवायं समभवत्‌ ॥६१।॥॥ 

विप्रवर श्रीवास हास्य पूवेक कहे ये-“प्रमो! गोपियोंने 


आपकी वेणु को गोपन किया है'' ॥५७॥ 


कृपानिधि गौरहरि वृन्दावनस्थ क्रीड़ा समूहका बारम्बार 
स्मरण पूवक निविड आनन्द सन्दोह निमग्न होकर क्षणकाल 
तुष्णीम्भूत हये थे ॥५८॥ ` 

महाप्रभु भ्रतिशय भावेश से पुलक्रिताङ्खः होकर “कहो कटो 
इस प्रवार निरन्तर उच्चं ;स्वरसे श्रीवास को कहने लगे थे ` ॥॥५६॥ 

तब श्रीवास वृन्दावन क्रीडा तथा यमुना कीड़ा प्रभृतिका 
भूरि रूपसे वर्णन करने लगेये ॥६०॥ | 

पुराकाल मे मृगलोचना तरुणीगण के सहित विलास पूवेक 
परेमाविष्ट होने से जो विभव प्रेम स्म्पत्ति उदित हई थी, उसे जाप 
परितृप् नहीं हये, यदि एेसा नहीं हता तो, हे नाथ! आपके 


२४८ भो चतन्यचरितामृतम्‌ 


ग्रामञ्ज.गृङ्धदलिपुञ्निवुज्ञरमग्यं 

ब्रन्दावनं निरूपमं स पुरा प्रविश्य । 

क्रोडां चकथं रसकौतुककामतन्त्र- 

मन्त्रस्वरूप इव यत्वमतिभ्रियं तत्‌ ॥६२॥ 

एवं निशम्य मदमत्त मृगेन्द्रनादं 

भूयो वदेति मधुरं निजगाद नाथः । 

ग्रत्रान्तरे द्विजवर: सच तत्कृपाभिः 

सर्वं तदीयचरितं प्रकटं जगाद ॥६३॥ 
इति श्रीकृष्णचेतन्यचरिताभृते महाकाभ्ये श्रीवृन्दावन 
विहार व्णंनं नाम अष्टमः सगे: । 
- "ऽ > 
प्रति हषंसे उक्त विभव कंसे नित्य नवनवायमान खूप से प्रतीत 
हअ ॥६१।; 
अतिशय मनोरम शब्दायमान अलिमालासते जो निकुञ्ञ 
अतिशय मनोज्ञ हुं है उस निरुपम वृन्दावन मेँ आप प्रविष्ठ होकर 
जा रस कौतुकमय कामशास्त्र का मन्व होकर क्रीड़ा करतेये, सुतरां 
उस श्रीवृन्दावन भ्रापका अत्यन्त प्रीतिप्रद स्थान है ॥६२॥ 
यह सुनकर श्रीगौरहरि मदमत्त सिह के समान गजेन कर 

'"पुनर्बार कहो" मधुर स्वरसे कहेये, पदचात्‌ द्विजवर श्रीवास 
उनके छृषासे तदीय चरिते का वीत्तंन सुस्पष्ट र्ससे विये ये ॥६३ 


इति भीढृष्णचेतभ्यचेरिताभृते भहाकाभ्ये भीडन्दावन 


विहार व्ण॑नं नाम अष्टमः सगः । 


र रके कण ष 


नवमः; खग; 


इत्थमूदधटयुखाम्बुधिमगनं 

गौरचन्द्रमथ यथा सोऽभिजगादं। 

श्रूयतां प्रभरुवर स्वविहारं 

पराकूकृतं स्वयमहं कथयामि ॥१॥ 
वीक्ष्य तद्रदनमनिर्वचनीयं 
रम्यरम्यमपि वल्गुमनोभिः। 
श्रेयसा सह्‌ विलासवतीभिः- 
स्वा द्धवज्खिभिरकारि विचित्रम्‌ ॥२॥ 

प्रेयसा सह्‌ नवीनतमाल- 

रयामलेन विपिनं प्रविशन्तः । 

तत्पुरो नवघनेन विलासं- 

विद्युतां दधुरमूव्र जबध्वः ॥२॥ 

उस प्रकार अगाध सुधासिन्ुमें निमज्ित श्रीगौरहरिको 


अवलोकन कर श्रीवास कहे थे-प्रभरुवर! आपश्रवण करें, आपकी 
पूवकृत लीला का वणेन मेँ कर रहा हँ ॥१॥ 


विलासवती गोपाद्धनागण-- अत्यन्त रमणीय अनिर्वचनीय 
प्रियत्तम कै मुख सन्दशेन करतः प्रियतम के सहित विलासेच्छा 
स्वीय अङ्खलता हारा आश्चयं कायं सम्पन्न किये थे ॥२॥ 


व्रजवब्षुगण तमालतुल्य श्याम कान्ति प्रियतम कै सहित विपिन 
मं प्रविष्ट होकर प्रियतम के भग्र मे नवघन के सहित विद्यत विलास 
का विस्तार क्यिथे, अर्थात नवनीरद वणं श्रीकृष्ण के समक्षे 


गोराङ्धी व्रजद्धनागण नव जलधर के ऊपर सौदामिनी के समान 
शोभित हई थीं ॥३॥ 


२५० श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


रामणीयकमवेक्ष्य रमण्यो- 
मानसेन मनसिजेन लसन्त्यः । 
चेष्टया रुचिरयालसभाजो- 
भाविताः समभवन्नधिनाथम्‌ ।४॥ 


साभिलासमथ भाववतीनां 
करष्ाचन्द्रमभिमूग्धवबघ्रूनाम्‌ । 
साध्वसं प्रथमयसं तिरयित्वा 
मन्मथेन हृदये समुदासे ॥५॥ 
ग्रंशुकं रिथिलितं द्रहयित्वा- 
विभ्रती सचकित-त्रपमेका । 
सस्मितप्ररियसखीजनपाश्च 
लीलयालघुचलन्त्यभिरेजे ॥६॥। 


कापि मन्दमयता परिवृत्त 
मारुतेन कूचयुग्मकचेले । 
मनसिज विलास युक्त एवं मनोज्ञ चेष्टा से सस्पृहं रमणी समुह 
अधिनाथ रामणीयक श्रीकृष्ण कौ देखकर विदोष भानप्राप्त हई थां ।४। 
अनन्तर श्रीकृष्ण को भंवलोकन करजोरुब अति स्पृहयालु 
एवं भावयुक्त है, वे सब मुग्ध गोपवधुञों के हृदय में प्रथम दशंनज 
साध्वस को विदूरित कर कन्दपैराज उदित हो गये ॥५॥ 
उस समय एक गोपी सचक्रित लज्जित होकर एवं शिथिल 
वसन को हृढीभूत करके मपर एक स्मितमुखी प्रिय सची कै निकट 
सविलास त्वरितगति से उपस्थित होकर अनिवेचनीय शोभित हई ।६। 
मन्दगामी मरुत्‌ क्तृक वूचकलस की कञ्च लिका अपसारित 








नवमः सगः २५१ 
सम्भ्रमात्‌ प्रियसखीजनमृच्व 
रालिलिङ्क परिपद्यति कृष्णो ॥७॥ 

उच्नरमय्य भुजयुग्ममथान्या 

पीव रस्तनयुगोन्चमनेन । 

साङ्घभङ्खमलसेन लसन्ती- 

जम्भतेस्म पुरतो दयितस्य ॥८॥ 
पीवरोरसिजकूट्नलकान्तां- 
पाणिध्तनवपल्लवकान्तिम्‌ । 
प्रोज्‌च्य काननलतां - 
वरनारी देहुव्खिमभजन्मधुपौघः ॥€॥ 

सुश्रवां तचुलतासु लतानां 

श्रीरियं सपरितोषमभूत्‌ किम्‌ । 

सवेत: सपदि तासु यदेतन्मञ् 

गञ्खदलिनां कुलमासीत्‌ ॥ १०॥ 


होने से श्रीकृष्ण मवलोकन क्ये, जानकर एक सखी ने अन्य प्रिय 
सखी को सम्भ्रम से आलिङ्घखन किया ॥७॥ 
एक गोपी भुजयुगल उन्नत करने से पयोधरयुगल उन्नत होने 

पर अलस भावसेअङ्खमद्धी पूवक अतिशय शोभिता होकर त्रियत्तम 
श्रीकृष्ण के सम्मुख मे जिम्हाई्‌ लेन लगी ॥८॥ 

जो सब निविडकुचकुट्‌नल अति रमणीय ह, एवं करक्िसिलय 
द्वारा नव किसलय की शोभाको तिरस्कार कर रही, उन नवीन 
रमणीयणकी देहलता को अलिकुल काननलता को परित्याग करतः 
अव्रलम्बन किये थे ॥&€॥ 

लता समहुकीश्री, त्रजसुभ्र गणकी तनुलताकी शोभासेक्या 


२५२ भीचतन्यचरितामृतम्‌ 
एकयौष्टपतनेऽमृतपत्वं 
्रेप्‌सुरुन्मदतरो मधुपायी । 
ग्रोष्टदशन रतस्य सतोष- 
प्रेयसः स्मरणतो न निरासे ॥११॥ 
मन्थरं मदनविह्वलहसी- 
लास्यशंसि मधुरक्रमरम्यम्‌ । 


ग्रादधुश्चरणपङ्कुजरम्य- 
सुभ्रू वोऽथ लघु तत्र विहृत्तृम्‌ ॥१२॥ 
उघ्वसन्मदनमन्थरपादन्यास 


भाजिगमने रमणीनाम्‌ । 
श्रोणिविम्वकुचयोः परिणाहः 
खेदयन्नपि बभूव सुखाय ॥१३॥ 


आप्यायितहूरईहै? कारण-सवंप्रकारसेद्रतगति से ब्रजसुन्दरीगण 
कीतनूलनामे मनोहर गुञ्जनकारी अलिकूल उपवेशन कर रहे हैं ।१०। 

अपर एक गोपीके अद्ध मे अछ निपत्तितहोनेसेही “मैने 
अमूत पान क्रियाः यह्‌ मान कर अलिकूुल उन्मत्त होकर दशन 
करने लगेथे, उससे गोपीगण ओष्ठ दंशन रत दयित कष्ण स्मरण 
हेतु दंशनरत श्रमरकुल को निरास नहीं किये ॥११॥ 

सुश्च ब्रजाद्धनागण-उक्तस्थानमें विहार करनेके मानससे 
मदविह्वल हसी के समान सुमधुर क्रम विन्यास दवारा रमणीय एवं 
मदमन्थरखूपसे सत्वर पदविन्याप्त करतः चरण कमल की कमनीयता 
का विस्तार किये थे ॥१२॥ 

अहो! जिस मदनमन्थर गत्िसे मदनराज भी उल्लसित 
होते है, उस पदविन्यास युक्त गमनसे निविड नितम्ब एवंकुचमण्डलं 
रमणीगण को खेदयुक्त करने पर भी वहु सुखदं हुआ धा ।१३॥ 


नवमः सगः २५३ 


वीचिभङ्ध इव काश्चनकाश्ची- 
कामडण्डिमरवेण नितम्बः । 
सुश्रवां गमनविश्रमभूषो- 
| मन्दमन्दमलसेन नन्तं ॥१४॥ 
कोमलं चरणपद्शक्त- 
मास्म गा द्रुततरं मदिराक्ि। 
दइत्यतीव विवशौ रुदतः- 
कि नूपुरौ प्रणयतो रमणीनाम्‌ ॥१५॥ 
तत्तदङ्किकमलस्य विलासे- 
सस्पृहं कथयतीव महान्तम्‌ । 
स्वानुरागमनुरागवतीनां- 
यावकंररुणिता वनभूमिः ॥१६॥ 
करष्रणपृष्टतटलग्नकुचाभ्रा- 
तत्तदसविलसद्‌थुजमूला । 
व्रजरमणीगण कै नितम्ब देशतरङ्ख भद्धके समान काचन 
निमित काची शब्द से विभूषित होकर अलस भरसे मन्द मन्द नृत्य 
किया था ॥१४।। 
आश्चये है! कोमल चरणनलिन अक्षम टै, अतएव हे 
मदिराक्षि! हि चश्चललोचने ! “दुतगत्तिसे गमनन करो" यह 
कहुकर क्या तयुरयुगल ब्रजरमणीवृन्दके प्रणय विवश निबन्धन रोदेन 
कर रहे हैं ।१५॥ 
अहो ! अनुरागवती रमणीगण के पद कमलके विलासे 
यावक रञ्जित वन भूमि साभिलाषसे मानों अनुराग को परिव्यक्त 
कर रही है ॥१६॥ 





२५४ श्रीचेतन्य चरिताभरृतम्‌ 


साचितदुवदनचुम्वितवक्ता- 
कापि तत्र ररुचेऽनुचलन्ती ॥१७॥ 


पृष्टतः प्रियतमेन श्रुजाभ्यां- 
श्चिष्टवक्षसिरुहाम्बुरुहाक्षी । 
इन्द्रनीलमरिहारमिवास्या- 
कण्टसीगम्नि दधती चलितासीत्‌ ॥१८॥ 


केशवांसतट राजिथ्जाया- 

मन्थ रालस्तगतेः सह यान्त्याः । 
तच्चितम्वभुवि लग्नविलग्नो 

वीचिवत्‌ किल रराज नितम्बः ॥१६॥ 


अपर एक गोपी कृष्ण के पृष्ठ देश में पयोधराग्र संलग्न करके 
एवं कृष्ण के स्वन्ध देशे प्रिलम्वित्त बाहूभूल अपण कर तथा साचि 
अर्थात्‌ वक्रिम चदन द्वारा श्रीकृष्ण के मुख चुम्बन करतः परचातु 
गमन करने लगी ।१७॥ 


एक कमलनयना गोपी दयित श्रीकृष्ण कतं क पञ्चात्‌ भाग 
मे वक्षःस्थलके हारा आलिद्कित होकर इन्द्र नीलमणि नि्भित 
हार के समान प्रारोश्वर श्रीङृष्ण काक्ण्ठदेशमें धारण कर गमन 
करने लगी ॥१८। 


केशव के कण्ठ देश में जिसका भुजदेश शोभमानरहै, एवं 
अलसान्वित गमन मन्थर श्वीकृष्ण की सहगामिनी एक व्रजसुन्दरी 
के नितम्ब देश के मधघ्यभाग, श्चीकृष्ण नितम्ब में संलग्न होकर जिस 
प्रकार तरङ्ग शोभित होती है, तद्रूप शोभित हुआ.था ॥१६॥ 
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प्राणनाथमयपि कापि सखिभि- 
| विभ्रती गतिमनङ्खविभङ्खबा। 
| साद्धमद्धमनुगांसतटेऽधाद्‌- 
| बाहुमूलमूुदयत्‌कूचम्‌लम्‌ ॥२०॥ 
| ततुक्षणे क्षणत एव बध्रुनां 
| मन्मथेन बहुधा विवशानाम्‌ । 
| ग्राययौ सपदि काननलक्ष्मीः- 
| सा यथेप्‌ सितमूपायनभारम्‌ ॥२१। 


मास्म मानिनि कृथाः श्रममूच्ं 
स्त्यज्यतां विवरातां सरसाल्ि । 
हेमशौरि गरिमाणमूपेतो- 
मान एष भवितेव चरिष्णुः ॥२२॥ 
एक व्रजसुन्दरी प्राणबन्धु को अधिकार कर स्वीय सहचरी वग 
के सहितं अनद्धमद्धी विस्तार पूर्वक गमनकररही थी, किन्तु 
गमन समयमे सम्यक्‌ रमणेच्छा वत्तेमान होनेके कारण--अङ्ख 


भद्धी के सहित प्रफुल्ल कुचथुग शोभित बाहु मूलोत्तोलन करतः 
अनुगामिनी एक सखी के स्कन्ध मे उसने स्थापन किया ।२०॥ 





इस समय क्षणकाल के मध्यमेंही मन्मथ कतक बहु प्रकार 
से विवशान्वित गोप बधुगण के सम्बन्धमें ईप्सित उपायन भारक 
सहित सहसा कानन लक्ष्मी का आगमन हुआ ॥२१। 


है मानिनि! हे सरसाक्षि। हेहेमगौरि! गुरुतरश्चमन 
करो, विवशता का त्याग करो, तुम्हारा यह्‌ गुरुतर मानस्थायीन 
रहेगा, श्रवद्य ही च्ल होकर विनष्ट होगा ।२२॥ 


२५६ श्रीचेतन्यचरितागरृतमर 


पस्य मत्तह॒रिणाक्षि धुनाना- 
पल्लवं तव करस्य समानम्‌ । 
माधुरी कृसुमयोवनरम्या- 
वाध्यते मधुकरंरतिलुञ्धेः ॥२३॥ 


धपितापि मधुपेरिह्‌ मनह्नी- 
व्भिरुन्नसितकुट्नलरम्या । 
पाणिवत्‌ किञ्चलयं विधुनाना- 
कि शशाक परिमहंशमाय ॥२४॥ 


परय भृद्धलुलिता दलकम्पै- 

रेवमेव परिवक्ति लतेयम्‌ । 

नेव नेव मदभाजि विरसौ 

सुभ्र्‌वो मनसि तिष्ठति मानः ॥२५॥ 


हे हरिणाक्षि ! देखो, तुम्हारे करसहश पल्लव को च्छल 
कर कुसुमरूप योवनके द्वारा रमणीय माधवीलता अत्िलुन्ध मधुकर 
तिकरकेद्वारा पीड़तिहो रही ।॥२३॥ 


परस्फुटित कूट्‌नल अर्थात्‌ कलिका बे रम्यमूत्ति मत्लीवत्ली 
मधुकर समूह्‌ कै द्वारा पीडिता होकर क्या पल्लव रूप हस्त प्रसारित 
कर पीड़ादायक मधुकरको विदूरितकरनेमेसक्षमहोरहीहै? ।२४। 


ओर भी देखो | सम्मुखवत्तिणी लता भद्ध कतु क प्रपीडिता 
होकर इस प्रकारकररहीहेकि-सुभ्र. के मन श्रहङ्कार युक्त होकर 
यदि रमणेच्छु होता है, तब कभीभी उस मनमे मान रहही नहीं 
सकता है ॥२५॥ 


[र 
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ग्राश्रवं तमिमाश्चिष कान्तं 

मृश्च मृश्च सखि मानमसन्तम्‌ । 

कापि भावचतुरा परिहासः 
प्राणनाथमभिकाश्िदवादीत्‌ ।॥२६॥ (कुलक) 


कि बलप्रियबलोत्तरमध्ये 
स्वैरमाचरसि नो ललितानि । 
यत्र चूतलतिका: करलम्या 


निर्भरं मुकुलिता विलसन्ति ॥२५७॥ 
स्वागतं सखि चिरादसि हृष्टा 
माश्चिषेति विकसत्कूचमूलम्‌ । 
कापि भावविवश्ा रभसाभि- 
स्तत्र कामपिलतां परिरेभे ॥२८॥ 
अतएवदहे सखी ! वह यह वशम्बद कान्त है, इसको आलिङ्धन 
करो, एवं बारम्बार कह रही ह. अस्थायीमान को परित्याग करो, 
भाव विषय मे भततीव चातुर्यं शालिनी सखी, प्राणनाथ के निकट 


किसी एक भाव से उक्त वाक्य समूह पूर्वोक्त मानिनी को परिहासच्छल 
से कही थी ॥२६॥ 


जिस काननके मध्यमे करलभ्या आश्नलतिका मुकुलिता 
होकर अतिशय विलसितदहै, हे सखि! वहां तुम क्यों बलग्रिय 


श्रीकृष्ण के उक्कृष्ट कानन मध्य में स्वेच्छाचारिणी होकर मेरे निकट 


ललित विस्तार कररहीहोः 


हे सुखि ! सुखसेतो आईहो? बहुत दिनोंके बादतेरी 
भेट हई, आलिङ्धन करो, यह कहकर एक सखी कुचभल को उत्फुल्ल 


२५८ धीचतन्यचरितामरतम्‌ 


सुभ्र वद्धिविटपेन विकृष्ट 
वक्षसोऽश्चलमलङ्कु रु मुग्धे । 
मा पतेदिह्‌ सरोरुहकोष- 
भ्रान्तितो मधुकरः सखि मुग्धः ॥२६॥ 
चन्द्रिका: किमिह तेन हि रम्या 
वाञ्छितं तिमिरमेव भवत्योः । 
यत्‌ कुहूरिति मृहूनिगदन्तं 
कोकिलं कलयसीह सतुष्णाम्‌ ॥३०॥ 
तद्वजाम इतएव विदुरं 
तिष्ट साम्प्रतमभिप्रियमेका । 
इत्यलीकवचनारचनाभि- 
गेन्तुमिष्टमतनिष्ट ततोऽन्या ॥२३१॥ 
करके भाव्र विवश होकर शीघ्र एक लताको आलिङ्धन करने 
लगी ॥२७।२८॥ 


हे सुर्‌. ¦! हे मूण्धे! तुम लता पल्लवकेद्वारा समाङ्ृष्ट 
वक्षःस्थल को अलङ्कुत करो, च्िन्तुहिसखि! मुग्ध मधुकर जंसे 
पद्यकोष भ्रम से निपत्तितिन दहो जाय ।२६॥ 


हे सखि ! यहाँ ज्योत्स्ना क्या तुम्हं रमणीय नहीं लगती है ? 
अन्धकार ही तुम्हु वाज्छनीय है? कारण कुहुकहू शब्दकारि 
कोकिल को बारम्बार सस्पृह भाव्र से श्रवलोकन कर रही हो ।३०॥ 
अतएव तुम कान्तके निक्ट निर्जनमेंरहो, मैँजारहीर्ह, 


इत्थादि अलीक वाक्य कहकर एक सखी ने गमनेच्छा को प्रकाश 
किया ॥३१॥ 


| णकाक । व 


नवमः सगः २५६ 


एतदेव कुसुमं तव रम्यं 

कर्णयोरिति समुच्चतबाहुः । 

कृष्णावक्षसि मिलत्कुचकुम्भा 

काचनामुमभिभूषयति स्म ॥३२॥ 
ऊरुमूलमभिबध्य भुजाभ्या- 
मुच्चकंः सुमनसोऽवचिचीषुः । 
काप्युरःस्थलविलग्ननितम्वा 
माधवेन कृतहषेमुदासे ॥३३॥ 

ग्रम्बुज मुखमिदं तव रावे 

कृन्ददामवदना कुसुमैः किम्‌ । 

इत्थमुन्लयता चिवुकाम्र 

तरेयसी प्रियतमेन चुचुम्ब ॥३४॥। 
प्रानता कुचभरेर्मूहुरुचं : 
पष्पसंग्रहपरा विकलापि । 

“यह कुसुम तुम्हारे कणेयुगल में अतिमनोरम है" यह कहकर 
एक सखी ने भूजदय को उत्तलित करके श्रीकृष्ण को भूषणो से 
अलङ्कु.त करिया ।३२॥ 

एक सखी पुष्पावचयन कै च्छल से श्रीकृष्ण के वक्षःस्थल में 
नितम्ब संलग्न करने पर श्नीक्ृष्ण ने अति हषं से निज बाहु युगल के 
दारा उसके ऊरमूल को वेष्टन कर अद्धवेदेश में निक्षेप किया ॥२३।। 

“ह राधे ! तुम्हारा यह मूख साक्षात्‌ पश्च है, एवं दन्तपड्क्ति 
भी कुन्द पुष्प कै मात्य स्वरूप, तव ओर पृष्पका प्रयोजन क्या 
है? '' यह कहकर श्रीङ्ृष्ण ने श्वीराधा का चिवुक- अर्थात्‌ अधर 
का निम्तभाग को उत्तो लित करके चुम्बन किया ॥३४॥ 


२६० श्रीचतन्यचरितापरतम्‌ 


उत्क र।द्गलदुरःस्थलचेला 
कापि कृष्णहूदये विजहार ॥३५॥ 
लीनमप्यलिमवेक्ष्य हरन्ती 
केरावं करर्हैरथ वीक्ष्य । 
संश्रमश्रमिवशादवशाङ्खी 
निम्मेमज्ञ दयितोरसि काचित्‌ ॥३६॥ 
प्रोज्‌स्य फुल्लकुसुमावलिमेतां 
कुटूनलेषु निपतिष्यति मुग्धः । 
भरृद्धरागपरवानसि तत्तवं 
रज्यतां मनसि कोटि विवेकः ॥३७॥ 
रयामलोऽसि सततं मधुमत्त 
पदिनीषु निरतश्चपलोऽसि । 


किसी गोपी-जिसका मध्यभाग कुचभर यै आनतहै, एवं 
वक्षःस्थल से उत्क्षिप्त वसनरहै, वह पुष्प सग्रहहेतु व्याकुल होकर 
श्रीकृष्ण के सहित विहार करने लगी ॥३५॥ 

अनन्तर अन्य गोपी श्रीकृष्ण के वणेसाम्य प्रयुक्तं विलीन 
भ्रमर को देखकर श्रीकृष्ण को ही नख द्वारा ग्रहण कर पश्चात्‌ 
विलीन भ्रमर को देखकर अतीव आत्ङ्कुसे विवशाद्धी होकर 
प्रियतम श्रीकृष्ण के वक्षःस्यल में निमग्ना हा गयी ॥३६॥ | 

हे भरृङ्ख। फुल्लकरुसुमावली को परित्याग करतुम मुग्ध होकर 
कुटूनल मे पतित होकर परागसे रञ्जितहो गयेहो, तुम्हारे चित्त 
मे विवेचना शक्ति है क्या? जिससे तुम अपने को कृष्णराग रञ्जित 
कर सको ।1३७॥ | 


तुम इयामल हो, सतत मधुमत्त हो, पद्मिनी समूह्‌ मे अनुरक्त 
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चश्च रीकसहरोऽसि ततस्त्वं 
कस्यचिन्ननु समस्तगुणेन ॥३८॥ 
सविमहनसहासहतां नो 
वेतुसि मूग्धतम रागपरोसि। 
त्थ मात्तकुतुकं कृतरोषा 
कापि कृष्णमपदिश्य जगाद ॥३६॥ (कुलकं) 
घ्रातुमागतमवेक्ष्य मुखाब्जं 
चश्च रीकमपरा रभसेन । 
श्रोतुमेव न निरास कराभ्यां 
माधवस्य परिहासवचांसि ॥४०।। 
मन्थरा तव गतिः सहूजेषा 
तत्र चेत्‌ प्रतिपदं रमरेन । 


होकर चच्चलता का विस्तार कर रहेहो, तुम चश्वरीक सहश दहो, 
अतएव तुम्हारे में किमी व्यक्ति के निखिल गुणग्राम परिलक्षित हो 
रहे हैँ ।॥३८॥ 

हे मुग्धतम । पीड़ा सहन करनेमें स्तीगणही सक्षम दहै, 
किन्तु तुम अनुरक्त हो, भरतएव तुम जानने में अक्षम हो, इसप्रकार 
किसी गोपी कौतुकच्छल से ईषत्‌ क्रोध करतः श्चीकरृष्ण को लक्ष्य करं 
कहने लगी ॥३६॥ 

किसी गोपी ने मुखपद्म का आघ्राण ग्रहण करने के निमित्त 
समागत भ्रमर को अवलोकन कर श्वीकृष्ण के परिहास वाक्य समूह्‌ 


काश्चवण करने का अभिलाषी होकर कौतुक हतु उसको मना 


नहीं करिया ॥४०॥ 
“मै देख रही ह- तुम्हारी गति स्वाभाविक मन्थर रहै, उससे 


२६२ धभीचंतन्यचरिताप्रेतम्‌ 

प्रस्थिता तदिह्‌ कि चलितव्यं 

परय युन्दरि तदत्र निकुञ्म्‌ ।॥४१।। 
यः श्रुतौ लपति ते भ्रमरोऽयं 
दया मलोत्पलदलान्तरितः सन्‌ 
नावगच्छसि किमेतदितीदं 
कापि काश्चिदिति सस्मितमूचे ।४२॥ 

कोटली सजसह्‌ रचयेयं 

कम्ञकण्ठि तव कण्ठतटाय । 

इत्यसौ सकुतुकं दयिताया 

वक्षसो वसनेमाडु जहार ॥४३॥ 
कापि पुष्पमयकेन्दुकट्न्दं 
प्राहिणोदघदिप्‌ं पार चेश्वत्‌ । 
चन्द्रमोभिरिव तन्मधुरिम्ना- 
मौपहारिकममन्दमकार्षीत्‌ ॥४४।। 


भी प्रत्तिपः वरिलात के सहित गमन कर न्हेहो, तबक्यातुम यहाँ 
चले आओगे ? अतएव रहँ निकुञ्दहै, अवलाकन करो ॥४१।। 
ओर भी देख रही ह--कणंमें परिहित इयामवणे उत्पल दल 
दारा शरीर को आच्छन्न कर भ्रमर तुम्हारे कणेमूलमें आलाप कर 
रहा है, तथापि तुम क्धों नहींजारहैहो? यहुतुम्हारा केसाग्यवहार 
है" यह सव किसी गोपी अपर एक गोपी को कहु रही थी ॥४२॥ 
हे कम्बुकण्ठि | तुम्हारे कण्ठतट के निमित्तं मैने किस प्रकार 
माल्य रचना क्रिया ह, यहु कहकर श्रीकृष्ण--सकौतुक भै प्रियतमा 
के वक्षःस्थल से वसन अपसारण कयि थे ॥४३॥ 
| एक गोपी श्रीकृष्ण के प्रति अनवरत घृष्पमय कन्दुक निक्षेप 
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पुल्नचूतलतिकापरिरम्भः 

पिञ्जरः पिकयुवा मधुमत्त: । 
मन्मथं कलयतीव विशेषं 

मन्मनो विकलमेव बभूव ॥४५॥ 


माकृथाः कथमपि प्रथयानं 
मानमानय मधुनि ददस्व । 
मानयोऽयमभिनाथमजस्र 
मानिनि प्रकटमानवदात्वम्‌ ।॥४६॥ 

पाययस्व मघुराधरसीधुं 

जीवय प्रियतमं दयनीयम्‌ । 

नूनमत्र भवती हूदयेशा 

कातरं नु हूदयं न हि वैतूसि ॥४७॥। 


त कोको कक 


करने पर बोध होने लगा, मानों उसने बहु संख्यक चन्द्रक द्वारा 
श्रीकृष्ण को आनन्द उपहार प्रदान किया है, ॥४४।। 

अनन्तर मधुमत्त युवा कोकिल प्रफुल्ल आस्रलता क भ्रालिद्धन 
करपराग द्वारा पिद्धलवणे होकर मानं मन्मथ को आह्वान कररहा 
है, तज्जन्य मेरा चित्त भी व्याकुल हुआ है ।॥४५॥ 

हे मानिनि! किसी प्रकारसे भी मान का विस्तारन करो, 
मधु लाकर अर्पण करो, किन्तु नाथ को लक्ष्प कर निरन्तर मानिनि 
होकर रहना, यह नीति कभी भी उत्तम हौ सकती है ॥४६॥ 

अहे ! सुमधुर अधर सुधापान कराओो, दयनीय प्रियतम को 
जीपरित करो, तुम निश्चय दही हूदयेश्वरी हौ, यहां कातर हदय को 
नहीं जान रही हो ॥४७॥ 





२६४ भीचतन्यचरितामृतम्‌ 


इत्यतीव मृदुलः स्मरमत्तः 
दयामलोऽपि सततं गुरुरागः । 
प्रेयसो गुरावशीकृतचित्तां 
चित्तनाथ इतरामभजिष्ट ॥४८॥ 


भूषितं सुमनसा वपुरासां 
काननध्ियमिमां यदहार्षीत्‌ । 
तेन तेन शुशुभेऽतितरां तत्‌ 
सद्गरहीतमूपयाति गुणाय ॥४६॥ 
या द्रवन्ति सुरतश्रमभाजः 
साकुमाय्येपरभागसरङ्खयः । 
ताश्चिरं वनविहारजखेदात्‌ 
स्वेदसिन्धुषु तथंवममज्जुः ॥५०॥ 


तञ्जन्य अति कोमल स्मरमत्त एवं भ्रत्यन्त अनुरक्त श्यामल 
श्रीकृष्ण --प्राणनाथ होकर भी स्वीयगुण से वशीकृतचित्ता अन्य 
प्रेयसी का भजन कर रह्‌ हैँ ।४८॥ 


गोपी समूह्‌ ने पष्य द्वारा विभूषित होकर जब काननश्रीको 
अपहरण कियाहै, तब उससेही उप वपु ्रतिशय शोभान्वित हुआ 
है, कारण-सत्‌ समूह्‌ जो कुछ ग्रहण करते है, वहु गुण के निमित्त 
ही होता है ॥४६॥ 

सुरत श्चरमयुक्तं एवं सुकूमारता रूप उकल्छृष्टीरामें प्रशस्ता 
गोपीगण स्वेदजल से विगलित प्रायहो रहीथीं, वे सबही पुनर्बार 
वनविहार श्रमसे उस प्रकारसेही स्वेदसिन्धुजलमें निमग्न हो 
गई थीं ॥५०॥। 
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नीलनी रध रकान्त्यमृताल्यां 
विस्फुटाम्बुजमनोरमनेत्राम्‌ । 


भेजिरेऽथ यमुनामलसाङ्गचः 

प्रेयसन्तनुमिव श्रमभाजः ॥५१॥ 
स्निग्ध-सान्द्र-घननीलतर ङ्गं - 
सन्नसत्‌-पृषत-पुष्पस मू: । 
ग्राससाद सहसा रविपुत्री 
केशपाश्ललितं रमणीनाम्‌ ॥५२॥ 

ईषदप्यहमूपेतुमशक्तः 

सुर. तत्तव तन्‌मबलम्बे । 

इत्यसावलसमृत्तिरथेका-  . 

माश्चषन्न्‌ पययौ यमुनायाम्‌ ॥५३॥ 


चम्वितानि नखदन्तनिपातान्‌ 
प्रायश्च: सरभसं विलपय्य- 


भनन्तर परिश्चान्त गोपाङ्खनागण अलसाद्खी होकर श्रीकृष्ण 
तनु के समान नील जलधर कान्तिरूप अमृतयुक्ता एवं मनोरम 
नेत्रतुल्य विस्फुट पद्मशोभिनी यमुना मे अवतरण कर गयीं ॥५१॥ 

उस समय सूयेयुत्री यमुना स्निग्ध एवं निविड जलधरके 
समान नीलवणे तर ङ्ख एवं उच्छलित जलकणारूप पुष्प समूह द्वारा 
सहसा रमणीवृन्द के केशकलापके समान शोभिता हुई थी ।॥५२॥ 

हे सुभ्रु | “मै स्वल्पमात्र भी चल नहीं सकतार्हु, अतएव | 
तुम्हारे तनु को अवलम्बन कर रहारहै" श्रीकृष्ण उस प्रकार कहकर 
मलसमूत्तिसेएक सखी को आलिङ्कन कर यमुनाके ओर गये थे ।५३। 


२६६ श्रौ चतन्यचरिताम्रतमु 


तौ परस्परजयोत्युकचित्तौ 
सिश्चतः क रजलैह दयेशौ ॥५४॥ 
वारि वारिततमा करनीरैः 
प्रेयसा किमपि नित्यनवीना । 
वारिभिमिलति रृक्ष्मदकूले 
कूलमुज्ञिगमिषुः किमुदस्थान ॥५५॥ 
सुभ्र वोऽधियमुनं श्चुथनीव्याः 
शिष्यतां प्रियतमेन सलीलम्‌ । 
लोतसापहत मंशुकमच्छे 
वारि गोपितुमिवाङ्खमभाजि ॥१६॥ 
हावहारि जलमण्डुकलीलां 
वेलया मधुरिपौ विदधत्याः। _ 
श्रीकृष्ण एवं उक्त गोपी परस्पर जयोत्पुक चित्त होकर कौतुक 


से बहुल रूप मे चुम्बनं नखराघात दन्ताघात से पलायन परायण 
होकर परस्पर को हस्त जलं के द्वारा सेचन करने लगे ये ॥५४॥। 

: इक्रिसी एक नित्य नवीना गोपाङ्खना यमुनां के जलंमध्यमें 
निज सूङ्ष््न व्रसन जल के सहित भिलित होने पर श्रीकृष्णे के हस्त 
निक्षिप्रः जलत्ताड़ना को सहन करने मेः अक्षम रही, इससे ही क्या 
वह यमुनाकुलके ओर गमनेच्छुहोकर उत्थिता हुई? ॥१५।।: ` 

` व्यमूना मध्य में व्रजसुन्दरी का नीविबन्धन शिथिल होने से 
भलिङ्खनक्रारी प्रियतम धीकृष्ण स्वविलास सोत से अवगतं वस्ते 
को निमेल्‌ जल मे गोपन करने के निभित्त निज भद्ध को सङ्कु चित 
किये थे ॥५६।। 


| प सि कः 
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लोलशह्भनिनदेरपरस्य 
नृत्यतीव विपुलं कृचयुग्मम्‌ ॥१७॥ 
 पोवरस्तननितम्बनिवेदो 

वीचिभिविघटनंर्घटनेश्च । 
गण्डशेलपदविस्खलितत्वं 
सुञ्न्‌.वामथ ययुः सलिलानि ॥५८॥ 

कापि कान्तममृताञ्चलिपूरै- ` 

्लोलशङ्कवलया -स्नपयन्तम्‌ । 

धारयन्त्यपि ददौ करकम्पैः 


पारितोपिकमुरोरुहनूत्यम्‌ ॥६॥ 
एकं त्रजा्द्धना ृद्धषररस सूचक जलमण्डुक लीला क 
विधान श्रीहृष्ण के सम्मुख में उपस्थित करने पर शरीर चा्वल्य 
वशतः. चेचल शङ्कं ध्वनि के सहित उस ब्रजाङ्खनके व्रिपुल स्तन 


` युगल नृत्य करने लगे ॥५७॥ 


यभूनाजल व्ह्ारिणी ब्रजाद्धनागण के निविड स्तन एवं 
नितम्ब देश तरङ्ध मालाके विघटन घटन से पंत के उच्च प्रदेश 
स्थितं स्थूल प्रस्तरके उपरि भागने जलपततन के समान शोभित 


` हुये थे ॥५८॥ 


श्रीकृष्ण, अज्जलीपुणे जलके छारा ब्रजाङ्खनागण को अभिसिक्त 
कर रहे, इत्यवसर.मे एक गोपीजन उनको पकड कर हस्तद्वय 


` सच्छालित करके निज स्तन नृत्यं रूप जल सेचनं का पारितोषिक 
` दान किया, एवं श्रीकृष्ण को स्छलित करसे समय गोपी के क रस्थित्त 
 शद्भवलय चश्वल होने से उससे सूमश्चर अन अनं शन्द उद्गत 


हृभ्रा था ॥५६॥ 


रद भीचेतन्यचरिताष्रतमु 


कापि मुश्धरमणीप्रियवक्षः 
्रप्‌सुरच्छसलिलेऽप्यगभीरे । 
धुन्वति कंरदले वहशद्कु 
प्रेयसः कनकहारलतासीन्‌ ॥६०॥ 
ऊरुरोधसि चलच्छफरीरां 
वृत्तिभिः सभयकौतुकगवंम्‌ (हषं वा) । 
चारुशीत्करतिलसदहशनाभिः 
पाशिकमस्पनमकारि बध्रूभिः ॥६१॥ 
सवेतः क रदलाहतिरोह- 
ढी चिवक्षसिरहानथ तासाम्‌ । 
ग्राससाद सलिलं घनघर्मानु 
स्नापयच्छमविनोदपटीयः ॥६२॥ 
एक मूर्धा रमणी प्रियतम के वक्षःस्थल की अभिलाषिणी 
हीकर श्रीकृष्ण के निकट शङ्क णोभित्त करतल को अगभीर अर्थात्‌ 
स्बल्ण परिभित निमंल जलमध्य में सशङ्क सचखालित कर प्रियतम के 
सरणं निमित्तहार के समन शोभितादहा गई थीं | ।६०।। 
ऊरु के समीप मे चनच्छल शफरीगण के इतस्ततः सच्चलन से 
 ब्रजबध्षुगण भीति कौतुक एवं गवंके सहित मनोहर शीत्कार शब्द 


पवक हस्म चालनक्रियेये, एवं उक्त शीत्छार शब्द प्रयोग कालीन 
उन सबके दन्त श्रेणी शोभिता हुई थीं ॥६१॥ 

| करतल के भाघात से सकत)भावेन जिससे तर ङ्ध उत्थित ह) 
-रही थी; एवं श्रान्ति अप्नोदन कुशल उक्त सलिल गोपबधु निकर के 
नतर स्वेदजलं विशिष्ट स्तन मण्डल को क्षालित कर उसमे संलग्न 
हंआ था ॥६२॥ 
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तत्रे पद्मयवदनेति बध्रना- 
मकलय्य रमणादभिधानम्‌ । 
प्राननत्तं नु तर ङ्कगमग्जं 
सम्पदेव हि सपामूपमापि ॥६३॥ 
कापि काञ्चनरुचि्यमुनायाः 
र्यामले पयसि भाववशाङ्खी । 
सवेमङ्खमभिसम्भृतनीलं 
कृष्णमप्यनिकटस्थममंस्त ॥६४॥ 
ग्रोहपन्नवमयावकमक्षि- 
क्षीणकज्ञलमु रो रुहकुम्मौ । ५1 
वीत रागविलसन्नखरेखो 
्रेषसा निधुवनान्तमिवैक्षि ॥६५॥ 
रमण श्चीङृष्ण से व्रजब्ुगण का 'पद्मरन्दना" नाम सुनकर 
क्था पद्म समूह तरङ्ख से सञ्ालित होकर भानन्द नेत्य कर रहे 


ये, वारण--सञ्जनगण का उप मास्थल होना भो साधारणके पक्षे 
एक महो सम्पत्ति होती है ॥६३॥ 

काञ्चन कान्तिएक गोपी भात्विवशाङ्खी होकर जो यमुना 
के श्यामल जल में निज समस्त अ ङ्ग को गोपन कर जलक्रीडा कर 


रही थी, श्रीकृष्ण, निकट में अवस्थित हाने पर भी उनको जान 
न सको ॥६४॥ | 


भलक्त्ुन्य अधर पल्लव, कञ्जलहीन नेव एवं ्रिलासान्वित 
नीतराग कुचकुम्भ युगल को श्रीकृष्ण मानों निधुवनान्तरूप में 
भवलोकन येये ॥६५।। 


२५० ध्रीचेतन्यचरिताभृतम्‌ 


रज्यदक्षि मृदिता वरकान्तिः 
सवेमङ्खमलसालसमासाम्‌ । 
म्रगुकं तनुतया तनुलग्नं 
प्रेयसस्तदुपका.र वभूव ॥६६॥ 
कापि पद्यवनिकामभिलीना 
याचिता प्रतिपदं रमणेन । 
उन्लतन्मधुकरालिविरावं- 
व्यक्तमेव समतकि सखीभिः ॥६७॥ 
काञ्चिदत्र कमलानि जिहीर्ष 
पद्यिनीसमुदये मिलिताङ्खीम्‌ । 
निर्भरं बलयिता विसवल्ली- 
श्रोणिरोधसि रुरोध रुषेव ॥६८॥। 


गोपाङ्खनायण के अरुणिम नयनयुगल, मृदित अद्धकान्ति 
-अलसाङ्ग एवं अति सूक्ष्म अङ्ख संलग्नं बसन भी त्रियतम श्रीकृष्ण के 
पक्ष मे अति उपकारी विलासोषयोगी सिद्ध हुये थे ॥६६।) 


क गोपी पद्मवनिका मं अर्थात्‌ क्षुद्रतर पद्मवन के मधघ्यमें 
लुक्कायितः होकर श्रीकृष्ण कत्तं क बारम्बार आहूत हई थी, किन्तु 
पुश्य वरते समुत्थित मधुकर निकरके ज्ञङ्कार शन्दसे अन्यान्य सखीगण 
सुस्पषटरूप से अनुमान किये थे ङि-श्रीङृष्ण वहाँपर ही हैँ ॥६७॥। 


एक ब्रनाङ्खना पद्मिनी समूह में पमिलिताद्धी होकर पद्माहरण 
कर रहीःथी, इस समय विसवत्ली ने मानों कद्ध होकर उसके 
तितम्वदेश को वलयकारसे अवरूद्ध किया था ॥६८॥ 


नवमः सर्गः २७१ 


प्राक्‌ प्रति प्रियतमं श्युथनीव्याः 
| श्रोतसा शिथिलित तनुचेलम्‌ । 
ततक्षणेन सहो विसवल्नचा 
पद्चिनी प्रियसखीव रुरोध ॥६९॥ 
कापि निःसहतनुः प्रतिकूलं 
निहता समुदयन्त्यलसेन । 
प्रेयसा सह सखीभिरमन्दं 
वारिभिद्विगुरामाकुलितासीत्‌ ।॥७०॥ 
| काप्यृदेतुमसकरदयतमाना 
| कान्तपािदलसंयमितापि 
| ऊरुलगनशफरीपरिवृत्ति- 
| तरासिता तमपराधयति स्म ॥७ १।॥। 
| श्रीकृष्ण सन्दश्न से एक व्रजाङ्खना का नीवि बन्धन श्मुथ 
| होने से अङ्गस्थ व सन स्त्रोत्र से शिथिल-हो जानेस मानो तत्‌क्मल 


 पच्चिनीने त्रियसखी के समान विसलता के दारा उक्त वसन को अवरोध 
| करिया था ॥६६॥ 


| प्रतिकरुलता के कारण पद्य वनं लुक्कायित किसी एक गोपी 

निःसहाय होकर शनैः-णनंः सप त्थितदहो रही थी, इस समय श्रीकृष्ण 
उसको सखीगण के सहित आकर जल सेचन के द्वारा द्विगुणत्तर 
ग्याकरुल क्रिये ये ॥७०॥ | 

| एक गोपाङ्गना पद्मवन से निष्कान्त होने के निमित्त बारम्बार 

| प्रयत्न करन पर्‌ भीकान्तके हस्त से अवरुद्धा हई थी, एवं उक्त पद्म 

1 


वन मे शफरी ऊरूदेश मे संलग्न हाने से परिवृत्ति होकर श्रीङ्कष्ण को 
| अपराधी बनायी थी ॥७ १। 


क 


२७२ भीचैतन्यचरितामृतम्‌ 

सूक्ष्मसापद्र॑वसनेन तटान्तं 

प्राप्तया कुचयुगं पिदधत्या । 

ताटशं तदपि वीक्ष्य कयाचिद्‌ 

व्रीडयाभिरमणं समहासि ॥७२॥ 
सुभ्र्‌ वोऽथ विषमक्रमभूषा 
वस्त्रमात्रकृतयत्नविशेषाः । 
स्नेहनुन्नमलसे रविपुत्रे 
सत्प्रसादमिव तत्तदकार्षुः ॥७३॥ 

केशपारशकुसुमेमंणिहार- 

निःसृतेश्चवलये रसनाभिः। 

मज्ञनाद्विगलिते रनुलेपेः 

सत्सखीव यमूनापि रराज ॥७४॥ . 


भ्रपर एक गोपाङ्गना सूक्ष्म आद्र॑वस्त द्वारा स्तनयूगलको 
आच्छादित कर तटसीमामे समुपस्थित होकर स्वीय रमण श्रीकृष्ण | 
को अवलोकन एवं स्वयं ताहण अ।च्छादित स्तनयुगल को निरीक्षण 

कर लस्ञा से सम्यक्‌ हम पड़ी थी ।७२॥ 


सुभ्र ब्रजाङ्खनागण~-विषम क्रम से परिहित वसन भूषणमें 
विज्ञेष यटन पराप्रण होकर यमुना के प्रति मानों प्रसन्नता व्यक्त कर. 
रही थीं, अर्थात्‌ अनेक वसन भूषणही प्रायः यमुना में निपतित 
हो गये थे ॥७३।। | 

व्रजाङ्धनागण के विगलित केशपाश कुसुम, मणिहार, वलय, 
रसना एवं भवगाहन हेतु अङ्घविगलित अनुलेपन अर्थात्‌ अगर मृगमद 
प्रभृति द्वारा यमुना सत्‌सखी को भति विराजमान हुई थी ॥७४॥। 
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निर्भरं घनतरङ्खविभङ्गात्‌ 
संगलज्ञललवः कचपाशः । 
तारकोटमनरम्यत राभो 
ध्वान्तरािरिव तत्र रराज ॥७५॥ 
प्रानितम्बपतिते रमणीनां 
नीलनीरधरसान््रतमाभैः । 
 श्रादधे रमणयोः किमिहैकयं 
 प्रेमराशिमितयोः कचपादयैः ॥७६॥ 
निभरं मिलितमङ्कलतायां 
रूपरूपममरतं बहुपीतम्‌ । 
स्यन्ददम्बुवसनं मृदुसृक्षमं 
प्रोच्छलत्तदिदमुदट मतीव ॥७७॥ 


 : निविड घनाच्छन्न श्रततएव मनोहर अन्धकार राशि में यदि 
अनवरत तारकापात होता है तो-आकाश्च मण्डल जिस प्रकार दृष्ट 
हाता, यमुनाके सध्यमें गोपाङ्धनागणके केशपाश्च से अविरत 
जलविन्दु निगेत होने से ततोधिकशोभा हुई थी ॥७५॥ 


मोल-नीरदके समान कृष्णवर्णं नित्तम्ब पर्यन्त विस्तृत केश 
कलाप प्रेमराशि सहश प्रियत्तम के सहित क्या निजप्रेम की एकता 
सम्पादन किये थे ? ।७६॥ व 

अङ्खलता में सम्मिलित मृदूल सूक्ष्म बसन से व्िन्दु-व्रिन्दु जल 
निपतित होने से बोध हृजाथा, जैसे अपरिमित ल्प कापान 
करने के पचात पुनर्बार उच्छलित अद्नलावण्य फा उदूगिरण हो 
रहा टैः ।७७॥ 9 | | 
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शरीचेतन्यचरिताभरतम्‌ 


कापि शीत्करृतिपरा भुजवल्या 

स्वस्तिकेर्न पिदधे कुचयुग्मम्‌ । 

ग्रन्वहं विरहिणौ न भवेता- 

मित्यरुद्ध लतया किल कोको ॥७८॥ 
रत्नभित्तिष निजप्रतिविम्व- 
भूयसीं तनुर्खछच कृलयन्त्यः । 
यत्र विस्मयवश्ं रभसेष 
प्रापघ्र वन्ति चकितंरहशस्ताः ।॥७६॥ 


प्रेयसा परिहते तनूचेले 


दीप इत्यभिनिरीक्ष्य पिधित्सुः । 
यत्र रत्नकिरणान्‌ प्रति बाला 
सत्रपाजनि चिर प्रतिविम्बः ॥८०॥ 


एक व्रजसुन्दरी ने शीत्‌कार पूवेक स्वस्तिकासनके समान 


भुजलता के द्वारां कुचयुगलं को आच्छादन किया धा, “किन्तु चक्रवाक्‌ 
मिथुन जसे प्रतिदिनं 1व॑रही नं हा" यहं मानकर भुजलतांकेदारा 
चक्रवाक मिथुन को श्राच्छांदित नहीं कियां था, ॥७८॥ | 


जिन सबके नेत्र युगल चकित अर्थात्‌ भीत्‌ मृगके समान 


चच्चल वे संब हरिणाक्षी ब्रजाद्खनागण रत्नं गह भित्तिमे निज 
प्रतिविभ्वकेद्रारा अङ्खकान्ति को अतिशय रूपमेँ देदीप्यमान देख . 
कर हुषभर से विस्मयाकुल हुई थीं ।॥७६॥ 


प्रियत्तम श्रीकृष्ण के द्वारा वसन अपहूत होने से एक ब्रजबाला 


भवनस्थ रत्नकिरण समूहुका दीप मानकर आच्छादन करनेमें 
उत्सुक होकर स्वीय प्रतिविम्बके द्वारा अतिशय लज्नित हुई धी । 


^+ $ 
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सुसि्मितेहिममयूुखमयूखं 
सश्रवन्त्यनिशमिन्दमंणनाम्‌। 
वेदिरेक्षि किल यत्र पयोभि 
स्फाटिकेविरचितेति बध्रभिः ॥८१॥ 
सुभ्र वां चररपट्लवपाते- 
विंम्ववत्यनवगाहमगाधात्‌ । 
सोर रत्नसमलङ्क. तगर्भा 
हश्यते स्फटिकभूरपि यत्रे ॥८२॥ 
यत्र चित्रलिखितमंरिभित्तौ 
की रकोकिल-मयूर-कपोतंः । 


। शर्थात्‌ श्रीकृष्ण वस्त्रहुरण करनेपर “मैनग्नाहो गड 
प्रकार विवेचनासेप्रदीपज्ञानसे रत्न किरण यमूह को आच्छादित 
। करने मे प्रयत्नवती हाकर उस रत्नमें निजङ्घं प्रतिविम्ब को देखकर 
। लज्जिता हो गई थी ॥८०॥ 


सुस्मित अर्थान सुमधुर हास्यके समान चन्द्र िरणसे चन्दर 


| कान्तमणि नियत गलितहा रही दहै, सुतरां गोपबधूगण गृहुस्थित 








[0 


। चनद्रकान्तमणि निपित वेदी को स्फटिक प्रस्तर तुल्य निर्मल जल 
मान कर अवलाकन करती थीं ।८१।। 


सुनयनी ब्रजाद्धनागण के पादविन्यास से भवनस्थ प्तिविम्व 
युक्त स्फटिक भूमिभी “रक्तवणं रत्नकेद्वारा जसे मध्य॒ भाग 
अलङ्क.त हई है इसप्रकार प्रतीत होती थी, . एवं पादपट्लवर की 
रत्नप्रभा इस प्रकार गभीर प्रतीत होती थी, स्फटिक भू-भाग अतल 
स्पश हो गया है ॥८२।! 


गृह की मणिभित्ति मे चित्रित कीर--भर्थात्‌ शुकपारिका, . 
कोकिल, मयूर कपोत प्रभृति को सजीव प्राणी मान कर अन्थान्य 
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जीववरद्धिरिव गेहसदोऽ्ये 
ते त एव सहसं प्रलपन्ति ॥८३॥ 
यत्र चित्रपरपुष्टबघरुनां , 
चारुचश्च पुट मम्बतिमुग्धाः + 
बालचुततरुमञ्जरिकालि- 
गर हयतामिति महुः प्रलपन्ति ॥८४।। 
उन्मिषद्िविधरत्नमयूखं- 
यत्र नित्यमितरेत पृक्त; 
चारुनिमिति मनोज्ञमयत्न- | 
स्वस्तिकादि परिकमं विभाति ॥८ ५।। 
उल्लसन्मरकताइममरीनां 
„ राजिषु प्रतिपदं व्रजबाला 
गृ निवानीगण “यह्‌ सव हमारे परिचित है मान कर आलाप 
करते थे ।।८३।। | 9 ई {5 17१ 
मवन मे चित्रित कोतिल बधूगण कैः मनोज्ञ चचश्छपट को देख 
करः मूर हकर. उसके मृखके स्चिकटं जाकर “अभिनव चूते 
गञ्जरी अर्थान्‌ आस्र मुकुलं ग्रहण करो” इस प्रकार बारम्बार 
ललनागण कहती थीं ।८४।॥ | 
` गृहस्थित विविध रत्न पि.रण ममूह नित्य समृत्थित होकर 
अन्थान्थे पिरणके महित भिलितहोने पर उससे निर्माण कौराल 
सुषर्य एवं अध्त्नसिद्ध स्वस्तिक प्रभृति का प्रकाशम स्वत ही 
होता था 11६५॥ 


व्रजवालागग-गृहस्थित मरकतमणिश्रेणी.को अवलोकन करं 
क्रोडसे मग शि को अवतारित करतः सुकोमल बाह युगल के द्वारा 
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ग्रङ्कतः शिशयुमृगीं मृद्दोभ्यीं 
प्रेरयन्ति किल यत्र सुखेन ॥८६॥ 
गोणरत्नमयवीथिषु काश्चि- 
पणाय मूदिताः स्वमभीक्षय । 
यत्र कुङ्धु मरसेन कदाचि- 
च्ाङ्ख राममनुरागत ईषुः ॥८७॥ 
यत्र कल्पतरवो विविधानां 
ज्योतिषां व्यतिकरे: सुमणीनाम्‌ । 
उच्चकज्वस दमन्दशिखाग्रे- 
मण्डिता टव बूर्व रदीपैः ॥८८॥ 
पक्वदाड़मिधिया ञ्ुकशावा~ ` 
स्तेषु शोणमणिषूपचरन्तः । 
तृण भोजन कराने के निमित्त उसको मरकत श्रेणी के ओर आनन्द 
से प्रेरण करी थीं ।\८६॥ । 


उक्त भवनम एुक रत्नमय वीथिमे भूषण परिधान करनेकें 
निमित्त प्रस्तुत होकर आनन्द से देखा फि--उप्तका प्रत्यद्धु रक्तमणि 
प्रभा रज्जित हुआ है, अलएव--उसने पुनर्बारि कुङ्कुमसे अद्धराग 
करने की इच्छा नहीं की ।८७॥ 

गृह स्थित कल्पवृक्ष समह चविप्रिघ शाभन मणिगणकै किरण 
पटल से मण्डित. होन से बोध होता याकि-जेसे उसके शिखाग्र 
समुञ्ज्वल हे, एवं ववृक्ष समूह समृन्नत एवं सुहृश्य ताहृश दीप माला 

ठी विभूषित हो 7र शोभित थे ॥८८॥ 


 - स्ुकंशावकरगण गृहुस्थित रक्तवणे ए णिभित्तिगे सुपक्व दाडिम 


२७८ श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 
 नानुभूयं चरणाहतिभिनौ 
चश्व.मादधति यत्र कंदापिं ॥८६€॥ 
पुष्पमिच्छति न हीरकवुद्धचां 
हीरकः श्रयति पुष्वधियेषः । 
यत्र देववंशेतो मधुषत्वं 
गच्छति स्मं मधुपः खलु मौग्ध्यात्‌ ॥६०॥ 
एकतः स्फटिकपाटलगौर- 
रन्यतो मरकतदुतिभिन्नं 
चन्द्रिकातिमिरयोरिव वीथीं 
यत्रे चारुसलिलैः किल वापी ।॥६१॥ 
स्फाटिके तटमभिं प्रतितै्नः 
प्रोथिंतो दचयुपतिरतनतटान्ते । 





ज्ञान से विचरण पूवक पक्व दाडिम का आस्वाद अनुभवेन करके 
भीः कदापि पडचालन नहीं करते थे ।८६॥। 

जिस भवन में मधुपगणं विमुग्ध होकर देववशतः मधुपत्व 
प्राक्त होता है; अर्थानि प्रायणः मधुपान से श्रममथंदोतेदहै;, क्भीतोः 
हीरक बुद्धिसे पुष्पको ग्रहण नहीं करके, कभी तो हीरकं कोपुष्प 
बुद्धिसे ग्रहण करते हैँ ॥६०॥ 

एकदिक्‌- स्फटिक प्रभा से गौरवर्ण है, अपंरदिक-- मरकत ` 
प्रमा से उद्भासितं है, उससे वापी समहं ज्योत्स्ना रञ्जितं एवं चथं 
समूह तमसाच्छन्न हुये थे ॥६१॥ ` | | 

उक्तं निलयं मे एक चक्रवाक : स्फटिक प्रस्तरकैकिरणको 


कीः - 


1 क >-------------------- ---------------- क 
। 


नवमः सगः | २७६ 
निभेरं विलपति प्रतिकान्तां 
य॒त्र चारु सरसीमसि क्रोकः ॥६२॥ 
भरुषणाय विविशुलघ्ुखेल 
तं मनोरमविशालविचित्रम्‌ । 
ग्रालयं कुवलयामलनेत्रा- 
चन्द्रिका इव सुधामयसिन्धौ ॥६३॥ 
पञ्चददाभिः कुलक ॥ 


श्रीमद्भिः परभ्रुत-वहि-की रुहंसेः 
सत्पारावत-मधुपावली कपोतैः । 
-्रन्योन्यस्वपरिवंदधंतोऽत्यपूवं 

संभेजे श्रवण रसाय त्वमत : ॥६४॥ 


लक्ष कर जलश्रमपे वहाँ मग्नंहोगयाथा, एवं पुनर्बार द्युपति 
सूयेकान्त मणिके पमीप में उत्थित होकर सरोवर ज्ञान से निज प्रेयसी 
चक्रवाकी को आह्वान पूवेक विलाप करने लगा था ।६२॥ 


नीलोत्पल तुल्य निमेल लोचना ब्रजाद्धनागण- उक्त विश्लाल 
विचिन्न भालयमं भूषण परिधान हेतु सुधरासिन्धु शशधर चन्द्रिकाके 
समान मन्र-पन्द गत्तिसे गमन करती थीं। 


"'रत्नभित्तिषु"" शोक से आरम्भ कर “भूषणाय विविशुः 
पयंन्त पश्चदश इला कात्मक कुलक के द्वरा ग्रह॒ वणेन है ॥६३॥। 
परम मनोहर कोकिल, मयूर, शुक, हंस प्रशस्त पारावत 


भ्रमर श्रेणी एवं कपोत्तगण परस्पर निज कण्ठस्वर वृद्धि करत 
अपूव श्रवण सुख उत्पादन किये थे ॥£४। 


२८० भीचेतन्यचरितामृतम्‌ 
उद्गच्छन्तीष्वथ वेरवश्रष्वालयान्तेष॒ जाता 
नानापृष्पः सुरभिमधुरः कल्पवल्ल्यः समन्तात्‌ । 
चरन राजनमिव मुहुः कूजितैः कोकिलानां 
सकुव॑त्यो जप जयः जयेत्युचकंहषंनादम्‌ ॥६५॥ 

इति धरीङ्ृष्णचतन्यचरितामृते महाकाव्ये 
नवमः सगेः । 
- ~ऽ {5९.2.- 
व्रजबक्षुगण उक्त भवन मेँ उपस्थित होने पर गृहजात कल्पलता 
समह्‌ व्रजवरं निकररको मुर सुरभि विशिष्ठ विविधं पुष्प द्वारा 


मानों नीराजित क्रियिथे, एवं मृहमुहुः केोकिलगण के दरुजनसेही 
आरात्रिवस्थ दषे सूचक जय-जय शब्द सम्पन्न हभ था ।€५॥ 


इति शरीृष्णचेतन्यचरितामरृते महाकाव्ये 
नवमः सर्गः । 





ट्म; सगो; 


मालतीकुषुमतल्पमनल्पं 
सोपवहंमभिसंभृतवाञ्छाः 1 
मण्डनाथेमथ मन्दिरमध्यं 
मण्डितं व्यरचयरन्मदिराक्ष्यः ॥१॥ 
सौरभोद्यदसितागुरुष्प- 
घर पितं निरवकाशविकाशैः। 
सश्चरत्तरशशित्रसरेणु- | 
व्याप्तमाप्तगुरूगो रवगन्धम्‌ ॥२॥ 
इत्थमृत्थितवतौ रतिभूमौ 
वीक्ष्य गोकुलवश्रुदिननाथः । 
वद्ध॑तां निश्चवनोन्नतिरासा- ` 
 सित्यपास्तपटिमास्तमियाय ॥३॥ 
चचचललोचना ब्रजाद्खनागण- उपव के रहित्त मालही पुप्प 
को श्रशस्त शया रचना करने की अभिलाषिणी हाकर भूषणार्थं 
मन्दिर के मभ्यभाग को एताहण सन्त किये ये गि- उससे उद्गत ` 
सौरभ सम्पन्न छष्णागुर. चूके दाग वहं सुव्ासित हुआ था, 


एवं गवाक्षजाल कै दवाय प्रविष्ट शश्रधर चन्द्रिका भो समधिक 
सोरभान्व्रित हुई थी ॥१-२॥ 


दिननाथ भास्कर गोकुलबधुगण को रत्तिभेमि मं उपस्थित 
देखकर “इन रब की निधूवरनोनच्चति हा- अर्थात्‌ श्युद्धार विलाम 
बृद्धि हो" इस, प्रकार विवेचना कर अषास्त पटिमा ह्‌ गये थे, 
अर्थात स्वीय फिरण माला.को संयत करके अस्ताचलावलम्बी हा 


गये थे ॥३।। ` 


ध 
, ` टय ण्थथाकीन्दः - ` 
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सवेत: प्रसृमरास्तपतो मे 

निभेरय इह ते यदि हेयाः। 

कौहशं रहह्‌ त {दवितव्यं 

कषेतीति किरणान्‌ नु पतङ्खः ॥४॥ 
चन्द्रमाः स्वपिति तारकगेहे 
कोहशी त्वमिति वादश्चमाय \ 
वएरुणीदिगबलरुणमकं 
लोहपिण्डमिव तप्नमधत्त ॥५। 

द्योतितानि विरचय्य तथान्य- 

द्रीपवत्तिनि दिवाकररत्ने । 

ग्रभ्यपुरि जगदूच्तमिख 

श्वासतमपटलेर्भृजगानाम्‌ ॥६॥ 

“जा सबे सव॑देश में विस्तृत होकर मेरा तपनत्व सुसिद्धकरते 
रहते, भ्र्थात्‌ मेरातापप्रदत्व का सम्पादन कर रहै, उन सव 
को यदि परित्याग कषतव कंसा हौगा ? अर्थात्‌ अत्यन्त अन्याय 
काये होगा” इस प्रक्र विमश्ै करके ही क्या- सूर्येदेवने स्वीय 
किरणजालों को समेट लिया ? ॥*४॥! 


“शशधर-तागागरृह में शयन करते है, तुम कंसो हो, अर्थात्‌ 
तुम उनकी केसी पत्नी हो, निज परति शशधर को भी अन्यके धरम 
देख रही हो ? ” इस प्रकार अपवाद को उपशमित करने के निपित्त 
ही मानों परिकमदिकूरूप अवला ने अस्तगमनोन्मुख लोहितवणं सूर्यं 
का उत्तप्र लौहपिण्डके समान धारण किया ॥५॥ 

दिवाकर रूप रत्न-भमपर द्रीपमे किरणमाला का विस्तार 
वर गमन करने पर अर्थात सूयेदेव भस्तगत होने से भुजङ्खगण के 


ज जोक = 9 त --- - ~ 
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दिग्‌ृगजाः किमु परस्परयुक्ताः 
कि पुर्नादगचलाश्चलपक्षाः । 
इत्थम्‌ हितवि का र विरोषं 
ञ्वान्तमत्र त ममा जमदण्डे ।।७॥ 
क तमालतरुभिङंगदेत- 
चिमितं ननु किमञ्जनपुञ्ञं 
रञ्जितं नु हरकण्ठमयूखंः- 
किन्वभूदिह दिगन्त रलोपः ५१८४ 
पदधिनीजनवियोगसुतप्तो 
निमेमज्ञ जलधौ दिननाथः । 
सान्द्रघ्रमपटलंरिव तस्मा- 
दुदगत्यगदपूरि तमभि: ॥६॥ 
निख्वसधूम से जगर१०ब्डल अन्यक्ार से समाच्छन्न हुआ ॥६॥ 
सूयस्ति के अनन्तर प्रणिगश कष विलाप वेन कर रहर । 
° दिगृगज समूह्‌ क्या परस्पर युक्त हो गये, अथवा दिक्‌ पर्व॑त समूह्‌ 
क्या परस्पर पक्ष गच्लन कर रहे" जन सम्रूह के मध्यमे इख 
भकार वितकं उपस्थित होने र अन्थकधर जगन्मण्डल मे अपरिमित्त 
हो उखं ।७॥ 
यह्‌ जगतत कया तमवृलतरू के द्वारा मथवा अञ्जनपुङद्ख से निमित्त 
किम्बा नीलकण्ठ के कण्ठकिरण से श्रनुगज्जितहै यह्‌ क्या अन्धकार 
के द्वारा दिक्‌ समूह्‌ का मध्यभग विलुप्तहौ मया ? ॥८॥ 
हय ! प्रद्धिन्ै कषे विरहसे ही क्या सूर्यदेव अत्यन्त सन्तभ्र 
होकर लोह्ितवमे घ्वरण करतः जलनिधि में निमग्न है गये? 
एतज्जन्ध ही क्ण नित्रिड घूमपटल के समान अन्धकार रशि उत्थित 
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पतिताः किम दिशो गगनं वा 
श्र शितं किमु समुदुगमिता भरः । 
लोपितं किमथवा खलु विइवं 
स्निग्धसान्द्ररचिरस्तिमिरौषेः १०॥ 
सम्मदादिव परस्परमाशा- 
योषितो मृगमदोत्करचरर्णः । 
मन्मथोन्मथितमुग्धवध्रनां 
॥ रञ्नयन्ति पूरकेलिवनान्तम्‌ ॥१ ११ 
ग्रागतः किमु न वेत्यथ पत्यु- 
वीक्षिणोत्कमनसा रभसेन । 
पूवेदिक्‌तटमुखात्‌ स्मितमुग्धा- 
च्छयामया तिमिरचेलमुदासे ॥ १२॥ 
होकर क्या जगन्मण्डल में भ्याप्त ठौ गईं है ? ॥6॥ 
अथवा कपाकिसीने दशदिककोनिपदित कर दिया ? गगने 
ता गिर प्राह? मुषण्डलं क्या उद्देश मे उठ गथा है? ग्रथवा 
िश्वराज्य क्या सुस्मिग्य नितरिड एवं रुचिर अन्धकार राशिमें 
व्िलुप्र हा गया ? ॥१०॥} 
अतिज्ञय आनन्दित होकर ही मानों दिकरूप अद्धनागण 
4२स्र्‌ अन्धकार स्वरूप मृगमद्‌ चूणं क द्वारा मदनोन्मत्त मुग्धवधू 
वे के अग्रवत्ति केलिक्ानन कै मध्देष्कों रङ्खित कर रही है ।॥११।। 
पति सूये-स मागत हुये है अथवा नही ? च्स प्रकार विवेचना 
कर परति सन्दशेनाथं अत्यन्त उत्कण्ठित मनोवैगसे समुद्भूत मधुर 
हास्यसेजो अतिशय मनोज्ञहै, पूर्वदगद्धनाका तादश मुखमण्डलसे 
द्यामा ने अर्धात्‌ रजनी ने तिमिर रूप अवगुण्ठन वस्त्र को उत्तलित 
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प्राश्चषन्नतितरां तुहिनांशुः 
प्रांशुना सुललिर्तन करेण । 
यापिनौ मृगहशः सुपिनद्धं 
ध्वान्तनीलवसनं समुदासे ॥१३॥। 
 श्रङ्करोवलविभूषितप्रूी 
विश्रदल्पततरभानुमृणालम्‌ 
पुवंदिकूतटसरोवरमध्या- 
| | दुन्ममज्ञ शनकंः शशिहंसः ॥ १४ 
रौप्यसम्पुट इवेन्दु रमन्दो 
दिग्व्रुनिचयमण्डनहेतुः । 
मण्डनाथमथ मूग्धवबश्ूना- 
मत्ससपं विकि रत्रमृतौघम्‌ ॥१५।। 
किया, अर्थन्‌ चन्द्रादयकेप्रारम्भमे एूवेदिकस्थ अन्धकार दिदूरित 
सगय 11१ २.। 
शशधर ने स्तरीय सुदरीधे एवं सुललिल किरणरूप करके द्वारा 
यामिनी रूप मृगलोचना कामिनी को अत्िशयं मालिद्धन करतः 
यापित्ती वन परहित तिमिरषूप वसन कोाडउःक्िप्त किया ॥१३॥ 
कलङ्धुदोत्ाल जिनब पृष्टदेा विभूषित है, उन शशधररूप 
राजहं किरणरूप मृणाल. सचय करतः पूवेरिकूरूप सरोवर के मध्य 
शनः-शनः उत्थित हूय हैँ ॥१४॥ | 


दिग्बध्ुगण के भूषण हेतु एवं रौप्य निमित सम्पुट सहश्च पूणं 
मण्डल शशधर मुग्ध बधरवगं को विभूषित. करने के निमित्त अमृत 
प्रबाहु में निक्षेप करके उदुगत हये हैँ ॥१५॥ 
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वासितानि पटवासविमह- 

निभरं तनुसुखानि तनूनि । 

ग्रगुकानि दधिरे मदिराश्यो 

मान्मथानि किमु बुदढधयशांसि ॥१६॥ 
ग्रशुकरश्चललसन्निविडोरुः 
सुश्रवां कनकसौभगक म्रः । 
मन्मथस्य नगरी सपताक- 
स्तम्भदम्भमह्‌रत्‌ सविशेषम्‌ ॥ १७॥ 

गन्धवासितसितांशुकखण्डै- 

म््जिनाय समलङ्क्‌ तगर्भः | 

राजतिस्म सुटशां कचपासः 

कोमुदीमिव पिवंस्तिमिरौघः ॥१८॥ 


मदिराक्षी व्रजाद्धनागण पटवास अर्थात गन्ध न्रूर्णादि दस्तु 
के विमदेन से सुवासित्त एवं रपत्तिण्य भङ्ग सुखद सूक्ष्म ठसन 
धारण करकेङीक्या मन्मधराजकी विदुद्ध यशोराशिको धारण 
ज्रियि हैँ? ॥१६॥ 


सुलोचना ब्रजाङ्घणागण का सौभाग्य सुन्दर वसनाशल 
सुशोभित निप्रिडोरुदेश, मन्मथ नगरी का पताका यक्त स्तम्गदेण्ड 
का वहन सविश्ेषक्ूपसे करते लगा ॥१७॥ 


गन्व वासित शुभ्र वपनखण्ड द्वारा मार्जना सुकेशी रम णीृन्द 
के केशकलाप का मध्ण्देश सम्यक्‌ अलङ्कुत होने से बोध हुआ मानों 


# 


तिमिर राशि-ज्योत्स्ना पान कर शो 


मे 


भत है ॥१८॥ 
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मृष्टमुक्तचिकुरा वलयन्ती 
चारु-वामकरजरलकाग्रम्‌ । 
दपंरापित-विलोचनलक्ष्मीः 
कापि कामनगरीव रराज ।॥१६॥ 


सत्प्रसाधनिकया लघुहेल 
मृष्टमूक्तचिकुरा वरनारी ५ 
ग्रन्वलिप्र वपुरुत्तमसान्द्रः 

कङ्क मच्छिदुरचन्दनपङ्कु : ॥२०॥ 


सान्द्रचन्द्रमृगनाभिविभिन्नः 
कोड्धु मेन च रसेन विमुग्धः । 
प्रादय वपुसि मुग्धवबल्ुभ- 
श्चन्द्रपङ्धु इव चन्दनपङ्कुः ॥२१॥ 


एक गापाद्धना सुमाजित कैशकलाप विमूक्त करके एवं 
मुखकान्तिको दपेणोपरि स्थापन कर मनोहर वाम नखर द्वारा भलक 
अर्थान्‌ ललाट मे पतित श्षुद्र-्षुद्र चर्णीभित्‌ केश निकर को निरूपण 
करतः मानों कामनगरीके समान शोभिता होने लगी ।\१६॥ 


एक परमा सुन्दरी ब्रजबालाने परिस्कृत चिकुरराशिको 
। विमुक्त करके अतीव सविलास चित्तसे उत्कृष्ट एवं निविड कुङ्कुम 
» छेद युक्त चन्दन पद्धुद्रारा शरीर को विलेपित किया ॥२०॥ 


मुग्ध व्रजबधूगणने निवड कपूर एवं मृगनाभि युक्ततथा 


। कुङ्क.मरस विशिष्ट चन्दनपदङ्धुको चन्द्रपद्धुः अर्थात्‌ सुधाकर खण्ड के 
तुल्य सपान शरीरमे धारण किया ॥२१॥ 
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भूषणस्य च विभुषणमङ्ख 

तत्‌ किमेभिरिति कापि वराङ्खी। 

नाभजत्‌ किमपि किन्त्वनुभेजे 

केवले सदतुलेणनचेले ॥२२॥ 
स्पशंनव्यवधिरेव किमन्य- 
न्माकृथाः सुतनु तत्ततुवाधाम्‌ । 
इत्यदः प्रियसखीवचनान्ते 
नानुलेपमपि काचिदियेष ॥२३॥ 

लोचनद्रयरुचैव समीपं 

प्राप्तया श्रवणयोरतिशश्चोभा। 

जायते किममुनेति कयाचि- 

त्रादधे कुवलस्य वतसम्‌ ॥२४॥ ` 


(शरीर- भूषण को विभूषित करता है" भर्थात्‌ अख 
अलङ्कार का अलङ्कुत करताहै, तब भौर भूषण धारण की 
प्रयोजनीयत्ताक्याहै? यहु कहकर किसी उत्तमाङ्गी ब्रजाद्खनाने 
भषण परिघानन करके केवल अनुकेपन एवं वसनं चारण शया ।२२।. 

" भनृलेपन से केवल स्यं सुखं का व्यवधान व्यतीत अपर 
कृ नहीं हागा ? अतएव हि सुतनु ! वाधा उत्पन्न न करा किसी 
गोपाङ्खना ने प्रियसखी के उक्तं वाक्य सुनकर अद्कुमें अनुलेपन ` 
नहीं किया ॥२३॥ ` (1 

“समोपवत्तिनी लोचन शोभासे श्रवण द्वयं छ) भित है, कणं 
भूषण का ओर प्रयोजन क्या है इसज्ञान से एक व्रजसृन्दरीने 
दुवलय का कणेभूषण धारण, नहीं किया ध 


[व २ । ॥ क--=----~----- -------=~-- 
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मृक्तमुक्तमपि कंशिकमेत- 
च्छो भते क्दपि मुग्धसखीभिः। 
स्वीय शित्पकलनादिव युक्तया 
बन्धनं तदपि चरु वितेने ॥२५॥ 
दपंणस्य खलु दपंणमेत- 
ज्ञो च्यतां कथमिति प्रवराद्धी । 
अङ्खमेक्षत सविभ्रमभङ्ख 
स्वच्छमच्छत रहाटक गौरे ५२६५ 
शुणितारुखविलोचनभङ्खचा 
सादरं पुलकितो हूदयेख्ः । 
प्रेयसी विहितवेरविलासं 
सश्चदक्षत निजं सकलाङ्कम्‌ ॥२७॥ 
एक गोपाङ्धना ने देखा कि- कै शबन्धन मुक्त होने से अर्थात्‌ ` 
केश भालुलायित होनेसे भी यद्यपि अतिशय क्ोगा होती है, तथापि 
शिल्प कौशल प्रदश्षंन करना उचित है, इस प्रकार .विवेचनाकर 


अतीव कशल के सहित सुन्दरी सखीगण के सहित निज कैशकलाप 
क अतीव मनोहर रूधसे बन्धन किया (१२५६ 


“यह्‌ अङ्क अवश्य ही द्षेण का दपणहै, अतएप दपण को 
क्या देखे” इस बुद्धि से एक त्रजसुन्द ने विश्चम अर्थात्‌ भत्तीव 
हावम¶व के सहित निमेच सुवणं वणं निजाद्ध मे निजाद्ध का दक्षन 
करने लगा ॥२६॥ ` 


हृदयेश श्रीकृष्ण घूर्णायमान भ्ररुण विलोचन भङ्धी से पलकिति 
होकर प्रेयसी विहित वेशविन्यास्त धारण करतः नियत निजग्रङ्ख समूह ` 
का अवलोकन करने लगे थे (२७॥ 


२९० भरोचतन्यचरितामृतम्‌ 


इत्थमात्तवसनाः कृतभूषा- 
स्ता विभूषयितुमासत भूयः । 
चन्द्रमा मधुमदः कुसुमेषु: 
के भवन्ति महतां न सहायाः ॥२८॥ 
निभरः शशिमयुखसमूहो 
लोपितद्रुमपुरादिविभागः । 
तरुणेमाविरभवत्‌ कमनीयो 
मान्मथः किमपि राजतस्गः २६॥ 
चित्तनिनवरु तिकरीः शशीभासो 
भासुराः सपदि वीक्ष्य बध्रूभिः। 
्रादधे मनसि मन्मथलक्ष्मी- 
रासवेन तदनन्तरमाभिः ३०॥ 
इस प्रकार त्रजबध्रुगण रसना अर्थात्‌ चन्द्रहार ग्रहण पूर्वक 
विविध भमूषासे विभूषित होनेपरस्त्रीय कौमुदी सेउन सबको 
पुनर्वा भषित करन के निमित्त चन्द्रमा उदित हुये थे, कारण~चन्द्र, 
मधुमद कुसुमेषु के मध्यमे कौन व्यक्ति उक्कृष्ट व्यक्ति का सहायक 
नहीं होता है ? ॥२८॥ 
कौमुदी माला परि्याप्न सम्पूणं शशधर मण्डल से वृक्ष नगरादि 
समाच्छादितहोनेसे प्रतीत हुभ्रा कि मानों कमनीय कान्ति कन्दपं 
राजका राजत सगं समृद्धत हभ है ॥२६९॥ 
चन्द्रोदय के पञ्चात्‌ ब्रजाङ्खनागण चित्ताह्लाद कर शश्चघर के 
किरण कलाप को अवलोकन करतः आस्व अर्थात्‌ मधुपानसे 


उन्मत्त चित्त होकर मनोमध्य मे मन्मथलक्षमी की शोभाकोौ धारण 
कयि थे ॥३०॥ 


दशमः सैः | २६१ 

साधुरीतिरियमेवं बधरनां 

माधुरीति मधुरो मघुबारः। 

तां पुनः प्रथयति स्म विशेषं 

सान्मथेनेवविकारविभङ्खं: ॥३१॥ 
लोहितोत्पलदलं प्रति खेल- 
चश्चरीकचघटयेव चिराय । 

ग्रन्वरञ्ी नयनाञ्जनलक्ष्म्या 

सुभ्र वां प्रियमर्भः स्मरकेण ॥२३२॥ 

क्लान्तकान्तरमगीिमुख विम्वेः 

पद्यवाखित इवासव एषः { `. 

पातुमाहितरसस्य दशाभूत्‌ 

प्रेयसोऽरुणरुचापि च पीतः ॥३३५ 


बध्रूगण की यहही साधुरीति है, एवं मुबार की अति मशरुर 
परिपाटी भी अतिमश्चरदहै, उसकोभीत्तिरस्कार करतपदहै, मन्पथ 


~ जनित अभिनव विकार विभद्धं ॥३१॥ 


सक्तोत्पल के ऊपर भ्रमर च्छल होने से जिस भक्रार शोभा 


` होती है, तद्रूपङृष्णवणे तारका शोभित नेत्रकटाक्ष दाय स्मरपीडित 


ब्रजाद्धनागणने प्रियतम श्रीङ्ृष्ण के चित्त को अनुरञ्जित किया ॥३२॥ 


"यह्‌ मशु, क्लान्त कमनीय रमणी के भूख प्रतिविम्ब हारा 
मानों पश्यवासित हुआ है" इस ज्ञान से पान करने के निमित्त प्रियतम 
श्रीकृष्ण को जिह्वा में रस भाविभूं त हआ था, किन्तु उक्त प्रतिविभ्बित 
मधु के प्रति अनिमेष नयनोसे हक पात करने पर मानों प्रियतम के 
नेत्रोनेही उसका पान किया ॥३२॥ 


२९२ भी चतन्बचरितप्मृतमर 
प्रययुः किमु परस्परयौगात्‌ 
सुभ्रू वोऽवरमष्रुनि मष्रूनि । 
स्वादुमिष्टमधिक यदमादी- 
सन्मृात्‌ परपिकनु हृदयेशः ॥३४ 
यद्रचः श्रवरवत्मन यत्तं 
प्रथसः सपदि.सापि नवीनः । 
वारुणीमदवैशदवदेशं 
तत्तदोष्टमत निष्ट निकामम्‌ ५३१४ 
था शिरीषकुसुमादपि मद्री 
सौरभं सुखमुवाह सदैव ॥ 
द्‌-खवन्मदवकादवृसादः 
कोटमित्यपि न वेद चिरं सा ॥ ३६॥ 
परस्शर योगके कारण ही व्या घुलोचना कामिनीगण कै 
मवुतुत्य सुखां मधुपहनि किया? कारणः प्राणेश्वर भी इष्टस्वग्टु 


मु को व्रियत्तमी कै वदन तेकर थान कर अतिशय उन्मत्त ह्‌ 
गय हं ।|३४॥ 


वाक्यं कदापि कर्णं जोचर नहीं हुजा है, अर्थात्‌ प्रियतमा 
प्रियतम के ओष्ठ से दन्नावातं करती है-यह भती असम्भव है 
तथापि नवीना र मणी ते वारुणी पान व मत्तता हेतु प्रियतम के ओष्ठ 
को दन्ताघात चिद्ध से सातिशय ` शोभित किया | }३५।) 


शिरीष कुसुम से भी कौमलाङ्गौ जो कामिनी नियत स्रत मुख 
साभि करतौ रहती है, वंह दुःखप्रद मत्तता हेतु अवसाद किस प्रकार 
होताहै, उतको जान न सकी ॥३६॥ 


| 
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दत्मः सर्गः २६३ 


वारुणीमभिगतो द्रवभवं 
मन्मथः प्रविशतीव ब्षु । 
ग्रद्धमङ्खमभितः किल सवं- 
ग्रन्थयः हिथिलतां यदूपेवुः ॥३७॥ 
दत्तमात्ममुखतो मधु भूयः 
कि जिषृश्चुरभिपीङ्य' रदाग्रैः । 
भर्तृरोष्टदलदेशपरापि 
प्रेयसी रचयतीव विदंशम्‌ ॥३८॥ 
वारुणीमदवशादवंशाङ्खी 
श्ररयदप्यभिविवेद न वासः । 
पाशिरेवे तदरुद्ध नितान्त- 
न्यासतः किल तदेव विचित्रम्‌ ॥३६॥ 
:: मानों मन्मथहीद्ववल्वर प्रष्ठ कर वारुणी रूपमे व्रजवधूगण 


मे प्रविष्टहो मयादहै. कारण~वारुणी पान तै बधूगण के जङ्घ प्रतयद्खं 
को ग्रन्थि समुह शिथिल हो गई 11३७॥ 

मधुमत्त कामिनीगण निज मुख से मधु प्रदान करतः पुनर्बार 
उम मधुको ङेनेके निमित्त दन्ताग्र के दवारा भर्ताके ओ्ठीपरि 
दंशनं करके पुनर्बार विदंश का आस्तदन करने लगीं, भ्र्थात्‌ 
सुस्वादु वस्तु ज्ञानसे कान्तके मूख मे दशनाघात करने कै निमित्त 
उद्यता हुई ॥३८॥ | 

कतिपय रमणी मदमत्तता से अवसद्धी हौकर अद्कसे 

स्खलित वसन का अनुसन्धान कर सकीं, किन्तु उक्तः रमणीगण 
केतुक निक्षित्र वस्तुको पाणि कमल ने ग्रहण किया, थह अतीव 
अ।इचये है ॥३६॥ ॑ 


२९४ श्रीचतन्यचरितापृतम्‌ 


एकमस्ति मनसीत रदुक्तं 
तत्र च प्रतिपदं स्खलनं हि । 
ईहितं किमपि वाज्छितमन्यत्‌ 
कि प्रमाद इव भाति मदोऽयम्‌ ॥४०॥ 
ग्रदधंमद्धेमिव भाषितमासा- 
मद्धंमद्धेमिव चेष्टितिमस्य । 
सुश्रवां हृदयलोपविधाने 
मन्मथः किमसृजन्मधुव। रम्‌ ॥४१॥ 
उज्ञगाम ह्‌दयादनरुरागो 
लोचने मधुमदारुणशोभे । 
सुभ्रवः किमिह यद्धूरभारा- 
दधुणेया भ्रमति खञ्जमिवेतत्‌ ॥४२॥ 
मनसि एकरूप, वचन द्वारा उसका विपरीत प्रवात हो 
रहा है, एवं प्रत्येक पद व्रिन्धामसे अङ्क ्रत्यङ्ख स्खलितो रहै रहै, 
कायिको चेष्टा एकप्रकार, बाज्छछा उससे विभिन्नखूपदहै, सुतरां 


छामिनीगण की मत्तता मानों एक अनिवेचनीय प्रमाद रूप मे प्रतीत 
हो रही टै ॥४०॥ 
वाक्य भी अद्धद्धि उच्वारितरो रहाहै. एवंचेष्टाभी अद्धेप्राय 
उद्गत है, सुतरां बोध हाता है कि- मानों कामिनीगण क चित्त 
को विलुप्न करने के निमित्त ही मधुबार अर्थात्‌ मधुपान पत्रकी 
सृष्ट हुई है ॥४१॥ 
सुलोचना ब्रजाङ्गनागण का अनुराग हृदय से आकर 
मधुमत्तता से अरुण शोभायुक्त नयन युगल में उपस्थितं हआ है, 
कारण-जिससे नेत्रयुगल खञ्जनपक्षी के समान घूणित हो रहै हैँ ।४२॥ 


दशमः सगः २६५ 
दष्टवत्यभिमते दयितोष्ठ 
रज्ितत्वमगमन्‌ दशनान्ताः । 
स्वच्छतामवकलय्य नु गच्छन्‌ ` 
| यावकः स्थितिमियेष तदेषु ॥४३॥ 
| च्‌म्बति प्रियतमेक्षि मृगाक्ष्याः 
पानपाटलितमज्ञनहीनम्‌ । 
तत्तदोष्टरुचिभिघंनधूर्णा 
पक्ष्मराजिमनुरङ्लयतीव ॥४४। 
दष्टवत्यतितरां दशनाग्रे- 
वेन्लभे मधुमदादधरौष्टम्‌ । 
| मन्दकण्ठनिनदंः कलकण्ठचः 
| कोमलं करुरमेव चुकूजुः ॥४५॥ 
| अभिमत दयित प्रेयसी के ओष्ठ मेँ दन्ताघातत करने परप्रेथसी 
| गण भी पुनर्बार प्रिणतम के श्रोष्ठ में दन्ताघात करने से दन्ताग्र समूह 
। अतिशय रञ्जित हौ गये, सुतरां प्रतीत होने लगा कि--“दन्त 
। की स्वच्छता को देखकर हो दन्ताग्र मे यावक- अर्थात्‌ अलक्तक 
स्थित है'' ।४३॥ 
प्रिथतम~मृगाक्षी के नयन चुम्बल करनेपर उक्तं नयन चुम्बन 
हतु पटलित अर्थात्‌ स्वेत रक्तवणं मण्डित हो गये है, सुतरां मज्जन 
हीन होकर ओष्ठ कान्ति के सहित धनघूर्णं पक्षराजि अनुरञ्जित 
| ही रही है ॥४४॥ 
| वल्लभ मत्तता हेतु दशनाप्र द्वारा अधरौ अतिशय दशन 


| करने पर कलकण्ठी मञ्जुभाषिणी कामिनीगण मन्द व.ण्ठघ्वनि के 
| सहित कोमल भत्तिकरुण शब्द प्रकट कर रही थीं ॥४५॥ 


(कयि 


२६६ श्रीचतन्यचरितामरतम्‌ 
ग्रोष्पन्लवपुटं दयिताया 
देष्टवत्यतितरां मधुमहे । 
पारिपल्लवमपि प्रचकम्पे 
सख्यमेकसुखदुःखगमेव ॥४६॥ 
धुन्वती करदले स्मितभाषा 
रीत्कृते रवि रतोत्सवमेका । 
लोलशङ्भवलयध्वनिलक्षयं 
मन्दमन्दमिव शद्भमपुरि ॥४७॥ 
गण्डयुग्ममलिकं किमु किम्वा 
लोचने किमधरः किमु वान्यत्‌ 
चम्वनेन रमणो रमणीनां 
भिन्नभिन्नरसपू्ण बुद्ध ।४८॥। 
मर्रुसूदन श्वीङकृष्ण प्रियतमा ब्रजाङ्खना केष परल्लवमें 


सातिश्य दशनाघात करनेःपर पाणि पल्लव भी कम्पित होने लगा, 
कारण सख्य ही सुखद एवं दुःखद होता है ॥२४६॥ 


एक मञ्जुभाषिणी रमणी अविरत उत्सवान्वित्त होकर 
शीत्करार पूवक करदल को सश्वालित कर मन्द-मन्दं रूप से इसं प्रकार 
शङ्कुध्वनि करने लगी, जिससे च्चल हस्त स्थित शङ्क वंलयं की 
ध्वत्नि.भनुमित हुई ।1४७।॥। 


गण्डयुग्म, अलिक, लोचनदय, किंवा अघर रमणीगणके 
जिस किसी अन्यनन्य भद्ध क्य चृस्वन श्रीङ्कृष्णने किया, प्रत्येक 
अङ्कुसे ही भिन्न-भिन्न रस का आस्वादन उनको हुआ अर्थात्‌ प्रत्येक 
अद्ध दही रस परिपूरित है, यह बोध श्रीकृष्ण का हज ॥[४८॥ 


द्मः समैः २२७ 
केशपाशवलनादवतीणेः 
स द्धतः स्तनमतङ्कजकुम्भे 1 
घूगेया मदजया प्रियपाणि- 
निम्मेमज्र तदुरःसरसीषु ॥४६॥ 
अन्त रीयमवक्रष्य किमु स्वं 
भावमाश्ु विदधे वसनं सः । 
लोहितौ कुचघटावनुरक्तौ 
यच्चकार हृदयेशय एषः ॥५०॥ 
ग्रद्धमिलितमथाद्धंनिमग्नं 
भाषितं ननननेति वदन्त्यां । 
मुगधया वत गुरोरतशिक्ना 
दक्षिरोव विदधे करकस्पः ॥५१॥ 
माधवस्य करपल्लवसङ्घा- 
दासंसद पुलक कुचयुग्मम्‌ । 
प्रियतम श्रीकृष्ण का हुस्त केशकलाप बन्धन से बवतीणं होकर 
स्तनरूप करिकुम्भमें सङ्खत हाकर मत्तताजनित घूर्णा हेतु प्रियतमा 
के वक्षःस्थलरूप सरोवर समूह में निमग्न हो गया ॥४६॥ 
हदयेशय श्रीकृष्ण, गोपाद्धनागण के परिधेय वसनाकषेण 
करके हीस्वीय भाव का विन शीघ्रक्यिरहैँ? कारण- उन्होने 
उन सबे के लोहित कूचकलसद्वय को अनुरक्त किया ।1५०॥ 
मुरधा रमणी ने अद्धेवणे प्रकाश एवं अप्रकाश कर “न-न-न-न 
शन्दोच्चारण के सहित गुरुकी रत्तिशिक्षा दक्षिणा कै समान करकभ्प 
का विधानं किया ॥५१॥ | 
माधव के करस्पद्य हेतु व्रजसुन्दरी के कूचयुगल पुलकित होने 


२६८ श्रोचतन्यचरितामरतमर 


कन्दूकोक्रतममन्द-कदम्व- 
दन्द्रमुत्‌क्षिपति कि कुसुमेषु: ॥५२॥ 
नव नेतदरविन्दयुगं तत्‌ 
किं विमुग्ध नखमत्र ददासि । 
इत्यमुं ब्रुटितमोक्तकह्‌ र- 
द्योतितं कुचयुगं हसतीव ॥५३॥ 
सौरतात्सवविषेः कुसुमेषो- 
मुख्यतः फलकरीव किमर्चा । 
मद्खलं कनककुम्भमभीश्ो 
यत्तमेवमभिवाहयति स्म ॥५४॥ 
साधु साधुरयमेव जिताः स्मो 
निश्चितं रशिमूखि प्रतिजाने । 
दत्यसो किमलिखञ्ञयलेखां 
प्रेयसीकुचयुगे स्वकरेण ॥५५॥ 
लगे थे, उससे प्रतीत होने लगा कि मानों कन्दपे कदम्ब कुसुम समूह 
को सुहृद्‌ कन्दुक निर्माण कर निक्षेप कर रहे हैँ ॥५२॥ | 
““हे विमूढ ! कमल युगल नहींहै. इसमे नखापेण क्योंकर 
रहे हो ?'” यह कहकर क्या कुचयुगल छिन्न सूत्र मुक्ताहारकेकिरण 
से विद्योतित होकर श्रीकृष्ण को उपहास करने लगेये । ५३॥ 
यह क्या सुरत--अर्थात्‌ श्वुङ्खारोत्पवकाये मे कन्दपे की मुख्य 
फल सम्पादन कारिणी प्रतिमादहै? कारण-ईश्रर अर्थात्‌ जगन्नियन्ता 
मङ्खलसुवणे कलमयुगलवा वन्दन गोपाङ्खनाके वाराकरा रहे ।५४। 
“हे शशिमूखि ! साधु साधु, मने जीतारहै, प्रतिज्ञा पूवक 
कहु रहा ह यह्‌ कहकर क्या श्चीङ्ृष्ण प्रेयसी के कुचयुगलमें निज 


का 


इश्चमषः खगः २६६ 


कान्तवक्षसि निविष्टमूरोज- 
दन्द्रमेव सुहशः परिरम्भे । 
यदुद्रतं हृदयमीक्षणरन्प्र- 
रुच्छलद्रहिरभूत्‌ सहघम्मः ॥५६॥ 


ऊरुमूलममितः कृतवासा 

शिष्यति प्रियतमे मदिराक्ष्याः । 

ग्र शुकेन सह्‌ विश्चुथबन्धा 

नियंयौ स्वयमथो किमु लज्ञा ॥५५७॥ 
मन्मथद्विरदपुङ्खवसद्ध- 
स्तत्समाकलन्गुङ्कलयेव । 
स्र ुके वियति तत्र नितम्बः 
केवलं रसंनयेव रराज ॥५८॥ 


करापेण केद्वारा जयलेख को अद्धिति किये दँ ।॥५५॥ 


आलिङ्धन के समय सुलोचना के स्तन युगल प्रियत्तम के 
वक्षःस्थल में निष्ट हाने से स्वेदयुक्त हो गये, उससे पतेत हु 


१ 


स्वेदाम्बु के सहित वे बाहर निगेत हयो रहे है ॥५६॥ 


प्रियतम श्रीङृष्ण के द्वारा आलिद््धित होने से चच्चलाक्षी के 


 ऊरस्थल में धृतवस्त्र रूप लज्ञा क्या शिथिल बन्धन के सहित बाहर 


निगेत होने लगी ॥५७॥ 


मन्मथषूप द्विरदपुङ्धव अर्थात्‌ गजराज उपस्थित, सुतरां 
गजराज की आक्षणी शुद्कूलाके द्वारा वसन गमनमागं मे.आाङ्ृ्ट 
होने से कामिनीगण के नितम्ब केवल रसनाके द्वाराही शोभित 
हुये थे ॥५८॥ 


३०० श्रीचेतन्यचरि तारतमु 


प्रसखलन्‌ कचघटाद्रलिवीचि- 

विश्रमेरित इतः परिभूतः । 

नाभिङूपमभिनिभरमम्नो 

निवरतः कथमभूत्‌ प्रियपारििः ॥५६॥ 
ग्रनतरोयविगमादलसाङ्खी 
लोचने भटिति सा निमिमील । 
मन्यते निरसनेन मता ह्ी- 
लोचने बहुरुषेव रुरोध ॥६०॥ 

मुष्टिना यदबलग्नमधासी 

तेन योऽत्र सुचिरं प्रजगलभे । 

ग्रामृरशच्ित इतः सनितम्वं 

निजंगाम न पुनः श्रियपाशिः ॥६१॥ 

प्रियतम श्रीकृष्ण के हस्त कुचकुम्भ से प्रस्खलित एवं तत्‌परचात्‌ 


उदरस्थित त्रिरबलिरूप तरङ्खमाला से इतस्ततः परिभूत होकर नामि 
ङ्प में अतिशय मग्न होकर कंसे सुस्थं ,निदृत हु ॥५९॥ ५ 
त्रजसुन्दरीने अवसाङ्गी होकर परिधेय वसनका.अभाव हने 


पर नयनद्वय को निमीलित किया, इससे बोघ हुआ कि-अङ्खमें 
कखन न॑ होने से लज्ञाने स्वथं विगत ` होकंर अति कोध सही लोचन 
युगल का अवरुद्ध क्रिया ॥६०। = ` ^ | 
कारण-- प्रियतम के करकमल्‌ प्रिया अवलग्न को धारण 
किये थे, तज्ञन्य प्रियतम अतिशय प्रगल्‌मःहुये चे, किन्तु प्रियतम के 
केरकमल श्वहाँ यहाँ यह कहकर नितम्बदेश् को स्यक्षं करत ;्रियाङ्ख 
के निगेतहो न सके ये ॥६१।। | 


दशमः सर्गः ३०१ 


क्के ` = (~~ ----------------- णा 
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८ ~= 


व 


उन्नमय्य चिश्रुक मधुरो 
निभरं धयति. गोकुलनाथे । 
सा वबन्धं तमथो ःभजपाश्ैः ` 
कि सुजाकिमरु रुपानु मुदा किम्‌ ।॥६२॥ 
कोमलस्य कुसुमादपि दोष्णः 
पीडनं हढमिदश्च सुखाय । 
हन्त ही तदपि चक्ुरुदसर 
वाम एव मदनः सुरतेऽपि ॥६३॥ 
 निभरं रतमदो ब्रजनाथो 
यत्‌ पपात सहसंव नितम्बात्‌ । 
ग्राश्रयाश्रयवतोः किमु साम्या- 
ज्ञातमत्रः रसमेव रसज्ञा ॥६४॥ 
गोकरुलनाथ श्रीकृष्ण, चिवुक अ्थाति भधरोष्ठ को उन्नत करके 
मधुरोष्ठी प्रियतमाको चुम्वनक्रनेसे तीत हुआ-उन्टोने क्या 
रोग से अथत्रा क्रोधसे श्राःहषे सःहीं प्रियतमाः को मुजपाश द्वारा 


आबद्ध किया +६२॥ 


क्रुसुमसे भी सुकोमल श्रियंतम कां भुजपीडन दढ होने से भी 


सुखद हातारै, क्रिन्तु यह्‌ अतीव आश्चयं का विषय, हैकि--उस 
„ चलोचना के नयनयुगल से जलोद्गम हाने लगा, इससे प्रतिपन्न हु 
 कि-कदाचित्‌ मदन भी सुरत क्रीड रमेभ्रतिद्रूल पसयण होता है ।६३। 


व्रजन [थ श्रीङृष्ण-- अत्यन्त रत्तिमत्तहोकर सहसा नितम्बसे 


| जव स्खलित हुये थे, तब किन्तु उस नितम्ब देण मेंःरसना-अर्थात्‌ 
 चन्द्र्हार ही रसन्ञा हुई, इससे प्रतीत हुआ मानों ्राश्चय-एवं आश्रित 


उभयही समता सम्पन्नहो गये है ।॥६४॥ 


३०२ शनीचेतन्यचरिताभरेतम्‌ 
वाधित निधुवने प्रमदानां 
काम एव खलु कामद एषः । 
व्यत्यय यदकरोदथ राधा- 
क्रृष्णायोरतिविचित्रमिदं तत्‌ ॥६५॥ 


कि भ्रमात्‌ किमू मदात्‌ कुतुकात्‌ कि 
कि स्वविक्रयपरीक्षणतो वा । 
काम एष विदधे वत राधा- 
करष्णयोवि्मिमयं चरितानाम्‌ ॥६६॥ 


कापि मुग्धरमणी विपरीते 

माधवेन सुरते तनुलग्ना । 

चुम्विता कति न चुम्बति शश्वत्‌ 
सुस्मितं लघु विलोक्य विलोक्य ॥६७॥ 


प्रमदागणकौोक्रीड़ामें काम बाधायुक्त होकर वस्तुत ही कामद 
भर्थात्‌ अभिलाष प्रद हये, किन्तु आपने श्रीराधा-कृष्ण के श्युङ्खार 
मे वेपरीत्य साधन सम्पन्न किया, यह अतीव आईचयं है ॥६५॥ 


क्या कन्द्ेने भ्रम वशतः अथवा अहङ्कार हेतु कंवा कौतुक 
निबन्वन तथा स्वीय विक्रम की परीक्षा करने के निमित्त ही श्रीराधा 
कृष्ण के चाश्रमे परिवत्तेन किया है ? ॥६६॥ 


एक मृश्च रमणी विपरीत श्युद्धारमेंअङ्खोपरि संलग्न होकर 
श्रीकृष्ण कत्तु क एकबार मात्र चुम्बित होने से उन्होने सहास्य वदन 
से स्व्रल्प-स्वल्प अवलोकन करतः इतने अधिकबार चृम्बन करिया 
जिषकी सीमा नहीं है ॥६७॥ | 


दशमःसगः २०३ 
कृष्णावक्षसि गता वरनारी 

| यदृयदृद्धटरसादतनिष्ट । 

| ततक्षरादननुभूतम भूतं 


| वज्भो नवनवं तदवुद्ध ।॥६८॥ 
| साहसेन य दियं प्रजगलूभे 


| कृष्णवक्षसि भकं मदिराक्षी । 
| तत्तदा सुखभवो द्टभावे- 
| मू च्छितेव समभूदनुवेलम्‌ ॥६६ 
ग्रक्षिमीलितमूरोरुहयुग्मं 

कम्पितं शिथिलिता भजवन्िः। 
| स्व॑मेतदधिकं व्रजबध्वा 
| माधवोपकृतिका{र बभूव ॥७०॥ 


व्रज सुन्दरीने श्चीडृष्ण के वक्ष स्थलोपरि शयाना होकर जो जो 
उद्भट कायं सम्पच्च किया श्ङ्धार पण्डित श्रीकृष्ण निम्नस्य होकर 
ही उस अननुभूत एवं भूतपूव नव-नव शृङ्गार क्रम सरह परिज्ञात 
हये थे ॥१६८॥ 
| एक मदिराक्षी ब्रजसुन्दरीनि श्रीकृष्ण कै वक्षःस्थल म भ्रत्यन्त 
। प्रगल्‌मता का विस्तार क्रिया, तज्जन्य ही वह सुखभर उद्भट माव 
सेक्षणक्षणमें मूच्छित हौ गद ॥६६॥ ्‌ 
| व्रजबधू के नयनयुगल निमीलित स्तन्य कम्पित भुजलता 
| शिथिलित होने से यह्‌ समुदाय अङ्ग ही श्रीकृष्ण के उपकारी 
हुये थे ॥७०॥ | 





। 
| 


३०४ भरीचतन्यचरिताश्रतम्‌ 


माधवस्य मरदुलोरसि देहो ` 

निःसहः स हरिणीनयनायौः । 

ग्रपेयन्निव सुधारसपुरः 

पय्यपूरि निखिलेप्सितमेव ॥७१॥ 
प्रेयसी-चरित-साधु-सुधाभि- 
स्तृप्रचित्त-मधुपो-मधुघाती । 
विभ्रमद्ध.मरसम्पदमत्तः 
सद्ितीयसृरते प्रबभूव ॥७२॥ 

ग्रोषधिः समधुराधरसीधु- 

स्तद्वयो मनुवरः कुचकुस्भौ । 

तो मणी ब्रजबघ्रुरिह कृष्णं 

किन मोहयतु जीवयताद्रा ॥७३॥ 


हरिणनयना ब्रजाङ्खना का निःसह देह श्रीकृष्ण के मृदुल 
वक्षःस्थल मे स्थित होकर अमृतरस समूह अपण पूर्वक निखिल 
अभीष्ट पूणे किया ।७१॥ | 


--प्रेयसी-की चरित समधु सुधासे जिनका मषुप्‌.परित्रुप्त है, उन 
मधुघाती श्रीकृष्ण विलासशील भ्रमर के समान हषं से उन्मद होकर 
दवितीयबार सुरत में सक्षम हुये ये ॥७२॥ | र 

जिनके मुरार कै अमृत ही महौषध है, वाक्य ही 
मनुवर्‌ अर्थात्‌ प्रशस्त मन्वरहै, कुचकुम्भद्वय मणिस्वरूपः है, उन 
त्रजबद्ुगण श्रीङृष्ण को मोहितं तथा जीवित्त किससे नहीं 
किये ? ॥७३॥ श 
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्रशिथिल-परिरम्भैश्चुम्वनेरदन्तपाते- 
रजनि रजनिमध्ये कान्तयोर्याथ त्तिः । 
नवनिधुवनलक्ष्मीलक्ष्मभाजोस्तथाऽसौ 
समधितपदमङ्ग सापराधा व्यरंसीत्‌ ॥७४॥ 
स्मरसमरसमप्नौ वीतभद्खीभवद्भ्र: 
| किमपि किमपि मन्दं मन्दमामीलिताक्षी । 
¦ धनुरिव चिरसज्यं ज्याविहीनं विधत्त 
 शरमिव चिरमुक्तं तृणमध्ये करोति ॥७१५॥ 
मदनरणविरामे कान्तयोः श्रान्तिभाजो- 
रलसभरविभ्रुगनं सुप्नयो रात्रिशेषे । 
नहि नहि नहि कुाप्येवमस्तीति हर्षा- 
दिव विधुरति शीर्षं वातश्चतः प्रदीपः ॥७६॥ 
| अशिथिल परिरम्म अर्थात्‌ निविड आलिङ्गन चुम्बन 
| दरनाघात प्रशरृति विलास द्वारा रजनी के मध्यमे अभिनव सुरत 


| चिह्ञवारी श्रीरावा कृष्ण की जो तृ हई थी, वह्‌ वृत्ति भङ्में 
स्थित होने से अन्यतृप्नि विरत हो गई ।७२४॥ 

| कामसमर समाप्त होने से व्रजाङ्गना स्वीय च्रूभङ्धी परित्याग 
। कर कथञ्चित्‌ श्रलसाङ्गीहो गयीं, इससे बोध हुथआा- मानों कामदेव 
५. ज्यायुक्त धनुष को ज्याशयुन्य कर धारण एवं चिरनिक्िप्न 


' 


बाणसमूहकोतुणमध्यमें धारण किये ये ॥७५॥ 

|. ` कामसग्रामि विरत होने प्र अत्यन्त परिश्चमहेतु शिथिलाङ्क 
होकर निशिशेषमे श्रीराधा-कृष्ण निद्रित होने पर प्राभातिक स मीरण 
प्रवाहित होकर रतिप्रदीप को विष्ूत किया, इससे बोध हुभा कि- 
प्रदीप जसे शिरश्चालन पूरवैक सहषे कह रहा है “एतादश काम संग्राम 


३०६ भीचेतन्यचरितामृतमु 


भ्रयमयमुदितोऽहं वत्से किं न्विदानी- 

मिति परिशतकोपा लोहितस्तिग्मभानुः । 

ग्रथ रजनिविरमे प्रेरयन्‌ जनालरन्ध् 

करमिव किमु नैदां नाशयामास दीपम्‌ ॥७७] 

विकल-कुवलयःश्रीघ्रं षरा संविभृषटा 

मृदलतरमृखाली धषितं कोकयुग्मम्‌ । 

ललितपुलिनवीथी पाणिजैरङ्िता त- 

दद सरक्ति मवत्यां पुण्यवान्‌ कौ ममज्ज ॥७८॥ 

वपुस्तुलपरागेश्चं षरं नास्ति शक्ति- 

लवमपि निजपक्षक्षेपणे धूर्ण॑सीव । 

परिकलितमिदं तत्‌ कोऽपि ते नास्ति दोषी 

मधुकर कमलिन्या एवे कोऽपि प्रभावः ॥७६॥ 
कुत्रादि त्रिभुवन में नहीः है ॥७६॥ 

रजनी भवस्रनःहोनेःपर ` उरितःहृजा है, तुमञमभीभी 


ध 4५1 इःपक्रार-कहः कर हीमे तीप्मत्यानु अथात्‌ सूरथेदेव 
काप से लोहिताङ्ग -ह्ेकरस्वीय किरणरूपकर कौ प्रसारित करतः 
क्यानेशदीपको विनष्ट किये थे.? 11७७॥ ` । 

„ नीलोतल की. शो मा-विफलः हई है, चक्रव्ाक्‌ युगल, मृदूतर 
गृणाली.कतर कं धर्षित है, पुलिन-अर्थात्‌ 'बालुकामय तट्रदेक समूह 
नखाङ्कित हँ, अतपएत्र हे-सरसति ! कोलो ? कौन पुण्यवान्‌ यह 
पर निमग्न हुये हैँ ? ॥७८॥ 

द मधुकर | निरूपम परागसे वपुः द्ुसरवणे, शक्तिहीन एवं 
स्वीय पृक्षःचचालन में-भी अक्षप हो, सकरमैःदे रहा ह. कुच दोष 
तेरा नहीं हे, यह्‌ सव प्रभाव एकमानच्न कमलिनी क ही हैँ ॥७६॥ 
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इति रहसि दिनादौ सानुतषं समन्ता- 
्मस्ेणावचनलक्ष्मीलक्ष्यहासोपहासा । 
निभृत-निभ्रत-लीलालोल मन्यौन्यमासी- 
दभि-सहचरि भूयः काल्तयौः कापि चेष्टा ॥८०॥ 

इति धीकृष्णचेतन्य चरितामृते महाकाव्ये दकश्षमः सर्गः । 


अर्थात्‌ साभिलाष वित्तस पूर्वोक्तं वचन चातुरी द्राया जिसका परिहास 
लक्षितो रहादहै, ताहश एक अनिवंचनीय विलास चेष्टा श्रीराघा 
कृष्ण के चित्त मे सहचरी को देखकर आत्रिभरत हुई एवं परस्पर 
निभ्रेत लीलारगास्वादन करत्तः चश्वलचित्त हौ गये ।८०॥ 


> लि 


इति धीङ्ष्णचंत्तन्यचरिताभृते महाकाध्ये दशमः सगः । 





रुत । ॥ | 
[टः ख 
इतीदं ततुसरवं विलसितमनुस्मृत्य सुदृशां 
सन्तोषं वृन्दाव्रनमदन एषोऽतिमधुरः । 
विहर्तुं तद्धावैरङृत पुरतः स्वाङ्च्रिदयितैः 
। समन्तादारम्भं द्रुतकनकगौ रोज्ज्वलतनुः ॥ १॥ 
करमादेतां रात्रि प्रहुरनियमेनैव विभजन्‌ 
दिदेश प्रायेणा प्रियजनमसौ योग्यललितम्‌ 
विचिन्त्याथो नृत्यस्थलमनिशमाचार्य्य(निलये 
मदा रङ्गी चक्र प्रसृमरतरं चत्वरमथ ॥२॥ 
ततो रम्ये स्थाने परिनियमिते निवृ तिकरे 
गरूत्कण्ठामाजौ द्विजव ररमण्योऽतिनिभ्ताः । 
समं शच्या देव्या प्रभुमतमभिज्ञाय समयो- 
चितं धेर््रारम्भं गृहुमभिदधत्यः प्रविविश्युः ॥३॥ 
गलितकाश्चननिभ उज्ज्वल गौरतनु अति मधुर वृन्दावन मदन 
श्रीशचीनन्दन-श्रीवाप कथित व्रजाङ्गना के समूह विलास को सुनकर 
परम सन्तोष से पूर्वंलीला का स्मरण कर व्रजमाव विभावित चित्त 
होकर सवंतोभावेन विहार के निमित्त भक्तवृन्द के सहित समारम्म 
क्रिये थे ॥१॥ 
सङ्कीत्तंन नृत्यविनोदी गौ रहूरि- आनन्द से क्रमश रात्रिको 
प्रहर क्रमसे विभक्त कर आचायंगृहाङ्खन को मनोहर नृत्यस्थल विये 
थे, एवे प्रियतम भक्तवृन्द को सुयोग्य सेवा कायं मे नियोग कर उक्त 
भङ्खन को सुशोभित किये ये ॥२॥ 
ब्राह्मण पल्नीगण परस्पर अतिशय उत्कण्ठित चित्त से सुखद 


नियत रम्पस्थानमें महाप्रभु की सम्मति को जानकर कालोचित 
धेयव्िलम्बन पूवक शवनीदेवीके हित भवन में प्रविष्टहो गयी थीं ।३) 


नकैः म वः भे का 
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ग्रलिन्दे गेहस्य प्रभुनटनसन्दशंनमहो- 

सुका लीना श्रासन्निभ्रृतमुपविष्टाः सहभयंः । 
ग्रमुश्चित्रोत्कीर विनिमिषगतस्पन्दवपुषो 

नवं रागैः कान्ताः फलकभुवि ता मूत्तंय इव ॥४॥ 
नियम्येकं द्वारे हृढललि तशौटीय्यंव लितं 
यथेकोप्यायाति क्षणमपि न तत्रेति निरतः । 
जनानाप्षानाप्तान्‌ पुरमभिनिवेश्येवमसकौ 
महत्या नित्र त्या जयति सततं गौरशशभृत्‌ ॥५॥ 


गृहकं नेपथ्यस्थलमथ विधायाविशदसौ 
परभवश कर्तु नटनकुतुकी प्रेमललितः । 
जनेनात्मीयेन स्वपदपरमप्रेमवहता 

समारेजे श्रीमानतिश्चयङ्ृपापुरसुभगः ॥९॥ 


ब्राह्मणीगण महत्रभू के सङ्कीत्तंन नटनदशेन हेतु उत्सुक होकर 
सङ्कु.चित चित्तस गृह के अलिन्द प्रदेशस्थ निजेन स्थानमे गुप्त रूपसे 
अवस्थित हई, वे सब निनिमेष एवं निस्पन्रङ्ख होनेसे प्रतीत हज 
मानों अभिनव चित्रकर वनत्तुक चित्रेफलकमें प्रतिकिति उत्वीणं 
हुई है ।४॥ 

श्रीगौ रहरि-भवन हारकोभ्रवरुद्ध कर शौटीये द्वारा अर्थात्‌ 
वीरत्व भावाव्िष्ट होकर '.जैपेक्षणकाल कै निमित्त भी कोई व्यक्ति 
प्रवेशन कर सके'" यह कहकर सविक्चेष निरत होकर निज निज प्रिय 
भक्तवरृन्द का ५थम प्रवेश करा कर अतिशय आनन्दित हये थे ॥५॥ 

अतिशय कृपाप्रवाहुमेजो सुभगहै एवं सद्धुत्तन नटनमें 
अत्यन्त केतुहली प्रेमविवकश्च दहै. वह्‌ गौरहरि स्वीय पादपद्मके प्रेम 


परवश हुए आं गय भक्तजन कं सहित नेपथ्य गृह में प्रविष्ट हुये ॥६॥\. 


:३१० श्री चेतन्यचरितामृतम्‌ 
गृहीत्वासौ वेशं पुरत ऋषिवर्य्यस्य परमं 
।नशादौ श्रीवासः प्ररचररापद्यप्रियतमः | 
जटाभिः पिद्खाभिः स्फटिकमशिमालां कलयता 
करेशौ्वीदिवप्रवर इव तताविशदथ ॥७॥ 
ग्रथास्येको दासो धृतकरकदर्मासनवरो 
चुवोपीमृच्छ्क्लो वपुसि भविशुक्लाम्भर इति । 
सदेवेनाविष्टस्पमृषिवरमानम्य सहसा 
 गदाधृड्नामानं प्रभुदयितमूचे सुमधुरम्‌ ॥८॥ 
ग्रथ त्वं देवंधिश्चरणमवनंम्या वद इदं 
कलौ भूयां श्रीमतेश्रभ्रचर्शसेवासु निरता । 
इतीदं श्रुत्वासौ मुनि रवददेतत्‌ सुवदने 
सु रखतःस्वत्यां स्नपनमधिमाघं कुरु सदा ॥६॥ 
निशा कै प्राककाल मे प्रभुचरणपद्य प्रियतम श्रीवासं प्रथमतः 
म्पि नाग्द वेश धारण कर गिङ्खव जटाभूषित एवं दक्षिण करमें 
स्फटिक माला जय करते-केरते श्रेष्ठतम ब्राह्मण के समान प्रविष्ट 
हुये थे ।७॥ | 
अति पतित युक्लाम्बर नामक एक भृत्य सर्वाङ्खमे ग्धा 
मृत्तिका कै द्वागा तिलक रचना कर एवं कमण्डलु कुशासन लेकर 
सहसा आगमन करतः ऋषिश्वष्ठ को प्रणाम पूर्वक प्रभूप्रिय गदाधर 
का मधुर वचनस कहे थे ॥८्‌] 
 गौरप्रिय ! आप देवषि चरणों प्रणाम पूर्वक यह निवेदन 
करे कि ^जिस प्रकार इस कलियुगमें श्रीमनुमहाप्रमु दी चरण 
सेवा मे रत रह" यह्‌ सुनकर मुनिवर ने कहा-है सुवदन। 
“माध मासमे सुरनदी गङ्गा र अवगाहन स्नान नियत करो” ॥६॥ 


| 


| 
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तदा तत्पुण्येन प्रभुचर्सपाथोर्जमिलन 
भविष्यत्येवं ते.तदनु भक्तीभिः कृततमिदम्‌ । 
इदानीं तेन त्वरं मुनिवरवरेख पथुषद- 
्रि्यो भूत्वा यातः.किमुः न विदितं तत्‌ सुवदने ॥१०॥ 
ततोऽसौ देवपिः.स्वयमवददुच्च: सुललितं ` 
महत्त्वं त द्भूक्तरविदितगुरुत्व पुलकितः । 
वदामः कि नाम्नः परममहिमानं यदघक- 
दुद्विजाभासो.दासीपतिरपि च-मुक्तोऽघनिवहात्‌ ।॥ ११॥ 
इतीवोक्तं तस्मिन्‌ परममूदिताः सवंमनुजा 
हरे्नाम्नामूश्ं : किमपि विदधुः कीत्तनमथ । 
 सहषं श्रीवासः पुलकिततनुस्तन्न कततुक।त्‌ 
पूरो नृत्यं चक्र प्रथममिव नान्दीं विरचयन्‌ ॥१२॥ 
जब तुम एेसा करोगे, कवः उक्त पुण्धोदयः से श्रभुपादपन्च का 
सम्मिलन होगा, इसमें सन्देहः ची; है सुवदन ! तुमः सम्प्रति 
मुनिवर के बरसे ्रभुचर्पार्विस्दकाःग्रिय हा चुक्रेहौ, उस्षकाक्या 
नहीं जान रहै हो 2 ॥१०॥ 
देवप पुलकित - होकर जिनका: गौरव अविदित है, एताहश 
भक्ति का सुललित माहात्म्य का. वीत्तंन उच्चं स्वर से करतेहुये कटे 
थे-परम पवित्र न्ाम, माह्ात्म्यःका वणेन मै केपि करं ? देखो | 
जिस नाम साघुरी-एवं कृपामयी शक्ति सेषापाचारी ब्राह्मणाधम 
दाशीपत्ति अजामिल पापराशिसे मृक्तःहोी गयाहैः॥१९ 
नारद.इस प्रकारः कहनेःपर सकल मानव. हृष्टित्त स 'उञ्चरव 
से हरि सद्धीत्तेनमे प्रदत्तः हुये थे, श्रीवास--हषंभर से पुल कायित 
कलेवर होकर वहां पर सक्रौतुकसे भेग्रमागमेंदुम्न प्रकार नृत्य 
केरने लगे-जो प्रथम. नान्दीरूपःमे परिगणित हुभा ॥१२॥ 


८ 


३१२ शरी चेतन्यचरितामृतम्‌ 


ततोऽस्मिन्निष्करान्ते कृतनटनसङ्कत्तंनरसे 

विवेशासौ श्रीमान्‌ धृतपरमवेशः सुमधुरः । 

प्रविष्टोऽसौ रेजे हिमकरसमूहप्रतिकृति- 

गहीत्वा सद्रेत्रं सपदि हरिदासोऽङ्खन भुवि ॥१३॥ 

वदन्तु रुचं वेद हरिमिति बेमविकलाः 

कुरुध्वं तद्‌गाथामिति सरभसं चन्द्रललितः । 

दिशन्‌ वेत्राग्रेण प्रतिपदबलद्ध्ष॑विवश- 

स्व्रिलोकीं संसूप्ामिव स यतते जागरयितुम्‌ ॥ ९४ 

प्रकुण्ठाद्वकुण्ठा  प्रभुचरणपाथोजनिकटा 

तदा ज्ञातो भूमौ प्रथममवतीर्णोऽहमधुना । 

तदाज्ञावाचस्ताः णुत परमाः सीधुमधुराः 

कलिन्यालग्रस्त-प्रकटतर-संजीवनकरीः ॥ १५॥ 

श्रीवास--नृत्य सङ्कीत्तंन कर रङ्खालय से निष्कात होने पर 
तव्लषणातु चन्द्र समूह की प्रतिमूत्ति स्वरूप श्रीमान्‌ हरिदास सुमधुर 
वेश धारण पूवक प्रवेश क्ियिथे एवं हस्त तरं उत्तम वेव ग्रहण पूवक 
च्य प्राङ्गंण में अतीव शोभित हुये ये ॥१३॥ 

तुम सब उच्चस्वर से हरिनामोश्वारण करो एवं प्रेमविवण 
होकर सहष से हरिकथा कीर्तन करो” चन्द्रके समान मनोज्ञ कान्ति 
एवं प्रतिपद हषेपरिवरशच हृरिदाप इस प्रकार कहने परवेतव्राग्रकेद्ारा 
नदश कर जिस प्रकार त्रिभुवन को निद्राभिभूत देखकर जागरित 
करने के निमित्त प्रपतन कियेये।। १४॥। 

एवं कहने लगे ये-“भँ अकुण्ठ वैकुण्ठरूप प्रभुपादपद्मके निकट 
से तदाज्ञा से सम्प्रति भूमण्डल में प्रथम अवतीणं है, उनकी आज्ञा 
वाक्य काश्रवण करो, जो अमृतसे भी सुमधुर है, एवं जिससे कलि 
युगरूप महासपंग्रस्त जनसमूह सत्वर जीवन लाम कर सकते हँ ॥१५।॥ 


् क ए क व ~ ----- - 
यायिय ते-न = 6 -- - - ~ -- ीोकाकम ~र - 
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विना नाम्नां गाथामरृतरसधुनीसखरोतसि सदा 
कृतस्नानान्‌ लोकानिति तदधुना वाज्छितमिह । 
तदेतद्विश्वस्मिचिह स विकिरन्नाजिगमिषु- 

भवद्भिः कीत्त्यन्तां गुणसमुदयाः श्रीभगवतः ॥ १६५ 
इदानीं तस्याज्ञां श्रवसि परिपीय प्रतिपदं 

भवन्तो नृत्यन्तु प्रतिविहितस _्कीर्तनरसाः । 

इति श्रुत्वा तस्याननशस्िसमुद्‌भूतवचसो 

विलासं ते सें विपुलपुलका ङ्गाः सुललितम्‌ +1१७॥ 
जगृर्गीतिं रम्यं कलितक रतलध्वनिवल- 
न्मरदङ्गालीभङद्खया स्वयमपि ननत्तष परमः । 

्रसौ भूयोभूयः कतनट्नसङ्कीत्तंनरसो- 
विनिष्क्रान्तो भूत्वा तदनु विरराम प्रमुदितः ॥ १८) 


तामलूप अमृत नव्येमेजो लोक निरन्तर अवगृहन कर रहे 
है. तद्धिन्न समस्त व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के नाम की्त॑न करे, तञ्जन्य 
मै विश्वमण्डलमें नामामृत वितरण करने के निभित्त आगमनेच्छुक 
ह ।4१६॥ 

“सम्प्रति श्रवणके हरा भगवान्‌ के आज्ञामृतत पान करके प्रति 
पदमे सङ्कीत्तेनरूप अमृतरस करा विस्तार पूर्वक सद्धुीत्तंन नृत्य करे“ 
हरिदास के मुखचन्द्रसे समूद्भूत सुललित वाक्य विलासका श्रवण 
करवे सब विपुल पूलकाकुल कलेवर हमेकर गृहीत्त करतल ध्वनि 
एवं बलवत्‌ मृदङ्खश्रणी को भङ्धीके सहित मनोहर हरि सङ्कीत्तन 
प्रारम्भ क्ियिथे, एवंश्रीहरिदास भी उक्त श्रीहरि सङ्कीत्तंन म नृय 
कर भूयोभूयः कीत्तंनरस्त प्रकटित करके रद्धयलयसे निष्क्रान्त होकर 
सानन्द चित्त से क्षान्त हुये थे ॥१७-१८९ 


२३१४ श्रीचतन्यचरितामृतम्‌ 


ततोऽरेतस्तव्रानुकरृतभगवद्वेशचरितः 

कराभ्यां सानन्दं कलितमुरलीकः समविशत्‌ । 

प्रभः स्वं स्वं वेशं निजमुरलिकां वहिणशिखा- 

वतंसं स्वं पीतं वेसनमपि लावण्यमपि च ॥१६॥ 

प्रदायामुं चक्रं कलितकलधौतोज्ज्वलतनू- 

यथेच्छं नत्येऽस्मिन्‌ धतपरमसच्नायकरुचिः । 

ततस्तस्तः सवः परममधुराकारकमनः 

प्रविष्टो भूत्वासौ किमपि कमलाक्षः परिषदि । 

लघुच्न्माहेङ्गध्वनिसुमधुर नृत्यमकरो- 

ल्येस्तालं मनिमंलयजरसेश्च्विततनुः ॥२०॥ 

तथा नृत्यव्यस्मिस्तदनु जरतीवेरारसिको- 

ऽवश्रतो ध्रताङ्घः पलितललिताकोणंचकूरः। 

अनन्तर श्रीभद्वेतप्रभु भगवद्रेण एवं भगव्च्वरित्र का भ्रनुकरण 
कर आनन्दके सहित हस्त्द्रयसे मुरली ग्रहण करतः प्रविष्ट हुये, 
प्रभु श्रीगौरहरि-निज निज वेण, निज मुरली, मयूरपिच्छकाभ्रवतंस 
स्वी पीतवसन एवं निज लावण्य ग्रहण करतः परिष्कृत कलघौत 
वणं श्रीगौराङ्घ महाप्रभु उक्तश्रीहरि सङ्कीत्तंन नृत्य मे परम नायक 
हुये थे, तत्‌ पचत्‌ उक्त भक्तवृन्द के सहित कमल लोचन गौर्हरि 
माधुयेमय अवयव, कमनीय कान्ति, एवं चन्दनरस से चच्चित तनु 
होकर प्रविष्ट कर भक्तपण्डली के मध्यमे तुमुल उत्थित मृदद्ख 
ध्वनि, लय, ताल एवं मानक सर्हित सुमधुर नृत्य करने लगे 
थे ॥१६-२०॥ 
श्रीहरि सङ्कीत्तनमें उक्तख्पसे श्रीगौरहरि नृत्यारम्भ करने 

पर तत्‌ पश्चात्‌ जरती वेश विभूषित अवधूत नित्यानन्द का प्रवेश 


= --=--- = |, न ० >~ -- ~ 
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प्विष्टस्त्वाविष्टः परमपरमोन्मादविवश्- 

स्तदा छित्वा भित्वा नटति जरतीभुमिक रुचिम्‌ ॥२ १॥ 
निवृ्तेस्मिंस्तैस्तैः कलितललनाभूमिकरुचि- 
गंदाधृकसज्ञोऽसौ धृतवलयराह्खोज्ज्वलकरः। 

प्रविष्टो गायद्धिलेघु लघु मदङ्ध ऽतिमूखरे 

तथा तालेमानिनेटनकलया तत्र विबभो ॥२२॥ 

तदा नृत्यत्यस्मिन्‌ धृतमधुरवेशोज्ज्वलसुचौ 
मृदङ्खालीभङ्खारतमधुरसङ्खोतकलया । 

जनेभू योभूयः सुखजलधिमग्नेनिनिमिषेः 

समन्तादासेदे जडिनिजडताद्धं: किममृतम्‌ ॥२३॥ 


आ, उनके केशङलाप पलित थे अर्थात्‌ बाद्धेक्य वशतः शुक्लता से 
अ सुहश्य एवं आलुलाणितये, अङ्खभी क्म्पितदहौ रहा भा 
प्रविष्ट होकर श्रीनिस्यानन्द अतीव उन्मादसे तिवश्च हौ गये, एवं 
सद्कात्तंन नृत्य करते करते स्य जरतीवेशण की कान्ति को छिन्न भिन्न 
करने लमे थे ॥२१।॥ 

अवन्त नित्यानन्द सद्धोत्तेन नृत्य से विरत होने पर श्रीगदाप्रर 
रमणी वेशसे विमण्डित होकर शङ्कु वलय हारा उञज्वल हस्त 


होकर द्रतचर म्रृदद्धं वाद्य क सहित सङ्कीत्तन प्ररयायण. भक्तबृन्द 
के सहित त्ताल, मान एवं नृत्य भङ्गी से आगमन पूर्वक रङ्खालयम 
श्विष्ट होकर शोभित हुये थे ॥२२॥ 


 धुनमध्रुरवेश से समुजञ्ज्ल कान्ति गदाधर सङ्कोत्तन नृत्यः 
करने पर मृदद्धश्चेणी की विव्रिघ भड्धीसे मधुर सद्धीत के सहितः 
रद्धस्थलस्थ जनगण पुनः पुनः आनन्द सागर मे निमग्न हकर 
अतिशय निनिमेष नयनो से जडता वेष्िताङ्ध होकर ही क्या अग्रत 
को प्राप्न करने लगे ? ।२३॥ 


३ १६ ीच॑तन्यचरितापूतम्‌ 


` प्रियावेशावेशस्फुरितरुचिरु्यतस्मितरुचा 
परिष्वस्तध्वान्ता निभृतरभसा स्वादविवदा ) 
घनेस्निर्धा धुग्नोन्नसितकव रीभारविलसत्‌ (विगलत्‌) 
प्रसूने रम्भोदोद्गत-भगणगोभां विदधती ॥२४॥ 
विलोल भङ्गी नटनजितभृङ्गीविलसिता 
स्मितापाद्धी राजत्कुवलयदला लोलनयनां । 
वहन्ती सत्ता म्रस्फुरदधरवीथी विलुखितां 
रदच्छायां ज्योत्स्नामिव नवदिनेशांशुमिलिताम्‌ ॥२१॥ 
स्फुरत्कम्बुश्रीवापरिसरविलासप्रणयिना 
गरूर जन्द्रोपरि घनविलोलत्वमयता । 
गिरेर -पाताहितभयनिट़त्तेन खधुनी- 
प्रवाहेणोवाति ध्रियममलहारेण दधती ॥२६॥ 


श्रीराधाके वेश काञविश होने पर मनोहर कान्ति प्रस्फुरित 
ही रही थी, उद्गत हास्य रुचि से अन्धकार अपसारित्त हो रहा था, 
श्रीमूत्ति निभृत हषेभर से अत्यन्त विवश एवं घनस्निरध उल्लागयुक्त 
कवरी प्रसून समूहसे सुशोमित होने से अथवा कवरी पुष्य सकलं 
विगलित होने पर मेघोद्गत्त नक्षत्र मालाकीशंभासे विमण्डित 
जिनकी श्र.भङ्धी अति च्ल नृतम कलासेजो गृद्धी को पराजित 
कर उमक्रा मनोहर कोशल ग्रहण कररहीहै, मधुर हास्य द्वारा 
जिनका अपाङ्ध अर्थात्‌ नेव प्रान्त शोभमानदहै, एवं सुशोभित 
नीलोत्पल कै समान जिनके लोचन युगल अतीव चच्लदहै, प्राभातिक 
सूय्यं किरण सह सम्पीलित ज्योत्स्नाके समान प्रशस्त ठ स्रतल्य 
भयर वीथिमें विलुटित दन्तकान्तिकोधारण कर रहीहै. शाभमान 
कम्बु तुल्य प्रीवा एवं वक्षजोषरि सातिशय दोदृल्यमान ह्र से प्रहत 


कि 


॥ 
| 
॥ ॥ 
| 
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वहन्त्युरुदन््ं कनककदलीकाण्डमसुणं 

पदे रक्ताम्भोजप्रथमसदवस्थाप्रणयिनी | 

तनुक्नोमं वासः पःरहितवती तत्र ललितं 

प्रभोः श्रीमन्मूत्तिर्लधुपदमथेषा निविविशे ॥२५७॥ (कुलक) 

तदा पीयूषांशुः पःरणत इवैकादशकलो 

रराज श्रीमूर्तौ रहसि विलसन्त्यां सुखपरः। 

तथा तत्‌ क्षमाश्चलललितखेलां विरचयन्‌ 

बबो मन्द तत्तत परिमलसखश्चन्दनमरुत्‌ ॥२८॥ 

ततस्तर्गायद्धिलंघु लघु मृदङ्गध्वनिपरं 

सहावं नृत्यन्ती लयवलिततालादि-ललितम्‌ । 

तथा भज्यन्मध्या मधुरिमपरीपाकविलसत- 

पदन्यासः रिञ्न्मिमयतुलाकोटिमधुरा ॥२६॥ 
होतादहैकि-जसे समृन्नत गिरिश्युङ्खपतन सञ्जात भय से निवृत्त 
आकाश गङ्धा प्रवाह से वह मूत्ति अतीव शोभितदहै। सुवणं कदली 
स्तम्भके समान मसुणतर ऊरुयुगल अभिनव अवस्थापन्न रक्त पद्मके 
तुल्य पदयुगल एवं सूक्ष्म वसन सेजो मण्डित दहै, उन श्रीगोरचन्द्र 
मूत्ति का प्रवेश द्रतपदसच्यार के सहित रद्धालय में हुआ ॥२४-२७॥ 


क्षौमाश्चल ललित खेला विस्तार कर-अर्थत्‌ वसन को 
आन्दोलित कर श्रीगौरहरिका प्रवेश होने पर पूणविय्व एकादश 


विशिष्ट अमृतांश शशधर श्रीमहाभ्रभु की निभृत विलासिनी श्रीमूत्ति 


मे प्रतिफलित होकर परमानन्द से शोभित हुये, एवं क्षौम वसनाचल 

का अचल गन्धवह चन्दन समीरण भी प्रवाहित होने लगा ॥२८॥ 
अनन्तर षट्‌ श्ोकों के द्वारा पूर्वोक्त श्रीमूत्तिं की वणेना करते 

है --- नृत्य गीत परायण भक्तवृन्द के सहित लघु-लघु मृद्धं 


३१८ भरीचेतःयचरितामृतम्‌ 

तथा वक्ताम्भोजं लघुसमुदयत्‌ध्वेदकगिका- 

विकाशं मृक्ताभिः खचितमिव चामीकरविधुम्‌ । 

वहन्ती सिन्दूरं विलसदलिके रुज्यदलके 

तमःस्यृष्ट सन्ध्यारुरितमिव रम्याकंकिरणम्‌ ॥३०॥ 

तथा पाणिन्यासेः कलितवलयध्वानमुखर- 

र लश्वंणीमृचचं रुपरि परिलोलां विदधती । 

उदश्वद्‌भ््‌ वल्लीं मनसिजधनुष्काण्डकुटिलां 

मुहुः क्षिप्त वा श्यामं किमपि विदधत्यम्बरतलम्‌ ॥३१॥ 

स्खलद्रक्षःक्नषोमाश्चलहति लसन्मध्यमलसं 

वलीभङ्गं भेद्खीगरिमनटयन्ती करमितम्‌ । 
ध्वनि एवं लय तालादि के सहित हावभाव प्रकाश पूवक जो मूत्त 
सुमधुर नृत्य कररही दहै, सुमधुर पदविन्यास से शब्दायमान मणिमय 
तुला काटि अर्धात्‌ तपूरकेद्भाग जो अतिशय माधूरयं मण्डित है, एवं 
अविरत विगलित स्वेदजलकणिका द्वारा जिसका विकाश अतिशय 
हो रहाहै, ताहश मुखपद्म धृत होने से प्रतीत होता है कि-मानों 
मुक्ता खचित हेमचन्द्रही है, तथा सुहश्य चूणेकुन्तल शोभित रक्तवणं 
ललाट फलक में सिन्दूर विन्दु शोभित होने पर बोध होता है कि-- 
सन्ध्याकालीन भअन्धकारयुक्त अरुणवणं सौरकिरण ही विलसित 
है ॥२६-३०॥ 

परिहित. वलयध्वनिके हारा शब्दायमान हस्त सन्वालित 

होने से जिसके उपरिभाग में अति चञ्चल अलिमाला श्रमणकररही 

, जो मूत्तिं काम्देव के धनुष्काण्ड के समान अति कुटिल उन्नत 
श्रलता को उतल्किप्न कर गगनतल को इयामलिमासे मण्डित कर 
रही है ।३१॥ 

्िवली भङ्ख द्वारा विशि भङ्भीयुक्त एवं वक्षःस्थल से 


| 


व ह 


€ 
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श्युथत्नीवीबन्धच्छुरित विमलद्योतिकलया 
नितम्वस्वेदाद्रं घनजघनमन्याहश्चमिव ॥३२॥ 
मुहृश्चक्रप्रायश्रमणविगलतुकेशकुसुमे- 
स्तथा श्राम्यद्भृङ्खीललितपरमभागेः प्रसृमरः। 
स्वयं नृत्योल्लासादुपरि मूखचन्द्रस्य चु दधे 
सितच्छत्रं चित्रं मरकतसुरेखाविलसितम्‌ ॥३३॥। 
तथा नुत्योन्माद-प्रसदमधुरिम्नातिमहता 
नताङ्खी सङ्धौतोज्ज्वलरुचिररोचिःपटलिका । 
ततो लक्ष्मीभावं तदनुभगिरिजाभावमपिसा 
क्रमादाविष्कृत्य प्रकटमवि्चटहेवभवनम्‌ ॥३४॥ 
(एकादज्ञभिः कुलक) 
विस्वलित क्षौमाचलके भआाघानसे त्यन्त शोभमान उस. चृ्य 
विशेष की दक्षकगण के सष्यीपमें जो मूर्तिं हस्तक हारा परिमित 
कर रही है, एवं नीवी बन्ध शिथिल हीते से प्रकाशमान सुनिर्मल 
कान्तिकला कै द्वारा जो मूत्तिं धर्माक्त घनतर जघतदेशेकानटनं दारा 
विभिन्न रूपसे प्रदशित कर्ती रहती हे । 
स्वयं नृत्योत्लास से पुलःयुनः चक्रवत्‌ भ्रमण करनसे केश 
कलापसे कुसुस समूह विगलित होकर मस्तक के चतुदिंक में त्रिस्तृत 
हुये -थे, एवं श्राम्यमान्‌ भृद्धगण द्वारा लालित्यख्प सरोवर के अरां 
ग्रहण कर मानों कुमुम समूद श्री मूत्तिं के मुखचन्द्र के ऊपर्‌ मरकत 
रेखा शमित सितच्छचर धारण किये है. एवं वट्पान्माद जन्य सुमहतो 


मत्तता माधुरी.से जिनका अङ्गं विनत है, उनकी राचिःप्रटली अर्थात्‌ 


कान्तिमाला सङ्खीतके दारा समूञ्ज्वल माधूरयंगय हृदहे। बह 
मूत्ति लक्ष्मी भाव--अंनन्तर्‌ पावतीभाव को आविष्कार करतः सुस्पष्ट 
रूपं से देवालय मे प्रविष्ट हृद ॥३२-२३-२४॥ 


२२० भ्रीचेतन्यचरितापृतम्‌ 


ततस्तां तेन त्वा स्तुतिवचनभङ्गीविरचने- 

महत्याः खदटराया उपरि सरसाङ्गीं स्थितवतीम्‌ । 

विधेहि प्रेमाणं भगवति समन्तादिति जगु- 

स्ततोऽङ्कु सा चक्रे फटेति हरिदासं शिद्युमिव ॥३५॥ 

इतीदं सा नानाविधकुतुकवेष्टाविलसितं- 

निशां नीत्वा प्रातः स्वभवनमगादित्रचरितः। 

तदा भूयस्तस्मिन्नकृत बहू नृत्यं सुमधुरं 

महस्वान्‌ सप्ताहं मलयजरसंश्चविततनुः ॥३६॥ 

समन्तादुच्व रदिशि दिशि मृदङ्घादिनिनदा 

मदोन्मत्ताः सर्वे कति कति रसाल्यः न जगदुः । 

प्रसूनः सगृ गन्धेरमलयजरसैः पुणंमभव- 

जगत्‌ सप्ताहं श्रीमति विलसति श्रीभगवति ॥३७॥ 

निन्तर भक्तडन्द नमस्कार पूवेक महती खदोपरि समासीन 

सरसाङ्खी उन मूत्तिं को ““भगवति। प्रेम प्रदान कर इस प्रकार 
प्राथना कर विविध भङ्गी से स्तुतिवाक्य प्रयोगे करने लगे, पर्चात्‌ 


मूत्तिं ने सत्वर हरिदासको शिशु के समान निज क्रोड मे स्थापन 
किया ॥३५।॥॥ 

विचित्र चरित्र ध्रीगौरहरि विविध कुतुक चेष्टा विलास के 
हारा रजनी यापन करने के पचान प्रत्यूष में निज भवन गमन किये 
थे, एवं उस समय भौ चन्दन द्वारा चच्चिताद्धी होकर महातेजस्वी 
शरीगौरचनद्र सप्नाह पयेन्त पुनर्वा बहुविध स द्धीत्तेन नृत्य किये थे ।३६। 

श्रीमान्‌ भगवान्‌ श्रीगोराङ्खदेव- इस प्रकार विलसित होने 
पर चतुदिक्‌ मेंमृदङ्ग ध्वनि उद्गत हाने लगी, भक्तगण प्रेममदोन्मत्त 
होकर विविष रसादय सङ्गीत करने लगे एवं सप्राहकाल पुष्प-माल्य 
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तथा सप्ताहान्ते दिनक रशतप्रायमहसा 

स्फुरन्तं श्रीवासः सभयचकितोल्लासमवदत्‌ । 

कलौ नाम्नां गाथा यदिह विहिता तत्रं ननु कि 
फलं नूनं शाट्ये भवति किमु वा नेति वद तत्‌ ॥३८॥ 


कृते त्रेतायाश्च द्विज त्वदनु द्वापरयुगे 

समस्तं ध्यानाद्येभेवति नितरां साधिततमम्‌ । 
कलौ तत्राशक्ति स्वयमिह विलोक्य प्रकटितं 
प्रभर्नामाख्योऽभूत्तदिह किमिव न्युनफलता ॥२६॥ 
वदन्न वं गौरो नयनजलपूर्णोऽन्यदवद- 

त्र शक्तोहं स्थातुं गरहमभि गमिष्यामि नियतम्‌ । 


गन्व एवं चन्दनरस से मानों जगत्‌ परिपणे हो गया ॥३७॥ 

सप्ताह के अनन्तर श्रीवास प्राय शतसू्े के समान तेजस्वी 
गौरचण्द्र को भयचकित एवं उल्लास के सहित कहे थे-हे प्रभो! 
श्रापने इस कलियुग में जिस हरिनाम गाथा का विस्तार कियाद, 
उससे मानवीय शठता की न्यूनता होगी अथवा नहीं ? ॥३८॥ 

परत्यृत्तरमें श्रीगौरहरिने कहा--द्िजवर श्रीवास | सत्य, 
तरेता ओौर द्वापर युग में समस्त कायं ध्यानादि से अर्थात्‌ घ्यान, यज्ञ 
एवं परिचर्यासे ही संसाधित होतेथे, किन्तु कलियुग में सत्‌ शिक्षा 
ग्रहण करने की स्वाभाविकी शक्ति मानवीय बुद्धिमें नहींदहै, स्वयं 
अवलोकन कर नामरूपे प्रभु प्रकटित हये हँ, अर्थात्‌ समस्त शक्ति 
का प्रकाश श्रीनाममेंदही प्रकट कियेदहै, तब यहीनामसे न्यून फल 
क्यों होगा ? ॥२३६॥ 

अधुना भवन को जाऊंगा, प्रभु के वाक्य को सुनकर मूरारि 
गप ने कहा-हे भगवन्‌ ! जो उचित हो आप करे, किन्तु समस्त 


३२२ भौचतन्यचरितामतम्‌ 


तदाकण्यं प्रोचे यदपि भगवन्‌ कर्तृमुचितं 

जनान्‌ हृष्टा नैवं मतमिति मुरारिः सचकितम्‌ ॥४०॥ 

ततोजन्येदयुः श्री मान्नयनजलधौतः समवदत्‌ 

द्िजंकः स्वप्न मे श्रुतिमभिमहावाक्यमवदत्‌ । 

ग्रतो हेतोहित्वा प्रभुचरणमन्य किमुचितं 

ममेति क्रन्दामि क्षणमपि न मे निन्रतिरिह ॥४१॥ 

इति शरुत्वा गुप्तः सपदि स मुरारिः समवदत्‌ 

प्रभो तत्‌ षष्टीतत्पुरुषवचनं तत्र कुरु भोः । 

तथा श्रुत्वा नाथः समुदितमनाः साम्प्रतमभू- 

ततथा ते च श्रुत्वा व्यथितमनसोगाढमभवन्‌ ।४२॥ 

ततः सन्नयासी केरव इति स भारत्युपहितो 

भुवि ख्यातः कश्चित्‌ प्रभुपुरत श्रासीद्विधिवशात्‌ । 
लोक को देखकर सम्प्रति हेमा करना उपयुक्त नहीं होगा ॥४०।। 

अनन्तर श्रीगौरहरि ने सजल नयन से कहा--"“एक ब्राह्मण 
ने मुञ्षको कणमेंस्व्रप्नमें महावाक्य कहा है अतएव प्रभुचरण को 
छोडकर श्रपर कुदं करना क्या मेरा उचित हागा ? एतज्ञन्य 
मै नियत रोदन करता रहता हु, क्षणकाल भी निवरत्ति नहीं 
होती है ॥४१।। 

सुनकर मुरारिने कहा-प्रभो } आपने जो महावावय कहा 
हे, उसको आप षष्टी ततपुरुष कर पाठ करे, अर्थात्‌ उनका तुम हो, 
सुनकर गोर चन्द्र आनन्दित होकर कहे थे-“साम्प्रत उपयुक्त अथं ही 
हआ है, भक्तगण उक्तं कथन को सुनकर व्याथितमनाः हुये थे ॥४२॥ 

भूतल में प्रथितनामा केशव भारती नामक एक सन्नयासी 
दवक्रमसेभ्रभुके समक्त मे उपस्थित हूये ये, उन्होने गौरचन्द्र को 


क-म +य 
ॐ 
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तथा ट्ट नाथं निरवधि रुदन्तं संमव॑द- 

च्छको वा प्रह्वादस्त्वमिति बहुधा विस्मितमनाः ॥४३॥ 

प्रगंसां स्वां श्रुत्वा द्विगुणविकलोऽसौ पुनरपि 

प्रकामं चक्रन्दायमपि पुनराहाति चकितः । 

भवान्‌ देवो विष्णुधिदितमिदमेवं खलु मये- 

तयुपाकण्यै श्रीमान्नचसनमिह कर्तु सं चकमे ।४४॥ 

मुकुन्दोऽथ प्रोचे विनिमिषममुं परयत मुहुः 

प्रभर्यावद्गेहे वसति न हि यावत्‌ प्रचलति । 

ततोऽसो श्रीवासं प्रभरुरवददेतच्च्‌. भवता 

मितोऽहं प्रेमार्थं प्रतिदिशमटिष्यामि नितराम्‌ ॥४५॥ 

पुनः श्रीवासोऽयं सभयमवदतत्वद्धिरहितैः 

कथं स्थातुं शक्यं निरवधि विभो धक्ष्यति मनः। 
निरन्तर रोदन परायण देखकर विस्मित्त होकर कहा-तृम शुकः 
अथवा श्रह्लादः ह्‌ ॥४३॥ 

गौरहरि स्प्रीय प्रशंसा को सुनकर द्विगुणतर्‌ विकल होकर 
पुनर्बार अत्तिशय रोदन करने लगेथे, देखकर केशव भारतो भी 
पुनर्बार चक्ित्त होकर कहे थे-'"भाप तो देचोत्तम विष्णुरहं, मै 
आपको जान गया ह” यह सुनकर श्रीमान्‌ गोरचन्द्र सच्चयासि ग्रहण 
हेतु मनस्थ किये थे ।1४४॥। 
अनन्तर मुकुन्द ने कहा--““जब तक प्रभुं ग्रह मे अवस्थिते 

गृहत्यागी नहीं होत है, तव तक प्रभुको निर्निमेष नयनो से बारम्बार 
सब व्यक्ति दलेन ॐर' श्रीगौराङ्खदेव श्रीवास को लक्ष्य करु 
भक्तवृन्द को कहे थे-तुम सबके निकटसेैँप्रेपाथे प्रतिदिक्‌ मं 
भ्रमण करूगा ।४५।। 


३२४ | भीचेतन्यचरितामृरतमु 
भवद्गेहे स्थास्याम्यहमिति जगाद प्रभुरथो 
तथेत्येष स्थेयं मनसि लभयानः क्षणममूत्‌ ॥४६॥ 
ततः सायं गत्वा ग्रहमभि मुरारेरुपदिशन्‌ 
जगादाद्रते संश्रयितुममिधायास्य चरितम्‌ । 
ततोऽनयेद्युः श्रीमान्‌ क्वच जनपदे भूरिकरुणः 
प्रभुः पारेगङ्ख स सपदि तितिष्चुश्चलितव न्‌ ॥४७। 
ततस्ते ते सवं निरवधि बलह्‌ :खदलिताः 
समृद्धिग्ना नाथ क्व मत इति तेपुः सकरुणम्‌ । 
विचाय्यस्तैरेतैरहह दिनसप्तान्तरमसौ 
व्यदलि न्यासेच्छाकृलितहूदयः श्रीमयत्तनुः ॥४८॥] 


पुनर्वा श्रीवास कहे थे-हे प्रभो! आष के विरहसेहम सब 
कंसे घरमे रहेगे, मन आपके शोक से निरन्तर दग्ध होता रहेगा, 
तत्‌ पर्चात्‌ श्रीगौगहरिने कहा घरमे दी रगा सुनकर 
श्रीवास सुस्थ हुये ये ।४६।। 


सायकाल में गौरहरि- मुरारि गुप्रके गृहमे जाकर अद्धेत को 
आश्य करने के निमित्त उपदेश द्थिये, एवं श्रदरेत चरित्र का वर्णन 
भी उन्होने उनके समीपम किया पर्चान्‌ अपरदिन दयानिधि 
गौरचन््र तितिक्षु होकर गङ्गा के अपरपारमे गमन वियेये। ।४७।। 


भक्तवृन्द निरन्तर बलवद्‌ दुःख से भ्रभिभूत एवं सम्यक्‌ 
उद्विग्न होकर “हा नाथ | कहां चले गये" कहकर करुणस्वरर से 
परिताप करने लभे, एवं विचार कर कहे थे-हाय-ाय ! सातदिन 
केवादही्रीगौरनन्द्र को सन्नचासेच्छा से व्याकुलित हृदय देखना 
धड्[ ।॥४८।। 


| 


| 
| 
| 
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समन्तात्तत्रत्यास्तमथं परिलोक्यैवमसक्- 

द्विलपेः सन्तापैः किमपि परितेपुः प्रतिमूहुः । 

ग्रहो धातः किन्ते विलसितमयं कामसुभग- 

श्चिकौर्षुः सन्नयासं विलसति कठो रस्त्वमसि भोः ॥४६॥ 

स्त्रियः प्रोचुर्हाहा वत शिव शिवात्यन्तकसखिनो 

विधातुवचिष्यं कथमरनिपातोऽपमसक्रत्‌ । 

ग्रहो रूपं शीलं मधुरिमसुलावण्यमहह्‌ 

क्व सच्चचासो वा क्व प्रतिमूहुरिदं मूह्यति मनः ॥५०॥ 

रुदन्त वं देवः प्रसृमरसुखाविष्कृति रसौ 

जनानूचे मातः पितरिति च सम्बोध्य रुदतः । 

यथा प्रेमा भूयात्‌ प्रभ्ुचरणपाथोरुहय॒गे 

तथाशोर्व्वादि)ऽपसौ मयि खलु विधेयो मूहुरिति ॥५१॥ 

समस्त भक्तगण इम प्रकार देखकर विलाप एवं सन्तापके 

सहित क्षण-क्षण में परितप्त होकर कहने लगे ये--“हा विधातः | 


तेरा यह ही विचार दहै? कन्दपपमोहुन गौरचन्द्र भी सन्नयासेच्छं 


हाकर श्रमण केररहेरहँ, अतएव तुम अत्यन्त कठोर स्वभाव 
के हो ॥४६॥ 


स्लीगण कह्ने लगीं-हाकष्हा कष्ट | शिव शिव! बडाही 


+ कठिन है, विधाताकाकंसा वैचिच्य। यहुक्या बारम्बार वज्रपात 


हुजा ? आहा | कहाँ आइचयं रूप, आरचये स्वभाव, आचर्य 
लावण्य, भौर कहाँ यह्‌ सच्चचास, हाय] हमारे मनक्षणक्षणमें 
विमुग्धहो रहे है'" ॥५०॥ 


द्य प्रकार कहते रहने पर गौरहरि रोदन कर अन्यान्य 
पुरवासि को रोदन करते देखकर “हे मातः हि पिततः". इस प्रकार 


३९६ शरीचैतन्यचरिताप्रतभ 
गृरोगेहं तैस्तेविनयनिरतोऽभ्येत्य बहधा 
प्रणामं चक्रऽसौ प्रतिविहितशिष्यो चितरुचिः । 
ततो वेध्यं कृत्वा स्वपुरमभिवाद्ास्य निरतं 
श्रुतौ स्वप्नप्राप्त शिव शिव महावाक्यमवदत्‌ ॥५२॥ 
समाहुयाथेकं श्षुरिणमतिधन्यातिसुभगं 
दिदेशासौ श्रीमानहह निजकेशापहररो । 
सतु प्रेमाविष्टो निरवधिरुदन्‌ कम्पिततनु- 
भयात्‌ किञ्चित्‌ कर्तु शिव दिव शशाकाथ न खलु ॥५३॥ 
ततः श्रीगौराद्खः समवददतीवप्रमुदितो 
हरेकृष्णेत्युचं वेद मुहुरिति श्री मयतनुः । 
मम्बोधन कर आनन्द विस्तार पूर्वक कहै थे-^प्रभु के पादपद्य युगल 


म जियसेमेरा अकंतवप्रेणहो, सम्प्रति बारम्बार मेरे प्रति उस 
प्रकार आशीर्वाद करे” ॥५१॥। 

श्रीगौरहरि उक्त विनय वाक्य से विरत होकर पुरवासि 
जनगण क सर्हित गुर गह मे उपस्थित हाकर अनेक प्रणाम नरियेये, 
परचात्‌ शिष्याचित समस्त कायं सम्पन्न कर यथाविधि निज 
गुरु कैणव भारती को अभिवादन पूवं उनके कणं में महाताक्य 
कहे थे ॥५२॥ 

“अहह ' हाय | हाय | केमादुःख!} श्रीमान्‌ गौरचन्द्रने ` 
अति भाग्यदान्‌ नापित को आह्वान कर स्वीय केश मुण्डन निमित्त 
अनुमति दी, जन्तु नापित अतिशय प्रेमाविद्ट होकर निरन्तर रोदन 
करतः भय हेतु कम्पित वलेवरसे कुच भी करने मेँ सक्षम नहीं 
हुआ ।५३॥। 


अतिशय प्रमुदित होकर श्रीगौरहरि ““उच्चं.स्वर से मृहूमृहु 


, 


| 


--- > द ---------- क नक, = 
तर 


। 
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ततोऽसौ ठत्‌ प्रोच्य प्रतिवलितरोमाश्चललितो 
रुद स्तत्तत्कर्मारभत बहुदुःखं विदलितः ॥५४॥। 


तदानीं ये तत्र क्षणमपि च तस्थुः रिव शिव 

प्रकामं ते मातः पितरिति गदन्तोऽतिकस्णम्‌ । 

करौः दत्त्वा मृद्धं निप्रतिमुहुरधिक्षेपनिरताः 

स्वजीवं निन्दन्तः कति नहि विलापं व्यरचयन्‌ ॥५५॥ 
गुरुभू त्वा व्याजात्‌ स्वयमिव पुरा रिष्यविधिना 
ततो मन्त्रं लेभे जगति करुणामेव विकिरन्‌ । 

ततो रोमाश्चाल्य जिगमिष मवेक्ष्य प्रभुमसो 
ग्रहाणेत्यह्वायारुणवसनदण्डादिकमदात्‌ ॥५३॥। 


हरेकृष्ण कहो यह्‌ कह्ने पर नापित ने ह्रेकृष्ण कहकर रोमाचित 
कलेवरं एवं दुःख से विदलित होकर रोदन करतेकरते क्षौरकमं 
प्रारम्भ किया ॥५४॥ 


हा कष्ट! गौरचन्द्रके केशकलापके मुण्डनके सप्रयक्षणकाल 
भीजोनजो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थितथे, वेसबही “हा मातः | 
हा पिततः] “ इस प्रकार करुण स्वरसे रोदन एवं मस्तक में 
कराघात करतः आत्मप विक्कार परायण होकर विलापं करने 
लगे थे ॥५५।। | 


श्रीगौरह भुवनत्रयके गुरु होकर भी छल पूवेक स्वयं 
शिष्य होकर जगन्मण्डलमें कारुण्य विस्तार पूवेक केशव भारतो के 
समीप से मन्त्र ग्रहण किये थे, पड्चात्‌ केशव भारती रोमाञचिताङ्ख 
गौराङ्खदेव को गमनेच्छुं देखकर ग्रहण करो" यह कहकर शीघ्र 
भरुणवणे वस्त एवे दण्ड प्रभृति अपेण किये ये ॥५३॥ 


३२८ भरोचेतन्यचरिताभृतम्‌ 


ग्रहीत्वा दण्डाद्यं गुरुवचनसंपालनवशा- 
दनषीद्गौरा द्ग दिवसमवशात्मात्िचतुरः । 
ग्रथानुज्ञाप्यनं सृकृतशतगाढं जनपदं 
ययौ राहुं गूढोपमपरमलोकोत्तरकृतिः ॥५७॥ 
पथि ध्यायं ध्यायं स्वचरितमसौ सौख्य विवशः 
स्वनामग्रेमाद्रः प्रतिपदमशक्तः स्खलति सः । 
क्वचिद्‌गायत्यात्तंः क्वचिदपि नदत्यात्तनिनदं 
क्वचिन्मन्दं याति क्वचिदपि भृगेनद्रदूुतिगतिः ॥५८॥ 
प्रभुस्तस्मिन्‌ देशे क्षणमपि न संश्रुत्य विवशः 
स्वनाम त्यक्ष्यामि स्वतनुमिति गत्वोपतटिनि । 
जले मज्जन्‌ डिम्भेवेद हरिमिति ध्वार्न मुखरं- 
रदशि प्रेमा प्रतिपदपतद्राष्पजडितः ॥५९॥ 
नन्तर अतिमधूर श्रीगौराद्धेदेव अवगात्ण होकरभी 
दण्डादि ग्रहण करतः गुरु वचन प्रति पालनार्थं एकदिन वरहपर 
कालयापन तियियथे। परड्चात्‌ पगम गरढोपम एवं लोकोत्तर कार्यकारी 


गीरहरि महापुण्पवान्‌ कंशव भारती की अनुज्ञा ग्रहण कर राढ देण 
कोयात्रा किये थे ॥५७॥ 

पथमेस्व्रीय चरित चिन्तन करते करते आनन्द विवश एवं 
निज नाम प्रेम से द्रगीभून तथा अशक्त हाकर प्रतिपद स्वलित 
हा रहेथे, कभी तो आत्तं होकर गान करतेये, कभी आक्तनाद 


कभी मन्द गमन एवं कभी सिह के समान द्रुतपद से गमन करने 
लगे थे ॥५८॥ 


रभु श्नीगौरहरि-उस देशमें सीय नाम कोन सुनकर अत्यन्त 
विकल हुये थे, एवं नदी में देहत्याग करने कासङ्कुल्प से जलमगन 


/ 
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ततः श्रुत्वा तस्तेगेदितमिदमुच हं रिरिति 
प्रभः प्रेमोन्मत्तः क्षितिमभिपतन्‌ गाढ़मरुदत्‌ । 
कियद्दूरं गत्वा तदनुविदधे भैस्मु चितं 
हसन्‌ नृत्यन्‌ गायन्‌ क्वचिदपि रुदस्तत्‌ समगमत्‌ ॥६०॥ 
क्षणं गोपीभावेः क्षणमपि च दास्थैः क्षणमथो- 
तथै श्वयः श्री मान्नटनकलया कौतुंकपरंः । 
अ्रसीमग्रेमारद्रो निरवधि चलन्‌ पञ्चिमदिशं 
न सस्मा रात्मानं क्षरामपि दिनानां टयमभि ॥६१॥ 
ततो देवादेवं भवति गमने दक्षिणदिखि 
प्वुद्धोऽभून्‌ श्रीमान्‌ क्वचन ननु यामीति मनसि 
विचाय्यद्वितस्यालयमभि स गन्तुं समकरो- 
न्मनो नित्यानन्दप्रभ्ुमपि जगादातिमधुरम्‌ ॥६२॥ 
हो गये थे, इम प्रकोर बालकगण श्रीहरिनामोश्चारण कर श्रीगौरहरि 
को प्रेमा एवं वाष्पजडिता ङ्ख देखे ये ॥५६॥ ` | 
बालकगण के मुख से उच्च हरिनाम श्रवण कर परेमोन्माद से 


५ 


| भृमिभेलुठित होकर गाढ़तर रोदन करने लगे थे, पश्चात्‌ किय दुदर 
गमन कर भिक्षालब्य वस्तु भोजन करतः हास्य, नृत्य, गीत एवं 


कभी रोदन करतः गमन करने लगे थे ॥६०॥ ' 
कौतुक परायण श्रीगौ रहरि क्षणकाल गोपी भाव से क्षणकाल 


 दास्यभावसे एवंक्षणकाल ठेचयं माव से नृत्य करते करते असीम 


प्रेम से भार्द्राङ्गि होकर निरवच्छिन्न केवल परिचमाभिमुखमें गमन ` 
करने लगे थे, दिनच्रयके मध्यमेंक्षणकाल के निमित्तभी निजकां 
स्मरण नहीं किये थे ।६१॥ | | 

` भनन्तरं दक्षिणदिक्‌ मे गमन करते करते दैवात्‌ एक दिवस 


३२० ओचतन्यचरितामतमु 


प्रयाहि त्वं रीघ्र विबुधतरिनीतीर मधुरे 
नवद्वीपे तनस्थान्‌ मम निगदितेन्रूहि मधुरम्‌ । 
मवन्तोड्धेतस्यालयममि चलन्त्वेव चपट 
प्रयास्ये तत्राहं सपदि स तथेति प्रचलितः ॥६३॥ 
ततो गत्वा तत्र प्रमुदितमना नाथगदितं 
निगद्य प्रत्येकं समनयदमृत्रेव सहसा । 
शची चातिव्यग्रा प्रममुदिता तत्र चलिता 
किमन्यद्रक्तव्यं गतमिव नवद्रीपमभवत्‌ \॥६४। 
ततोऽन्येद्युः श्रीमान्‌ धृतकरकदेण्डः सदरूणं 
वहन्‌ वासोद्रन््र बहलतडिदचिः प्रतिकृतिः । 
ग्रकस्मादेकस्मिन्‌ पथि गुरुशिखो गेरिकमयो- 
व्यदशि स्वर्णाद्रिप्रवर इव तर्गौरशरशभ्रत्‌ ॥६१॥ 
चेतन हाने षर भक्ाँजारहाह 7 मनमें यहु विचार कर 
अद्रेत के घरमे जाने की इच्छासे नित्यानन्द को कहि थे-आप. सत्वर 
सुरनदी तीरवत्तिं सुमधुर नवद्वीपमें गमन करें, एवं तत्रत्य जन 
समूह को कहें करि-'"भाप सब सत्वर अद्रेतकेषरमे गमन करे, 
मै वहाँंजा रहा ह" नित्यानन्दप्रभु- महाप्रभु बो आज्ञा से तथास्तु 
कहकर नवद्रीप गये थे ।६२-६३॥ 
निल्यानन्द आनन्दित मनसे नवद्वीप में उपस्थित होकर 
गौरहरि के अदेशानुमार भक्तवृन्द को शान्तिपुरस्थ अद्रंतकेधरमें 
ले आए थे-एवं शचीदेवी भी अतिशय व्यग्र होकर सानन्द चित्तसे 
मद्वत गृह मेँ आ गई थी, अधिक क्या कह मानों पूणे नवद्वीपका 
ही वर्ह पर आगमन हुआ ६४ 
 एकदिन सौदामिनी माला के समान सुन्दराङ्ख गौरहरि दण्ड 


का ॥ न 





एकादशः सगः ३३१ 


एतां स भ्रास्थाय परात्मनि 

सुपासितां पूवंतमेमेहषिभिः । 

ग्रहं तरिष्यामि दुरन्त पारं 

तमो मुकुन्दाङ्धि निवेवयेव ।६ ६॥ 
इति शौक भूयः पथि पथि पठित्वातिरभसं 
नटन्तं नेत्राम्भः समुदय समुद्‌ भ्रार्तवपुषं 
विलोक्येनं प्राणानिव चिरमृतास्ते प्रमुदितः 
प्रभं हषोत्कर्षा लितिषु निपतन्त समनमन्‌ ॥६७॥ 
ग्रु काथ्िदाचा हसितसुधया काश्चन कृपा- 
बलदृह्टचा कांः्चत्त्‌ ससुखमपरान्‌ स्पश कलया । 
चकारा'तप्रीताञ्चिजचरणपङ्कु रुहरतां- 
स्ततोऽगादद्रेतालयमतिसुखाद्रतिक रुणः (१६८॥ 

कमण्डलु धारण एवं प्रशस्त अरूणवणे वसन बगल परिधान कर ममन 


कर रहे थे, अकस्मात्‌ पथमे लोकों ने सुदीघे शिखावि शि गौरिकसय 
स्वणं पवेत के सहश गौरहरि को देखा ।६५॥ 


““पूवेतन महषिममर कत्तं क उपदिष्ट होकर इस प्रकार परमाम 
विछ ` अवलम्नन करतः चह ज्रगह्यण हढ़ निख्चय क्यिथे, सुकून्द 
चरेणोभ्बुज सेवा हारा घोरतरत्तम से उत्तीणे हो जाऊ गा" ॥६६॥ 


श्रीगौराङ्कदेव यह शयोक पाठ करते करते नेत्रजल से अभिषिक्त 
हो रहेथे, जनमगण उनका दकेन कर बृततव्यक्ततिमे प्राण स्वरित होने 
से जिस प्रकार आनन्द होतारहै, उसके समान आनन्दित होकर 
भूमितल में निपतित होकर प्रणाम करने लमे थे ॥६७॥ 


सुखाद्रं अत्िकरूण गौरसुन्दर निज चरणननुरक्त भक्तगण के 
मधघ्यमेक्रिसीकोवाक्य द्वारा, किसीको हास्यामृतके द्वारा, किसी 


३३२ भीचेतन्थच्ररिताम्रतमू 


ततोऽसौ गौ राद्धः शुचि समविश्यासनवरं 

पररष्वज्याद्ेतं नयनजलसंभिन्नवपुषमु 

समं कन्द द्धस्तेगुरिग।रमाम्भीरय्यवलिताः 

स्पुःरन्नामोदुगाथाः समकथयदत्यन्तललिताः ॥६६॥ 

ततोऽसावद्वेतापित सुमधुरान्न समभज 

ततोऽन्येद्युः प्रातः प्रतिजनमुवाच प्रमुदितः, 

प्रह यामिक्षतरंप्रभुचरणसन्दशंनवशा- 

वद्धिः कर्तव्यं सततहरिखं ङ्ीत्तनमिहं ॥७०॥१ 

विसृज्यैव तांस्तान्नयनसलिलं राप्लुततमं 

परिष्वज्या्रेतं चलितुमकरोदुद्यममसौ । 

तृणं कृत्वा दन्तैः क्षितिषु हरिदासोऽथ निपतन्‌ 

प्रभोः पादान्जाग्रे निरववि समुत्कण्टितमतिः ॥७ १ 
को कृपादृष्टि से एवं किसी को सुखे स्पशं करके अतीव प्रसन्न कर 
भद्रत गृह मे गमन किये ये ॥६८॥) 

श्रीगौरहरि- उत्तम पवित्र आसन मे उपविष्ट होकर नयनं 
निगेलित बारिधारा से अभिषिक्त गद्वत को मालिङ्खन करतः रोदन 


सील भक्तवृन्द के सहित गणगरिमा गाम्भीयं वलित अत्तीव ललित 
स्फु्तिंशील नाम गाथा का कीत्तेन करने लगे ये ॥६६।! 

गौरहरि- भद्रं तापित सुमघुर अश्च भोजन क्रिये थे, अनन्तर 
भषरदिन प्रातःकाल में श्रानन्द चित्त से प्रत्येक लोकं को कहेथे-र्मै 
्ीश्रभु के श्रीचरण दलेन के निमित्त श्रीक्षेत्र गमन कर रहा ह, आप 
स यर्हा पर निरन्तर श्रीहरि नाम सङ्कत्तंन करें ॥॥७०॥! | 

यह कहकर गौरहरि भक्तवृन्द को परित्याग कर नयन जल 
सिक्ताङ्ग द्रत को आनिङ्कन कर गमनाथै उद्यत होने पर, हरिदाप 


एकादशः सरणः ३२३ 


प्रथेवं तं दृष्ट प्रभूरददेवं तव कते 
जगद्नाथस्याग्रे निरवधि वदिष्यामि विनमन्‌। 
| तदुत्ति्त्तिश्चसिहि परिरभ्येत्ि तमिमं 
+ विसन्येवं यान्तं तमवददथष्ठेत तचत्‌ ॥\७२॥ 
| , तवप्रस्थानेऽस्मिन्‌ किमिह भवित्ना तद्वद विभो 
| कथं धास्ये प्राणान्‌ कथमिव तरिष्यामि विरहम्‌ । 
| इतिक्षोभमोतक्रान्तं प्रभूरवददेवं यदि कृतं 
| भवद्धिस्तत किमे गमनमिति सम्भाष्य चलित ॥७३॥ 
| ततोड्रेतप्रात्या प्रणतहूरिदासस्य च भुदा 
| जगन्नाथक्षेत्रं जगमिषुरपि स्वभ्रियवशः । 
| रचीदेव्या तत्पाचितमतुलमन्न निज जनैः 
| समं तभुञ्ञानः कति. च गमयामास दिवसान्‌ ॥७४॥ 


दणनमें तृण धारण पूवेक निरन्तर समृतूकण्डा से कात्तर चित्त हाकर 
। प्रभुके पादपद्म कै सप्रक्त मे निपतित हो गये ॥७१॥ 


गौरचन्द्र-हरिदास को तदवस्थ अवलोकन कर कहै थे- 
“म तुम्हारे निमित्त श्रीजगन्नाथदेव के निकट प्राथेना करूगा, अतः 
उठो उठो, आश्रस्त हो जाओ' यह कहकर उनको आलिद्धन पूवेक 
ग पनां उदयत होने पर अद्रत -महाप्रभ को कहे थे ।७२।। 

"हे विभा | आष गमन करने षर हम सब काक्या होगा ? 
कंसे प्राण धारण करेगे एवं विरहसागरसे उत्तीणं होगे? आज्ञा 
वरं। सुनकेरप्रेभुनेष्चुमित भद्धंतकाकहा--यदि भाप सबइस 
प्रकार करगेत्तामेरा चले जानेका प्रयोजनहीक्याहै ? यह कहकर 
आप प्रस्थान यिं थे ॥७३॥ 

भक्ताधीन गौरहरि- जगन्नाथ क्षे को जाने के इच्छा होकर 


३२४ श्रीचेतन्थचरितामृतम्‌ 

ग्रथेवं गच्छन्तं प्रभमहह्‌ कश्चिद्विजवरो- 

ऽवदत्‌ पदयाम्येःत्‌ प्रभुवर वपुस्तेऽति मधुरम्‌ । 

स इत्थं गात्रेभ्योवसनमपकृष्यैव करुगः 

प्रभु्मेघापाये शश मर दिव रेजेऽतिविम लः ॥७५॥ 

पुरो नित्यानन्दं, ुदितहदयं भूरिकरुगो 

विधायासौ गच्छन्निजचरणपङ्कुः रुहरतैः । 

गदाधुग्वप्राद्यरहह समूकुन्दैः परितवृत- 

स्तदा तस्तः सवः कथमपि हि दुःखेन दशे ॥७६॥ 

स इत्थं गौरङ्गः पथि निजगुगं नाम च गृणन्‌ 

प्रियः साद्धं स्वाङ्घ्र निरवधि रुदन्नं वरुरुचे । 

ग्रमीं दानादानोल्नसितहदयैर्दानिनिवह- 

नकुत्रापि श्रीमतपरिचकृपान्या रुरुधिरे ॥७७ 
भी अद्रंतकोभ्रीति एवं प्रणतः हरिदास हषं के निमित्त शचीदेवी 
कत्तु क पाचित सुस्वादु भन्न भोजन भक्तवृन्द के सहित कर वहाँ पर 
कतिपय दिवस अतिवाहित किये ये ।७४॥ महि 

महाप्रभु को गमनरतत देखकर एक विप्रनेभ्रभुके गद्धसे 
वसन को आकषेण कर कहा--"प्रभूवर | आपका अद्ध अतीव 
सुमधुर है वस्तुत उत्तरीय वसनन होने से मेवभुक्त शशधर के 
समान गौरचन्द्र अतीव शोभित हुये थे ॥७५॥ 


भुरिकरुण गीरचन्द्र सन्तुष्ट चित्त नित्यानन्द को अग्रणी कर ` 
गमन कर रहेथे, इम समय निजपादपद्मरत गदाधर प्रभृति ब्राह्मण 
गण, मुकुन्द एवं अन्यान्य भक्तवृन्द क्तु क परिवृत्त होकर अतिशय 


दुःखसे प्रभ को अवलोकन करने लगे थे ॥७६॥ 
इस प्रकार गौरहरि पथ में निजगुणनामो्वारण पृवेक भक्तवृन्द 


[म सगः ३३५ 
ततो गोपीनाथं स्ववसःतलसद्रमुणमति- 
प्रभावं तं हृष्ट क्षितिमिलितमोलीप्रणमतः। 
। प्रभोः शीर्षे शीर्षादपि भगवतस्तस्य चलता 
| प्रसूनानां चूडान्यपतद खिले परय त्ति जने ॥७८॥। 
| ततः श्रीगौराङ्खः कटकडइति संज्ञं जनपदे 
। स साक्षी गोपीनाथ इति जगति ख्यातिमगमत्‌ । 
| उभौ गौरश्यामदुतिकृतविभेदो न तु महा- 
। प्रभावादचैभिन्नो सपदि दहशाते जनचयैः ॥७६॥ 
| करे दत्तवा दण्डं पथि तमवच्चुतस्य पुरतः 
| स्वयं श्रीगौराङ्खः सुखविवशचित्तश्च लितवान्‌ । 
। श्रसौ पश्चाद्गच्छंन्‌ मनसि परिचिन्त्य प्रतिमूहु- 
| बेभद्ं नं दण्डं कृतकुतुकचेष्टोऽतिमुदितः ॥८०॥ 


के सहित निरन्तर रोदन करह्ी शोभित हुये थे; एवं प्रदानकर ही 
जिनके चित्त उल्लसित होतेये, एत श्रीमन्महाप्रमु के कृपा सम्पन्न 
दानिनिवह भक्तवृन्द को अवरुद्ध नहीं किये थे 1७७1 | 
रेमुणा ग्राम.निवासी अतीव आङ्चयं मृत्ति श्रीगोपीनाथ का 
दशन कर श्रीगौरहरि भू-लुखितत प्रणाम क्यिथे, प्रणतिके समय 
दशेकगण के साक्षात्‌ मे भगवान्‌ गोपीनाथके म्स्तकसे पुष्परचित 
चूडा विचलित होकर श्रीगौरहरि कै मस्तक नें निपतित हा ॥७८॥। 
जनगण-कःटक नामक देशस्थित साक्षीगोपाल एव श्रीगौराङ्ख 
देव का दशन करन लभेथे, किन्तु प्रभृद्रयमें केत्रल “गौरवणं एवं 
दयामव्णै' द्युतिभेद था, प्रभावादिकामेद नहीं था ।७६॥ 
श्रीगौराङ्गदेव प्रथ मे अवदत कै हस्त मे दण्डा्पेण पूर्वेक 
आनन्द विवश चित्त से गमन कर रहे थे एवं कौतूहलाक्रान्त अवधूत 





२२६ भीचेतन्यचरितामृतम्‌ ` 


ग्रथासौ नेदीयानहह जगदेतेन चकितं 
क्व मे दण्ड ब्रहि प्रतिवचनमेषोऽपि विदधे 
क्षितौ देवादङ्च्रिस्खलनमभवत्तेन समभू- 
दसो भग्नस्तत्‌ किः तदनु च स चुक्रोध बहुधा ॥८ १॥ 
तथा श्षुन्वो भूत्वा मनसि बह संचिन्त्य स ययौ 
हरेन्निां गाथाक्थनमधुरोल्लासिवदनः । 
पथस्थान्‌ देवांस्तान्निरवधि विलोक्य प्रमुदितो 
ययौ पुण्यां धन्यामत्तियुललितां याजनगरीम्‌ ॥= २॥ 
ग्रथेका म्रक्षेत स्म रदमनमालोक्य शतधा 
स्वं कृत्वा भूमौ पतति सति नाथे प्रमुदितः । 
शिवो देवः सोभ्य मलयरहगन्धागुरुरसैः 
परतादेरन्येश्चारचयदिव तत्‌ पुजनविधिभ्‌ ॥८३२॥ 
नित्यानन्द भी परचात्‌ "श्रषेण करते करते अत्ति हषं से दण्ड भग्न 
कि्ये-थे ॥८०॥ । 
भरीमन्महाप्रभु समीपस्थ नित्यानन्द को क्हेयेः “मेरा दण्ड 
कहां है? कहौ” उत्तर में निहगनन्द कटे थे- “भूतल मे सहसा 
पदस्लन से दण्ड भग्न हुभाहै, मेक्या. कं 2" यह सुनकर 
गौ रहरि कद्ध हये थे ॥८१। ६ 
हरिनामोच्चारण से जिनके मुखचन्द्र सुमधुर एवं उल्लासयुक्त 
है, उन गौरहरि क्षुब्ध होकर मनोमध्ये सोचकरगमन करने लगे, 
एवं प्रथ स्थितः देवगण का देखकर निरति णयं प्रमुदित होकर पुण्य 
धन्य एवं अत्यन्त सुललित याजनगरी ग्राम मे उपस्थित हये थे ॥८२॥ 
एका ग्रक्षेत मे स्परदमन महादेव का दन करतः शत-शत 
स्तव पूवक महाप्रभु भूतल मे निपतित होने से महादेव-मलयच 


एकादशः सगः | ३३७ 


ग्रथेतस्माद्गच्छन्‌ कमलपुरमासाद्य ललितं 
कपालेञ्चं वत्वा विधिवदिह भार्गस्निपनकरत्‌ । 
ततस्तं प्रासादं गुरुखिखरकंलासललितं 

स्फुरचक्र वातप्रचलितपत१क कलित्तवान्‌ {।८.४॥ ` 


पतित्वा स क्षौष्यां नयनकमलोदृगी णेपयसा 

समं तैस्तैः सवं: क्षितितलंमलं स्नानमकरोत्‌ । 
ततो गत्व क्षें कृतपरमभक्तिः प्रभ्रुवर 
विवेशासी श्रीमानथ समवलोक्यानमदमुम्‌ ॥८५॥ 


मूहुह टरा तस्याननशक्जिनमत्यन्तमधुर 

गलच् चाम्भोभिः स्वतनुमभिष्क्तामरचयत्‌ । 
चन्दन, भ्रगुरुरसं एवे अन्यान्य प्रसाद इस मलों ` उनकी पूजा विधि 
का विरचन क्रिये थे ॥८३॥ 


: गौरहरि- वहां से नि्गेत होकर कमलपुर नामक ग्रामे 
उपस्थित  हाकर वहा कपिश महादेव को नमस्कार पूचेक तत्रत्य 
भार्गी नाम्नी नदी में यथाविधि स्नान किये थे, तत्तपरचात्‌ उश्वतर 
शिखर कलास पवत के समान मनोज्ञ एवं वायुवेग से प्ररिचालित 
पतपकायुक्त चक्रस्मन्वित कपलेश्वर के प्रासाद का दरशन कियेये ।त५ैः 


उस समय श्रीमान गौरहेरि भूतल मे निपतित होकर नयन. 
कमलजात जल द्वारा तत्तत्‌ भक्तगण के सहित भूतल मे अभिषिक्त 
हये थे । पचात श्वीक्षेत्न गमन कर परम भक्ति पूवेक-प्रभुवर 
श्री जगन्नाथद्रेव को. नमस्कार क्रिये थे ॥८५॥ | 


ची गौरहुरि--जगन्नाथदेव के अत्यन्त मधुर मुखचन्द्र को पुनः ` 


३३८ श्रीचेतन्यचरिताभ्रतम्‌ 
जगन्नाथोऽप्येनं निमिषरहितैरक्षिकमलै- 
विलोक्य प्रेमान्धौ निरवधि निमग्नोऽभवदिवं ॥= ६॥ 
इत्थं चक्र परमरभसं श्रीनवद्वीपभूमौ 
गन्धमल्ये्मलयजरसैभूःरि कपु^रपूरैः । 
श्री मद्वेशोदूगतमधुरिमास्ञावितानञेषदेशः 
स्वे: स्वर्लोकंनंटनकलया स्वैरमेष प्रक्रामभुः ।\८७॥ 
गेहे गेहे समजनि सदा मूत्तिमत्येवः लक्ष्मीः 
स्थाने; स्थाने सुखसमूदयो मूत्तिमानेव भूतः । 
नित्यं नित्यं नवनवमभूत्‌ प्रेम सर्व॑स्य नाथे 
स्व॑र स्वैरं विलसति तदा श्रीनवद्रीपभरूमौ. ॥८<॥ 
नासीन्निद्रा न भयमभवत्‌ नाभवत्‌ श्ुत्पिपासा 


न स्वेरत्व नं चः यमगत्तप कमलदण्डाद्शीतिः । 


त्रः दकश्चेन कर विगलित नयनः जल सेःनिज तनु को अभिषिक्त करने 
लगे, जगन्ममयदेव भी मानों गौस्हरि को अनिमेष नयनो सेःअवलोकनः 
करनिरघधि प्रेमाम्बुधि भे निभरग्नः हुये ये ।८६।। 

गन्ध, माल्य, चन्दनरसः एव भूरि-भूरि कपुर द्वारा सुशोभित 
वेश माधुय से मानों अशेष देश को प्लावित कर रहँ है, उन गौरहरि 
निज निज भक्तवृन्द के सहित नृत्यः सङ्कीत्तं नः कौशलः. विस्तार कर 
श्रीनवद्धीप नयर मे महानन्द विस्तार क्रिये. ये-11२७॥। 


भक्तनाथ गौरहरि श्रीनवद्रीप भूमि मेँ स्वैच्छाक्रम से विलासः 
करने पर तत्कालीन लक्ष्मीदेवी' भूत्तिमत्ती होकर सव॑दा प्रति भवन 
पै विराजकरने लगी, एवं वह स्थान सवे सुखद हअ 11०. 


एकादक्ञः सगेः ३३९६ 
एकस्यापि प्रभकरुणया यस्य कस्यापि तस्मि- 
जञ वं क्रीडत्यतिसुललितं श्रीनवदयीपभूमौ ॥८६॥ 
९ ,९.>, र<, 


इति भीकृष्णचेतन्य चरितामूते महाकाव्ये 
एकादशः सगं: । 





# 


वहाँ पर निद्रा, भय, क्षुधा, पिका, स्वेच्छाचारिता तथा 
यमस॒म्बन्विभीति प्रभृति श्रीगौरहरिकी कृषा से नहीं रही ॥८६॥ 


इति श्नीकृष्णचेतन्यचरितामृते षहाकान्ये 
एकादशः सगं । 





द्धाट्शः सगः 


विदय सतुभेत्रमद्रलील-- 
श्रीसाकेभौमालयमयर्यौ सः ॥ 
ग्राकस्मिकः वीक्ष्य ज्ञान मनोज्ञं 
शन्नयासिनं सोऽथ ननन्द विग्रः ॥१॥ 
उत्थाय प्रदयादि सम्यंभ क्तथा~ 
धुरो निवेद्यासनमध्युदषरम्‌ 
कत प्रणतमो चु सुधीरमङ्नः 
पप्रच्छ सकं विनयेन विप्रः ॥२॥१ 
; कतः समेतोऽसि कृतोनु यासि 
हयो भवा्चि्भरशान्तदान्तः + 
इत्थ प्रमौ तेन यथाथ पृष 
तदेकनाथाः सकलं तदुचः ॥३॥ 
अदभ्रलील गौरचन्द्र पुरुषोत्तम श्षेतस्थित सार्वर्भम भटुचर्विः 


भवन में उपस्थित हूये थे, एकं विप्रवर सप्वेभौम भीः भुवन मनोहरं 
सञ्नचार) को अकस्मात्‌ अवलोकन कर अत्तिशय श्रानन्दितत हये थे । १॥ 


सावभौम गात्रोत्थानानन्तर भक्ति पूर्वक पाद्यमध्ये अर्घेण कर 
सम्मुख मे उछृष्ट जासन प्रदान क्ियिवे, एवं प्रणाम पूर्वक अतीव 
सुधीर भाव से विनय पूर्वक सहखा समस्त विषय पचै ये ॥२॥ 


“प्रभो ? अएपका अक्गमन कहाँ सै ट्अराहै, आप कह्† जायेगे, 
व्रत्यन्त शान्त एवं इन्द्रिय दमनादि मणौ से मनो जमूत्ति हुये है" 
सावं भोम इम प्रकार यथार्थः जिज्ञासा करने पर महाश्रभु के भक्तगण 
ततु समुदाय निकेदन किये थे ॥६॥४ 


४ 
¢ 


~ 


जे रि -- 


ददशः सगः २३४१ 


यथा-तथा तत्‌ सकलं विदित्वा 
ज्ञातं तदाज्ञातमिति प्रहृष्टः । 
ननन्द बृन्दारकव्न्दवन्य- 
पादारविन्दस्य पुरः स विप्रः ॥४॥ 
ज्ञात्वाथ तस्याशधमेय सद्यः 
स्वयं स्वपुत्रेण सदादरेण + ` 
प्रस्थापयामास सितेतराद्रौ 
प्रभुं जगन्नाथदिदृक्षुमञ्चः ॥५॥ 
प तेन सादं समुपेत्य तत्र 
सुखं ततः स्वरमपि प्रविश्य । 
ददं नीलाचलमौलिरत्न- 
तदातिसौख्यम्बुधिमग्न श्रासीत्‌ ॥६॥ ` 
विलोक्य भूयो नतिभिः स्तवंश्च 
नेत्राम्बुभिः स्वामभिषिच्य मूत्तिम्‌ । 
श्री मन्पहाप्रभु के अज्ञात विषय समूहको यथाथ रूपसे 


परिज्ञात होकर सावभौम हृष्ट हुये एवं अपरवृन्दवन्द्य तदीय पदारविन्द 
युगल के अग्रमें निरतिशय आनन्द प्रकाश करने लगे थे ।४॥ 


सावभौम श्रीमन्महाप्रमु के आशय को अवगत होकर तक्षणात्‌ 


, निज पूत्र के सहित आदर पूवक, जगन्नाथ दरनेच्ु गौरहरिको 


तीलाचलमेप्रेसण किये थे ॥५।॥ 


गौ रहरि-सार्वंभौमनन्दन के सहित नीलाचल में उपस्थित 
होकर नीलाचल मुकुट रटनस्वरूप जगन्नाथदेव का दशन कर आनन्द 
सागरम निमग्न हूये थे ॥६॥ त {3 


२३४२ धीचेतन्यचरिताभरतम्‌ 


प्रदक्षिणीकृत्य च पंश्चकृत्वः- 
करच्छं लंस्माहहिरयाययोौ सः ॥५७॥ 
इति प्रभुस्तत्र विलोक्य कान्तं 
ननन्द नीलाचलमौलिं रत्न । 
स्वनामरत्नेन विधाय हारं 
कण्ठे वहुच्च व रराज नित्यम्‌ ॥८॥ 
` मुकुन्ददत्तादिभि रात्म॑लोकैः 
स तत्र नाथः कतिचिहिनानि । 
विलोकयन्नीलगिरीन्द्ररत्नं- 
निनाय कौतूहलधुणे चित्तः ॥€॥ 
स एकदा चेतसि सार्वभौमो 
महीयुराग्रयः कलयांश्चकांर । 
गौरहरि-जगन्नाथदेव का दर्शन कर बारम्बार नमस्कार एवं 


पुनः पुनः स्तव कर नेत्राम्बु समूह के यारा निज मूत्तिं को अभिषिक्त 
करतः ग्रांचेबार प्रदक्षिण कर बह्म से अत्ति क से निगेत हये ये ।\७॥ 


महाप्रभु नीलाचल मक्ुटरत्न कमनीय मूत्तिं जगच्नाथ्देव का 
दशन करं निरतिशय आनन्दानुभव क्ियिथे एवं निज नामरूपं 
रत्न हार कष्ट मे धारण कर अतिशय शोभित हुये ये॥८॥ 

गौ रचन्द्र कौतूहल से पुणेमंना होकर मुकुन्द दत्त प्रभृति निज 
भक्तगणके सहित नीलाचल भूषण ज गन्नाथदेव का दैन कर कतिपय 
दिवस श्रीक्षेत्न मे अतिवाह्ति किये थे ॥&॥ 

एकदा विवव सावभौम गौरचन्दर के प्रभाव एवं एेश्चर्यादि 
की समीक्षा मनोमध्यमेंकरनेलगेये, किन्तु कृपा निधि का मनुष्य 


पि 





[क => गिरि 


काना भ यो 
॥ । 


द्ादक्षः खगः २३४२ 
प्रभावमश्चय्येमिदं समस्तं 
मनुष्यभावादविदन्‌ कृपालो: ।१० 
ग्रखण्ड पाण्डित्य समुद्रवीचि- 
प्रवाह कल्लोलकुलं रमन्दं 
यंस्य प्रकामं वधिरीकृतोऽभू- 
द हस्पतिर्जाङ्यिमयं समेतः ॥११॥ 
स एव सम्भावित दम्भराश्चि 
गभी रधीयेन प्रभूपादपद्यम्‌ । 
न वेद तन्नो खलु चित्रमेतन्न 
वेत्ति पाण्डित्यकुला दिलेशम्‌ । १२॥ 
ग्रसौः महात्मा पुरुषश्रधानो 
वयस्थ एव न्पसन चक्रार । 
यदीहशं स्वान्तरलं तद्मल 
विचिन्तितेनंत्वयि. कष्टमेतत्‌ ॥ १३५ 
भाव हेतु किञिन्सात्रः मी अवगत होने मे सक्षम नहीं हुये ॥१०॥ 
गौर चन्द्रः कीं भखण्ड पाण्डित्यरूप समुद्र तरद्ध'कौो प्रवाहमय 
सातिशय महातरङ्खसे बृहस्पती भी बधिर होकर जडताधन्च होते 
है ॥१९॥ 
जिनके श्रहुङ्ार समूह का समादर सब व्यक्तिकरते है, तारण 
गभीर बुद्धि सम्पन्न वृहस्पति श्रीप्रभ के पादपद्म कौ जान सक्तेहै 
यह आश्चयं नहीं है, किन्तु श्रीप्रभु के पाण्डित्यादिः गुणमणकेलेश 
मत्र के भीः नहीं जानते है, ।१२॥ 
यह्‌ पुरूष श्रेष्ठ महात्मा नवीन'' वयस मे ही सन्नघास ग्रहण 


देष ध्रीचेतन्यचरितामरतम्‌ 


ग्रनेकरधा पुरुषरत्नचिह्खं 
मनोरमः सवं जनगज्ञनस्यं । 
कथं नुं कालं गमयिष्यतीमं 
सच्नयासवमंप्रतिपालनेन ॥ १४॥ 
ग्रसो महावंशसमूद्धवश्च 
महाशयश्चाल्पवयोविकाशः । 
कलौ तदार्हा यतितां सुदुर्गं 
कथं तरिष्यत्यहहः तिकष्टम्‌ ॥ १५॥ 
तदेतमत्यन्त सुशान्तचित्तं 
संश्राव्य वेदान्तमजस्रमेव । 
करोमि वंराग्यरसेनभास्वज्‌- 
ज्ञानेकतानेन च मोक्षपान्थंम्‌ ॥ १६॥ 
ज्यिहै, कारण-निजरूपभी भति मनोहरहै, चिन्ताकरनेकी 
आवश्यकता नहीं है, यह सब आपके कष्ट कर नहीं है, ।॥१३॥ 


यह महात्मा मनेक प्रकार महापुरुष के चिह्भु के द्वारा समस्त 
जगज्जन के मनोरम सन्नयास धमं क्रा प्रतिपालन कर कैसे काल 
व्यतीत्‌-करगे ? ॥१४॥ ८) 
यह महाशय महावंश समुद्भूत रहै, एवं इनका वयःक्रम 
अल्प हे, हा कष्ट { कलियुग में तदुपृक्त सुदुर्गे यतिधमं का निर्वाह 
कंसे होगा ? ।॥१५॥ ४ । 
` अतएव अत्यन्त सुशान्त चित्त को निरन्तर वेदान्त चवण के 
दवारा वेराग्यरस एवं भास्वत्‌ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मज्ञान सम्पन्न कर 
इनको मोक्षपथ का एकमात्र पथिक करना होगा. ॥१६॥ 


। - द्ववहा घर्मः ३४४ 


इत्यस्य हून्मन्त्रितमाकलय्य- 

प्रभुः प्रफुन्नाम्बुजमन्ञ लास्यः । 

व्याप्य त्रिलोकीं स्फरितानुकम्पा 

दिलोलचेता मनसा जहस ॥१७॥ 
अ्रन्येदयुरदामखरांश्ुराजि- 

| राजदचुतिः स्वश्च ररणानुरततः 

| | . जंगाम तस्यालयमात्तजोषा- 
दयोषक रका र अनोहयस्यः ।।१८॥ 

विलोक्य नाथं, सह क्िष्य्न्दः 

| समुत्थितः ख. प्रणनाम शश्वत्‌ । 

| सदासनं चाथनिवेद्य तसिमिं 

| स्तत्रस्थितोऽभूत्‌ स्वयमासनस्थः ।१६॥ 


ऋ शा ज 


| : प्रभ गौरचन्द्र- सावेभौम को चित्त वृत्ति को जानकर वि कसित्त 
। -कभलके समान श्रफुल्ल वदन एवं ग्यषपक करुणाके द्रा चश्वल 
चित्त होकर सववेभौम के प्रति करुणः प्रकाश कर मनं हष मेन हंसने 
लगे थे 1५१७१ 


जिनकी अद्धद्यति प्रखर दिवपकर के सम्बरन जिनवग वदन 
अति मनोहर, उन श्रीगौरहरि अपर एकंदिन निज पादानुरक्त 
अक्तयण के सहित सावे मौमालयं पे उपस्थित हुये थे ५।१८॥ 


सावेभौम-भक्तवृन्द के सहित श्वौप्रमु का दक्षन कर गात्राल्यान 
पूर्वक प्रणाम क्यिथे, एवं प्रशस्त असन प्रदान कर स्वय; एफ; जुबृखन 
मे उपविष्ट हुये थे, (१६॥ 


[किण्कककाा ० 00 च 


३४६ धी चतन्यचरितामृतम्‌ 


उवाच विप्रो विनयेन नाथं- 

वेदान्त एतैः परिपठ्यतेऽच । 

भवाहशा योग्यतमाः श्युरुध्वं 

मनः कषायो यतग्राश्ु याति ॥२०॥ 
प्रधीतमध्यापितमेतद्चचौ 
रनेकशस्तत्‌ पुनरप्यमृष्य । 
प्रभोः समीपे धरणीसुराग्रचो 
बभूव संपाठयितु प्रमत्तः ॥२१॥ 

साक्लान्महीगीष्पतिरेष चश्चत्‌ 

प्रागल्‌म्य सयुक्तवचा यथाधि 

निवंक्तितत्तत्‌ स निशम्य नाथः 

रानस्तदोदुग्राहविधि चकार ॥२२॥ 


सावंमौम विनय पूर्वक प्रभु को निवेदन किये ये, शिष्यगण-- 
यहा वेदान्त पाठ कर रहै, आ सब अति सुयोग्य हैँ, अतएव 
श्रवण करे, जिसके श्रवण से मनःकषाय अयति मनेमालिभ्य 
बिदूरित होगा ॥२०॥ 

“वेदान्त शास्त्र का अध्ययन मैने किया हे, एवं शिष्यगण को 
वहवार अध्ययन कराया है" द्विजवर सावभौम यह कहकर पुनर्वार 
उन्मत्त के समान प्रमु को वेदान्त अध्ययन करान मे प्रवृत्त हुये थे ।२१। 
| साक्नात्‌ भूलोक वृहुस्पत्ति सावभौम अत्यन्त भगल्‌भ वाक्य से 
यथाविधि वेदान्त मत का कथन कर रहे थे, गौरहरि-- तत्तद्‌ वाक्य 


भषण कर धीरे-धीरे उक्त वाक्य की वियि अर्थात्‌ निज वाक्यकौ 
भवतारणा कयि थे ॥२२॥ | 


1 ० ~~ + 4, किक ~~ = 


 दादशः सगः ` ३४७ 


किमुच्यते कः खलु पवेपक्षः 
किवास्य राद्धान्तितमातनोषि। 
वेदान्तशास्त्रस्य न चायमथं 
स्तच्छर यतां यत्त॒ निरूपयामः ॥२३॥ 
इत्यस्य पक्षप्रतिपक्षरूप- 
स पक्षमेकं सतु सज्यित्वा । 
ग्रद्रेतवादं विनिरस्य भक्ति 
संस्थापक स्वीयमतं जगाद ॥२४॥ 
इत्थं प्रमाणेरखिलेश्च शक्तया 
तात्पय्यैतो लक्षणया च गौण्या । 
मुख्या जहतूस्वाथे तदन्यमिश्र 
स्वरूपया स्वम्मतमावभाषे ॥२५॥ 
ग्रसौ वितण्डाच्छलनिग्रहाये 
 निरस्तधीरप्यथ पुवपक्षम्‌ । 
क्या कह रहे है? इसका पूवेपक्षक्याहै? इसका सिद्धान्त 


क्या कह रहे है ? वेदान्त शास्त्र का यह अथे नहींदहै, अतएव जो 
कु निरूपण कर रहा हू, उसका श्रवण भ्राप करं ॥२३॥ 

यह कहकर गौरहरि- सावभौम पश्च का प्रत्तिपश्च अर्थात्‌ 
विरोधीषरूप सपक्ष सज्जित कर अद्ेतवाद निरास पूवक भक्ति संस्थापक 
नतिजमत्त को कहने लगे थे ।।२४॥ 

श्रीगौरहरि-भमलप्रमाणकेद्रारया तथा तातूपये, लक्षणा, 
गौणी, मुख्या, अजहत्‌स्वार्था नामक शब्द शक्ति के द्वारा स्वीय मत 
प्रकाश्ञ करने लगे थे ॥२५॥ | 


ङ्ष्ट श्रौ चतन्यचरिताम्रतस्र 


चकार विप्रः प्रभुना सचाञ् 
स्पसिद्धसिद्धान्तवता निरस्तः ५२६११ 
ब्रहतवादी प्रथमः पदान्जवादीः 
भरभुश्च प्रतिभेकसिन्ध्र । 
तौ भक्तसेव्यौ बहू दीर्घकालं 
वदावदनिन्यतुरन्यथंव ॥२७॥ 
ग्रथष विस्मेरमना द्विजाग्रचौ 
हेदाहुदिव्याकुलितो जमाद । 
के एष मत्प्रातिभ खण्डना 
मिहाकर्तौ्ैः किमु गीष्पतिः स्थात्‌ २८ 
इतीह तर्को मम स्व॑दासी 
द टस्पतिमेलतिमासमद्र ) 
न पारमासदयिता कदापि 
सदोद्यतः सन्नपि बुद्धिनावा ॥२६॥ 


विप्रवर स्विमौम विक्तण्ड, छल एवं निग्रहादि कै दारा निरस्त 
बुद्धि होकर पूनंवर पूवेपक्ष कियिये, वं स्वभावसिद्धं सिंदान्तविद्‌ 
महाप्रभु शीध्रं पपक्ष को निरस्त किय यै ॥२६। ` 

प्रथम अदरेतवादी सावभौम भटाचायं एवं द्वितीयं पदान्निवादीं 
प्रतिभा सिन्धु एकमाल गौरचन्द्र, उभय जनं ही निज निज भक्तवृन्द 
कत्तु कं निषेवित होकर वाद्रवितण्डासे सुदीर्घकालं यापन किये ये ।र२ेज 

द्विजाग्रणी सावंमौम विचार कर कहे यै--““मेरी प्रतिभा 
सणष्डनाथं कौत व्यक्ति मवतीणं हैः यह्‌ क्या बृहस्पति होगे ? ॥२८॥ 

5; इस प्रक्रि तकमेरा स्वेदाहीदहै, . किन्तु बृहस्पतिः समुद्यतं 

हकर अर्थात्‌ उद्योगी होकर भी मेरी प्रतिभारूप समुद्र मे बुद्धिरूषः 


| ददशः समः ४ {8 ३४६ . ` 








अक 


| 


प्रयन्तु कंशोरवयाः किया 
प्यधीतमास्ते वद पाठितम्‌ किमू। 
तथापि शक्तिमंम नैव भूता 
पराभवायास्य ममेव साभूत ॥३०॥ 
तदेष कृष्णः खलु नान्यथेव 
चरित्रमेतद्गमक; हि तत्र । 
हत्थं विचिन्त्यैव हृदा हदीशं- 
ननाम रोमाश्वसमच्िताङ्धः ॥।३१॥ 
नि्यंटिलोलाक्षिसराः स रेमे 
समुद्गमोऽसौ स्तुतिनत्युपेतः । 
प्रसादयामास विभुं सचापिः: 
करपेक सिन्धुः प्रससाद तत्र ॥३२॥` 
नौकाके द्वारां पार गमनं करने मे सक्षम नहींहोते ह ।॥२९॥ 
हनको तो मै किशोर वंयस्कं देख रहा ह, अध्यापन कर रह है? 


अथवा अध्ययन कर रहे है, रेखा होने पर भी मुरको पराभूत्त करने 
क शक्ति इतको नहीं है, किन्तु बह शक्ति मुभे है -॥\२०॥ 


अतएव "यह निक्चवय ही कृष्ण होगे, इससे अन्यथा नहीं है, 
कारण--हनका चरिल्ल हो इस विषय में प्रमाण है" "मनी मन इस 
प्रकार न्तौ कर सार्वभौम पुलकाच्चित होकर ईश्वर कोः नमस्कार 
किये थे ।॥३१॥ | 

तावन्नौ -अक्रविगलित चश्चलनेत्रे एवं रोमाच्ित कलेवर 


होकर स्तुतिं करतः महाप्रभु को ब्रसन्न करने लेगे, कृषासिन्धु गौरहरि 
भी वहाँ पर्‌ प्रषन्न हो गये ॥३२॥ 


२५० श्रीचेतन्यचरिताम्रतम्‌ 


प्रदशयामास चतुभरजत्वं 
दिवाक राणां शतकोटिभास्वत्‌ । 
ततोऽधिकं सोऽपि ननन्द विप्र 
स्ततोधिकेश्च स्तवमप्यकार्षीत्‌ ॥३३॥ 
यद्यत्‌ सभूमीसुरस्कमुख्य 
स्तु्टाव तुष्टः सुमहाप्रगल्‌भः । 
तत्तन्न वाचस्पति रप्यभीक्ष्णं 
` प्रयासतोऽपि प्रभवेद्धूविष्णुः ॥३४॥ 
ग्रथेष नाथः कतिचिदहिनानिं नीत्वा ` 
प्रयातुं दिशि दक्षिरस्याम्‌ । 
चक्रं मनस्तं समनुतब्रजन्तः 
सवं च जग्मु रिनामपूरव॑म्‌ ॥३५॥ 
गत्वा कियदृदुरमसौ कृपावान्‌ 
विसज्ञ यामास तदा समस्तान्‌ । 
श्री गौ रहरि-शतकोटि दिवाकर कै समान दीर्निशाली चतुर्भुज 


ल्प दशेन कराये थे, एवं सावभौम अतिशय आनन्दित होकर 
समाधिक स्तव किये थे ॥३३॥ 
भूसुराग्रगण्य एवं सुमहा प्रगल्‌भ सावभौम तुष्ट होकर जो स्तव 
कयि थे-उस प्रकार स्तव करने ते वृहस्पति भी अक्षम हैँ ॥३४॥ 
गौ रहरि-- कतिपय दिवस वहाँ पर निवास कर दक्षिणदिक्‌ 
मे-भ्रपण करने मे मनस्थः क्रिये ये, अन्यान्य भक्तवृन्द भी उनके 
अनुगामी होकर हरिनाम सङ्कीत्तेन करते करते यात्रा किये ये । ।३५॥ 


कृपातरानू गौरचन्द्र कियदृदुर गमन करने के परचात्‌ भक्तवृन्द ` 


द्वादकश्शः सगः । ३५१ 


तत्रान्तरे वत्म॑नि सोऽपि 
गोपीनाथाह्वयो भूसुर श्राननाम ॥३६॥ 
प्रभुः करे तस्य विलोक्य पुस्ती- 
4 मेकां स्तवानां प्रणयाद्िकृष्य । 
| जग्राह गच्छन्नथ सवंएव- 
समागतास्तं समनूव्रजन्तः ॥३७॥ 
गतेषु सर्वेषु स॒ एकएव 
प्रभुत्र जन्‌ कुत्र च व्रक्षमूले । ` 
सुखोपविष्टः परिमुच्य पुस्ती 
मालोकयामास चिराय हर्षात्‌ ॥३८॥ 
स तत्र नाथः परितो विचाय्यं 
श्रीसावंभौमस्य कवित्वमेकम्‌ । 
| विलोकयामास तदा पदानां 
| मध्ये पदं कृष्ण इति व्यपर्यत्‌ ॥२३६॥ 
। को विदाक्यिथे, इस समय वहाँ पर गोपीनाथ नामक एकब्राह्मण 
। आकर महाध्रभु को प्रणाम किये ये ॥३६॥ 
महाप्रभु उक्त विध्रके हस्त में एक पुस्तक को देखकर प्रीति 
पूवेक हस्त भक्षेण कर उसे ग्रहण किये थे, तत्पश्चात्‌ भक्तबुन्द 
महाप्रभु के निकट समागत हुये थे ॥३७॥ 
भक्तगण चले जाने पर एकाकी गौरहरि- एक वृक्ष मूलमें 


| उपृवि्ट होकर पुस्तक उन्भाचन कर्‌ अतीव्र निविड हषं से सुदीघेकाल 
देखने लगे थे ॥३८॥ 
। 


सवंतोभावेन विचार कर गौरहरिने पुस्तक मे सावभौम कत 
कवित्व को देखा, एवं उसमें कृष्ण" यह पद भी देखा था ॥३६॥ 


२३५२ ्रोचेतन्य चरितापरृतम्‌ 
विलोक्य तं कृष्णपदं तदेव 
प्रेमातिरेकेरा स विह्वलात्मा । । 
पपात भूमौ नयनाध्रुधारा 
समूहधौताद्धलतो विचे्टः ।४०॥ 
तथेव भूमौ पतितः सं वुक्ष- 
मूलेऽवशेषं दिवसस्य यञ्च । 
निशाञ्च सर्वामनयत्‌ कृपालुः 
श्रीसावं भौमे करणां विधित्सुः ॥४१॥ 
 . प्रातः प्रबृद्धोऽतिसुविह्वलात्मा 
जंगाम वाग्‌गद्गदरुद्धकण्ठः । 
ग्रहो ममाभूद्‌ बहुलापराधो 
महानुभावात्मनि सावंभौमे ॥४२॥ 
कृष्ण पद दशेन माल्नसे ही गौरहरि अतिशय प्रेम विह्वल 
होकर भूतल में निपतित हो गये, पननकालमे तदीय नेव विगलित 


अश्र घारसयसे समस्त अद्धलता विधौतहो रही थी, आप निःइचेष्ट 
हो.गये थे ।४०॥। 


उस.अवस्थामेंही कृपालु गोर्हरि-सावेभोम के प्रति करूणा 
विधान करने का इच्छुक होकर दृक्षम्रूल मे निपतित. अव्स्थामेही 
दिवस काअवशिष्ट-मागएवं समस्स तिश्ला-अतिवाहितःकरिये थे ।।४१। 


¡, ` अनन्तर श्रीगौरहरि-~ प्रत्यूष मे जागर्ति. होकर अत्यन्त 
विह्वल चित्त से गदुगदायमान रुद्ध क्ण्ठसे कहै थे- “हाय | हाय! 
महाभावादय सावंमौस के निकट मेरा अपराध हुजारहै, यह कहकर 
जानिः लगे 1) ४२॥ 


दादश सगः 2९३ 


कथंनुवातं परिहाय मोहाद्‌ 
गच्छामि दम्भेकवशेन तीथेम्‌ । 
| क्षेत्रं पुनर्यामि तदस्य सेवां 
करोमिस त्वेव महानुभावः ।॥४३ 


ग्रमूष्य सेवाविधिमन्तरेण 

न किश्चनापि प्रयतः करिष्ये । 
इत्येव भूयः करुणापयोधिः 

| क्षेवं समायात्‌ प्रहरक मध्ये ॥४४॥! 


| ग्राचा्यैवर्य्यानयनाय कश्चित्‌ 
संप्रेषयामास फटित्यथापि । 

सतु त्वरावान्‌ समुपेत्य गोपी- 
नाथं तमाचायंवरं जगाद ।॥४१५॥ 


महाप्रभु विविध चिन्ता कर रहैथे, उसका वर्णन करते, 
“हाय ! चै केसे सावेभौम को परित्याग कर अज्ञान वशतः अहद्धुार 
वशीभूत होकर तीथेयात्रा करूंगा ? पुनर्बार क्षे मे वास कर उनकी 
ही सेवा कर, कारण-आप महानुभाव पूरुष ह ।॥४३॥ 


शुद्ध भाव से उनकी सेवाको छोडकर अपर कुदं भी नहीं 
। करूणा" इस प्रकार चिन्ता कर करुणानिधि गौरहरि प्रहर कालके 
| मध्य में पृनर्बार श्वीक्षेत्र गमन किये थे ॥४४।॥ 


तब सावभौम आचायं श्रेष्ठ गोपीनाथ को आनयन करने के 
निमित्त एक भृत्य प्रेरण क्रियिथे, प्रेरित भ्रुत्यने शीघ्र उपस्थित हकर 
आचाय गोपीनाथ को निवेदन किया ॥४१५॥ 


इ 


श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


ग्राचायं शीघ्रः समुपेहि कृष्ण 

चैतन्य देवोऽयमिहागतोऽस्ति । 

किमात्थं रे कि वितथं समस्तं 

गतः सहर्षो दिशि दक्षिणस्यां ॥४६॥ 
ग्रस्माभिरेवायमनुत्रनद्धि- 
विदूरत स्त्यक्त इतः कथं स्यात्‌ । 
इत्युक्तवानेष पुनश्च तेन- 
सत्यं ब्रवीमीत्यसक़ृत्‌ स उक्तः ॥४७॥ 

त्वरोन्वितस्तचिकटं स गोपी 

नाथः सदाचायेवरो जगाम । 

प्रवक्ष्य तं हृष्टमना महात्मा 

सविस्मयं सप्रियमाजगाद ॥४८॥) 
किमेतदाश्चय्य॑मतीव देव 
कथ गतो वा कथमागतो वा । 


“हे आचार्यं | सत्वर आगमन कर, कृष्णचेतन्यदेव का यहाँ 


मागमन हज हे” यह सुनकर गोपीनाथ कहे ये-“रे ! तुने क्या 
भूट कहा ? श्रीचेतन्यदेव दक्षिण देशः भ्रमणार्थं मये है” ।४द६॥। 


` हेम सब उनका अनुगमन कर उनको बहुत दूरमें छोड आये 


है, सम्प्रति आप यहां सहसा कंसे आयेगे ? गोपीनाथ इस प्रकार ` 
कह्ने से भृत्य ने पृनर्वार व्हा बारम्बार कहु रहा ह" ।(५७॥ 


तब महात्मा गोपीनाथाचा्यं त्वरान्वित होकर महाप्रभुके 


निकट उपस्थित हुये थे, एवं उनको दर्शेन कर हृष्ट मन से विस्मय 
प्रकाश कर मिष्ट वाक्य से कहै थे-- ॥४८॥ 
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ततः प्रभुदेन्तविसून रोचि- 

रछटा समापृक्तविलोहितौष्ः ॥ 
उवाच माध्वीक रसाक्ष्‌तेन 

वच विलासेन विलासवान्‌ सः ॥४६॥ 


श्राचाये भूयानपराधराशि- 
मंमाभवत्‌ संप्रति सावंभौमे 1 
यतोऽहमेतं परिहाय दम्भा- 
तीर्थाटनं कर्तुमना बभूव ॥१५०॥ 


ग्रसौ महात्मा भगवत्स्वरूपो 
जगत्रयीत्रारपरः सदीहः । 
यदस्य वक्तादुदभूत्‌ स कृष्ण- 
नामानवद्यं ललितंकपयम्‌ ॥५१॥ 


“देव ! आपका गमन किसप्रकारसे हूभ्रा, एवं अगमनमभी 
किंस प्रकार हुभ्रा? यह अतीव आङ्चयंहै? भचार इसे प्रकट 


करने पर महाप्रभु शुभ्र दशन च्छटा से लोहितौष्ठ होकर रसाप्लूत 
मधुर वाक्यसे कहे थे ॥४६॥ 


आचाय ! सम्प्रति सावभौम के निकट मेरा महान्‌ अपराध 
हु है, कारणम दम्भके परहित उनको छोड़कर तीथे यात्रा करने 
का इच्छुक हु ।५०॥ 4५ 

यह महात्मा भगवत्‌ स्वरूप हं, जगत्रय का रक्षक एवं सुचेष्ट 
है, कारण इनके- मुखसे कृष्ण नामाद्धित अनिन्दित एक मनोहर 
शोक समुद्गत हुआ है ॥५१॥ 


३१५६ भीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


तदस्य सेवंव मया विधेया 

मम त्वियं केवलमीशसेवा । 

इत्थं विचिन्त्या्थ॑महं गतोऽपि 

तीथंप्रयासे पुनरागतश्च ॥२॥ 
इत्यस्य वाचं परमां दुरूहा 
शरुतिस्मृतीनामपि सारभूताम्‌ । 
प्रथव मृग्यां परिमृग्य विप्रः 
क्षिप्र जहास स्फुटदन्तपङ्क्तिः ॥५३॥१ 

प्रहो महाकारुरिकय्य चेष्टा 

पर्य प्रभोर्दीनजने कृपालोः । 

को वास्थ जानातु महादूरापं 

माहात्म्यमेते खलु कीटकल्पाः ॥५४। 
ग्रहो महाकारुणिकस्य परय 
जगत्‌कृपापूरभ्रतं चिकौर्षौः । 

अतएव इनकीोसेवा करनाहीमेरा कत्तेव्यदहै, एवं इनकी 


सेवाहीमेरे पश्चमे ईश्वरकीसेवाहे, इम प्रकार विकेचना करके 
ही मैने तीथे यात्नासे प्रत्यावर्तन भियः हं ।५२॥ 


विप्रवरये गोपीनाथ गौरहूरि से परम दुरूट्‌ श्रुति स्मृतिकां 
सार-स्वरूप श्रोत्त्य वाक्य श्रकेण कर शुश्र दशन पङ्क्ति विकसन 
धुरःसंर हास्य गयि ये ॥५३॥ 

आहा ! महाकारुणिक कृपालु गौरहरि की दीनजन के प्रि 
करुणा को देखकर इनका दुरमेम माहात्म्य वरो कौन जान सकता है, 
हम सबतो साधारण कीट सहश हैँ ।५४॥ 
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ग्रनुग्रहं सम्प्रति सावेभोौमे 
देवेशकत्पेरपि यो दुरापः ॥५५॥ 
वेदान्तिनां मण्डल-सावं भौमः 
स सावंभौमो गतभक्तिगन्धः। 
देवेन पद्योद्गतकृष्णनामा 
ब भूव युष्मत्‌ करुणाधिपात्रम्‌ ॥५६॥ 
ग्रहो महाकारुणिकं तमेनं 
को मूटृधोर्नाचुभजेत लोकः 
दोषान्‌ बहून्‌ प्रोजूस्य लवं गुरस्य 
गृह्वाति भूयः कुरुतेऽनुकम्पाम्‌ ॥५७॥ 
न कस्य वक्तात्‌ खलु कृष्णनाम 
वहिः प्रयात्यस्यं ततः किमासीत्‌ । 
ज्ञातं तदा सम्प्रति सावंभौमे 
करिष्यसे भूरितरानुकम्पामू ॥५८॥ 
अहो ! जगत्‌ को कृपाप्रवाह से प्लव्रनेच्छुः महाकारुणिकं 
गौरहरि का सावंमौमके प्रति अघुना अनुग्रह दशेन करो, जो अनुग्रह 
देवेशकल्प अर्थात्‌ इन्द्र प्रभृति देवगण के पक्ष में दुल्लंभ है ॥५५॥ 
सावैमौम वैदान्तिक्गण के मध्य सावेभौम है, भ्रर्थात्‌ सवंत 
भक्तिगन्धशुन्य रूप मेँ विख्यात हँ उनके पद्यसे दवात्‌ कृष्ण नाम 
उद्गत होने से केरुणा पात्र सम्प्रति हये ह ।॥५६॥ 
भहा | ईहश महाकारुणिक प्रभु का भजन कणन भूद्‌ व्यक्ति 
नहीं करेगा ? प्रभु-बहु दोष परित्याग पूवेक लवमाल्ल गण ग्रहण 
कर पुनर्बार अनुकम्पा करते हैँ ॥५७॥ 
किसके मुख से कृष्ण नाम उच्चारित नहीं हतादै, उससेक्या 


„ २९८ श्रचेतन्यचरिताभृतम्‌ 


इत्यस्य वाचं स निशम्य नाथः 

स विस्मयोत्साहरसप्रफुन्नाम्‌ । 

जगाद मेवं वद भो महात्मन्‌ 

सेवेव तस्येह मया विधेया ॥५६॥ 
इत्युक्तवास्तं दिवसं निनीय 
शेषे रजन्याः प्रथमावकारम्‌ । 
विलोकितुं तल्पतलाद्दासी- 
ततो जनेनित्यक्ृति चकार ॥ ६०॥ 

ततो वहिश्चलकटीरसूत्र 

प्रगृह्य नामग्रहरोत्ककण्ठः । 

मरासादमध्ये प्रविवेश नाथो 

 य॒थोदयाद्वि शरदिन्दुरेषः ॥६१॥ 


होताहै? अतएव सुरपषट प्रतीत हाताहैकि- केवल सावभौम को 
प्रचुर परिमाणमेप्रभनेकृपाकी है ।५८॥ 

गौरचन्द्र--गोपीनाथाचा्यं के विस्मय एवं उत्साह रसद्रारा 
प्रफुट्लित वाक्यश्चवण कर कहै ये- हे महात्मन्‌ ! आप वैसा पुनर्बार 
न कह, सम्प्रति उनकी सेवा ही मेरा कत्तव्य है ।॥५६९॥ 

श्रीगौरहरि--उस प्रकार कहकर उस दिवस अतिवाहित किये 
थे, एवं रात्रि अवशेष होने पर प्रथमावकाश सन्दरानाथे शय्यासे 
उत्थित होकर परिजनवृन्दके सहित नित्यक्रत्य सम्पन्न कियेये। ।६०।। 

गौरचन्द्र-नाम ग्रहणार्थं उत्कण्ठित हकर कटि सून एवं 
वदहिर्वास धारण पूरवैक उदथाचलमे शारदीय शशधर के समान 
प्रासादके मध्यमे प्रवेश फरियेये | ।६१।। 


म व ग क्च > नः बरकण्यय मिकका 
पाअ + । न 
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खगाधिपस्तम्भवरस्य पश्चाच्च 
मीक रस्तम्भवदास्थितोऽसौ । 
ददशं नीलाचलमौलिरत्नं 
विलोचनाम्भोभरधौतदेहः ॥६२॥ 
ततः स ध्रुपावधि सुस्थितोऽसौ 
परत्यूषकृत्यानि विलोक्य तस्य । 
महाप्रसादान्नमतीवरम्यं 
प्रगृह्य किञ्िद्रहिराजगाम ॥६२॥ 
तथेव देव सतु सार्वभौमं 
विलोकितुं तस्य गृहं जगाम । 
स तु प्रभाते खलु तल्पमध्या- 
हेवेन नेवोदगतवांस्तथासीत्‌ ॥६४५॥। 
ततोऽस्य केनाप्यनुगेनं नाथं 
विलोक्य तं बोधयितुं जगन्ते । 
नेत्रपतित जलधारा धौतदेह गौरसुन्दर गरु्स्तम्भ के पङ्चात्‌ 
भागमें स्वणेस्तम्भके समान दण्डायमान होकर नीलाचल मौलिरत्न 
जगन्नाथदेव का दशेन करने लगे ये ॥६२॥ 
गौरसृन्दर--जगन्नाथ के धूपावधि प्राभातिक कायं समूह का 
अवलोकन कर अत्ति रमणीय महाप्रसादान्न विचित्‌ ग्रहण पुर्वंक 
वहिरभागि में आगमन किये थे ॥६३॥। 
श्रीगोराङ्धदेव-सावेभोम को देखने कै निमित्त उनके घर गये 
थे, उस समय दववशःत सावेमौम शय्या त्याग नहीं किये ये ॥६४॥ 
उप समय सावेभौम कै एक भृत्य उनको जागरित करनेके 
निमित्त जा रहा था, महाप्रभु ने उसको मनाकर पडचात्‌ शयनं गृहं 


२६० भीचतन्यचरिताभ्रतमर ` 


निवारयामास ततः प्रस्तं 
तत्स्वापगेहान्तविलीन एवं ॥६५॥ 
ततोऽस्य पारवंस्य विघ्रत्तिकाले 
श्रीकृष्णकृष्णोति निशम्य नाथः । 
प्रद प्रबुद्धाद्धेनिमग्नवाणीं जगाम 
निर्व्याजमनेकसौख्यम्‌ ॥६६॥ 
ततः प्रबुद्धोऽभवदेव भमी 
गीर्वाणसिहः स तु सावंभौमः। 
ददशं चाथो यत्तिमण्डलीनीं ` 
चरडामणि श्रीयुतगौ रचन्द्रम्‌ ॥६७॥ 
ततोऽति संभ्रान्तमतिस्त्वरावां 
स्तत्पात्‌ समृत्थाय ननाम हृष्टः । 
ततस्तु नानाकथया स काल 
स्तयो्म॑हाकौतुकपूणं श्रासीत्‌ ॥६८॥ 


के निकट विलीन भाव से अवस्थित हये थे ॥६५॥ 

गौरचन्द्र-सावंभौम के पाश्वं परिवर्तन के समय “श्रीकृष्ण, 
कृष्णः इस प्रकार अद्धंजागरित एकं अद्धैनिद्रित का वाक्य को सुनकर 
निरतिशय अकपट सुखानुभव किये ये ॥६६॥ 

भूगीर्वाणर्पिह अर्थात्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ सावभौम जागरित होकर 
ही सम्मुख में यतिमण्डली चूडामणि श्वीयुत गौरचन्द्र का दर्घंन 
किये थे ॥६७।) | 

सम्भ्रान्तमति सावेभौम-हृष्ट होकर सत्वर शय्या त्याग कर 
प्रणाम क्यिथे, उस समय उभय का वाक्यालाप महाकोौतुक से 
पणं हुआ ॥६८॥ ` रि ] ५ ॑ 





| 


। 


| 


| 
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ततः प्रभुः कारुरिकोऽनुवेल 
समस्तलोकेषु महारसान्धिः । 
्राकृष्य वास्रोश्चलतः प्रसाद 

मन्न स जग्राह करर विन्दे ॥६६॥ 


उद्यम्य बाहु स महाप्रसादं 
सिद्धौषयिन्यावृतकल्पवृक्षम्‌ । 
उवाच काचे कृतनिच्यकरत्यो 
भवानिदं भोक्ष्यते इत्यदाच ॥७०॥ 


उत्थाय सोऽतिस्पृहया त्व रावा 

नादाय पाणौ सुमहाप्रसादम्‌ । 
प्रसादलब्धौ यदि चेद्धिलम्बः 

कृतं कृतं तत्‌ खलु विज्ञताभिः ॥७१॥ 


कारुणिक एवं प्रतिक्षण में समस्त लोकों के प्रति महारसान्धि 
सहश गौरचन्द्र-वसनाश्चल से प्रसादान्न ग्रहण कर हस्तपद्यमें धारण 
किये थे ॥६६॥ 


गौरचन्द्र-महाप्रसादयुक्त सुतरां महौषधि समन्वित कल्पवृक्ष 
सदृश निज बाह उत्तोलन एवेक कहे थे--" आप नित्यकृत्य समापन 
कर यथा समयमे महाप्रसाद ग्रहण करेगे" यह्‌ कहकर प्रसाद भपण 
किये थे ॥७०॥ 


सावैभौम- उत्थित होकर अतीव स्पृहा के सहित सत्वर 
परमुदत्त शोभन महाप्रसाद हस्त भ्रसारण पूवेक ग्रहण कर " प्रसादं 
प्राप्न कर यदि विलम्बं करताहै, तच जन्म ही निष्फल दहै" यह 


३६२. भी चेतन्यचरितामृत्त् 


इत्येष सद्यः पुलकालियुक्तो 

महा प्रसाद वदने ददौ तम्‌ । 

प्रभमहामोद सुमेदुरात्मा 

प्रगृह्य दोर्भ्यां तमथो ननन्द ॥७२॥ 

` भ्रन्योन्यदीर्घश्चसिताक्षिणीव 

रोमाश्च-धर्मम्बु-विभरषिताङ्खौ । 
ग्रानन्दसिन्धुञ्ञवतुप्चित्तौ 
बभूवस्तौ परम॒ सावंभौमौ ॥७३॥ 


हरौ गलहारिविलुप्रतारे 

देहश्च रोमाश्चसमूहलप्तः । ` 
तयोस्तदा प्रेमनदीकृतेन 

स्नानेन जाड्य परमं बभूव ॥७४।। 


सोच कर ततृक्षणात्‌ पुलकित कलेवर से उक्त प्रसाद वदन मं अ पण 
क्यिये, महाप्रभु उक्त त्य को देखकर महाहषं से स्निग्बमना 
होकर बाहदयके द्वारा सावभौम को ग्रहण कर अतिशय आनन्दित 
हये थे ॥७१-७२॥ 


कि: ^ ६ का.निश्रास, नेत्रजल, एवं घमंजल से जिनके अङ्क 
विभ्रूषित ह, गौरचन्द्र एवं सावभौम. उभय ही आनन्द समुद्रम 
भवगाहन करतः परितप्र चित्त हुये थे ॥७३॥ 


` -गौरचन्द्र एवं सार्वमौप ग्रेमरूप नदी प्रवाह मे अवगाहन जन्य 
महाजडइतापन्न हये थे, कारण~-नेबतारक्ा विगलित वाष्पजल में 
एवं पुलकित अद्ध समह में विलुप्न हो गई ॥७४॥ 
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इत्थं प्रभुविप्रघटाग्रगण्यं 
वरो चकारातिकृपारसेन । 
चित्तं ततस्तत्‌ करुणारसेन 
संक्रान्ततां निभंरमाजगाम ॥७५॥ 
ततः व्र्रृत्येष महाकपालो 
गो सङ्खचन्द्रस्य पदारविन्दे । ` 
कायेन वाचा मनसानुरक्तो 
भवलि रस्ताखिलंगवं भा रः ॥७६॥ 
इत्थं सचान्येदयंरसौ द्विजाग्रयो 
ध्रपावसाने प्रभुगौरचंन्द्रम्‌ । 
द्रष्ट्‌ जगामाथ महाकृपालु- 
विमुक्तविद्यामद भावयन्तः ॥७७॥ 
टटा ननामावनिमुल यज~ 
न्मौलि महात्मा स्तवमप्यकार्षीति । 
गौरचन्द्र॒विप्राग्रगण्य सावभौम को स्वीय पारस दारा 
चशोभूत क्यिथे, एवं विप्रवर का चित्त भी गौरचन्द्रके करुणारस 
के सहित अतिशयहूप में मिश्रित हौ मथा ॥७१५॥ 
सावभौम- निखिल गवे परित्याग पूवेक महाङृषाचु गौरचन्दर 
के पदारविन्द में सवथा अनुरक्त हो गये थे ॥७६॥ 
विप्रवर सावेभौम--विद्यापद परित्याग पूबेक शान्त भाव 
अवलम्बन पूवेक धूप आरति का अवसान होने पर महाक़ृपालु 
गौ रचन्द्रं कै दशोनाथं गमन किये थे ॥७७॥ 


जिनका मस्तक जअचनिमूल मेँ अर्थात्‌ भूतल मे ज्ोभमान दहै, 
उस अवस्था मे महात्मा विप्रवर सावभौम गौराङ्खदेव को देखकर 


इदि श्रीचेतन्यचरितामरतम्‌ 
ग्रथो जगाद च भीतभीतो- 
बद्धाञ्नलीः पारिपुटेन विश्रः ॥७८॥ 
व्यास्याहि भो मय्यनुकम्पयेश 
पद्येकमेतदूमदितुं विभेमि ! 
व्याख्यायतेऽस्मएभिरिदं न चात्र- 
हत््रत्ययः कोऽपि च संप्रति स्यात्‌ ।॥७९॥ 
इत्युचि कानु पचययुगं प्रमोदा- 
देकांदशस्कन्धभकं पपाठ । 
निशम्य तत्‌ कारूशिकाश्रगण्यो 
व्याख्यां च्कारातिसुदूगेमार्थाम्‌ ५८ ०॥ 
धृथक्‌ पृथकृत्वान्रवधा चकार 
व्याख्यां सपद्यद्वितयस्य क्चश्वत्‌ । 
ग्र्टादश्ार्थानुमयोनिशम्य 
महाविमुग्धोऽभवदेष विप्रः ॥८ १ 
व्रणा एवं स्नव कयैः 9, तनूपस्चात्‌ सावं भोम यहयद़ अयन्त भीतं 
हकर अङ्धलिं बन्धन करतः निवेदन किय रे ।७८।) 
हे ईश { मेरे प्रति अनुकम्पा करके इसष्रोकः की व्याख्या 
करे" इम प्रकार कहने मयदातार्ह, हम सवनेजीङसप्यकीः 
व्यस्प्राकोहै* वितु य्ह फर व्यष़ह्याः करने में मानसिक विश्वासः 
नहीं हाता ई ॥७६॥ 
यह कटेकर श्रीसावेभाम ने दवादश स्वन्धके पद्यद्वय का 
याठ किया एवं कारण्णाग्रगष्य गौरचन्द्र उक्त पञद्रयकी दुरुटाथे 
सचरित व्याख्या करने लगे थे ।\<०।} 
म़रचन्द्र-ततृक्षणान्‌ पर्य द्वय पृथक्‌ पृथक्‌ खूप ओँ नव प्रकर 
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भूत्वा विमुग्धोऽतिशयं महात्मा 

तुष्टाव कुर्वन्नधिकं स्वनिन्दाम्‌ । 

ग्रहो विमूढो नृपदुनं माहक्‌- 

तवानुभावं प्रविवेद देव ॥८२॥ 
दति प्रकामं स्तवनं विधाय 
कश्चित्‌ प्रभोः पारिषदं गृहीत्वा । 
धयौ स्वगेहं तदनन्तरे च 
विलिख्य पत्रीमनवद्यपद्याम्‌ ॥८२॥ 


भिक्षा्थमस्यैव महाकपालो 
महा प्रसादान्नमनन्यहष्टम्‌ । 
दत्त्वा तमेनं प्रभवे तु पत्री 
देयेति प्रस्थाप्य ननन्द विप्रः ।॥८४॥ 


हर्द्या क्रिये थे, विप्रवर सार्वभौम उभय ्योक के अष्टादश प्रकार 
भथ सुनकर अतिशय विमूग्ध हुये थे ॥८१॥ 


हाला सार्वभौम अतिशय विमुग्ध होकर महाप्रमु का स्तव 
कर समधिक आत्मनिन्द्रा कर कहे थे-"'है देव ! अआश्च्येहै, मे 
भल्यस्न मनुष्यरूपी पद्यु ह. कारण -- माश व्यक्ति आपका अनुभाव 
जानने में अक्षम है ॥८२॥ 


विप्रवर इस प्रकार विव्रिध स्तव पूर्वक महाप्रभु के एकं 
परिजन के सदधि निज गृह गमन क्ियिथे, पश्चात्‌ महाप्रभु के 
भिक्षार्थं भपरजनके द्वारा अदृष्ट महाप्रसाहान्न एवं एक पद्य लिखित 
पत्र उक्तं प्रभु परिषदको प्रदान कग कटिथे- “महाप्रभु को य्ह 
पल्चिका अर्षण आप करेगे" यह कहकर पत्र प्रदान पूवकं अतिशय 


३९६ श्री चेतन्यचरितामरतम्‌ 

मुकुन्ददत्तोऽथ विलोक्य पतीं 

निपट्चय च श्यौकथुगं तदीयम्‌ । 

भित्तौ विलिख्यापि च नाथहस्ते 

ददौ सचालोक्य पपाठ मन्दम्‌ ॥८१५।॥ 
वे राग्यविद्या-निजभक्तियोग- 
रिक्षाथेमेकः पुरुषः पुराणः । 
श्रीकृष्ण चतन्यशरीरधारी 
क्रपाम्बुधियंस्तमहं प्रपद्ये ॥८६॥ 

कालान्रष्ट भक्तियोगं निजं यः 

परादुष्करत्तं ष्णचेतस्यनामा । 

ग्राविभर तस्तस्य पादारविन्दे- 

गाढ गाढं लीयतां चित्तभृङ्कः.॥८७॥ 


सन्तुष्ट हुये थे ।।८३-८४॥ 

मुकुन्द दत्त पत्र को देखकर उसमे लिखित श्चोक का पाठकर 
गृह भित्तिमें शोक इवय लिख कर श्रीमन्‌ महाप्रभु के हस्त मे पा्पंण 
क्यिथे, महाप्रभु भी धीरे-धीरे उक्त योक हय पाठ करने 
लगे थे ।८५॥ 


एक पुरातन पुरुष भगवान्‌, वैगग्य विद्या, एवं निज भक्ति 
योग प्रदान हेतु ध्रीकृष्णचेतन्य नामक शरीर घारण क्यिदहै, उन 
परम कारुणिक परमेश्वर की मै शरणागत हं ॥८६॥ 

जो काल प्रभाव से विलुप्र भक्तियोग को प्रदान करने के निमित्त 
श्रीकृष्णचेतन्य नाम से भारभुत हये है, उनके श्रीचरणार विन मे 
मेरा चित्त रङ्कः प्रगाढ रूप में विलीन हो ॥८७॥ | 
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इति प्रपट्यं व विहस्य दोर्भ्यां 
विदारयामास कृपाम्बुधिस्ताम्‌ । 
भित्तौ विलोक्याथ समस्तलोक- 

४ श्चकार कण्ठे मरिकत्तदेव ॥८८।॥। 
श्रीगौरचन्द्रस्य कृपा तु सषा ¦ 
वाचा कथं तत्‌प्रतिसद्धलेशात । 
प्रन्येव रीतिः खलु चेतसः स्याद- 
त्यच्च जन्मान्यदिवाप्यहष्टम्‌ ॥८६॥ 

यतोऽयमध्यात्मपथंकपान्थः- 

स विप्रमुख्यः प्रभुपादसङ्खात्‌ । 

मोक्षस्य नामापि न कर्णंवत्मं 

नयत्यसौ गौरविभोः कृषैषा 11६ ०॥ 


० बक्क््््््म 


| शयोक दवय का पठृकर श्रीगौरहूरि हंस-हुय्‌ कर हस्त द्रयके 
| द्वारा पत्र को खण्ड-खण्ड कर निक्षेप क्यिये। अनन्तर भित्तिमें 
उल्लिखित उक्त शोक द्य को देखकर भक्तगण मणिके समान कण्ठ. 
मे धारण किय ये ॥८८॥ 
| महो ! क्षणिक सद्धलेश सात्रसे गौरहरि इस प्रकार कृपा 
करते ह, उका वणेन करना असाध्यहै, उस समय चित्त षे भिन्न 
रीति होती है, जन्म भी अन्य प्रकार प्रतीत होतादहै; एवं अष्टका 
। भी. भिन्नरूपसे बोघ होता है ।॥८६॥ 
कारण--विगप्रमुख्य सावेभौम श्रष्यात्मपथ वन एकमात्र पथिक 
थे, किन्तु सम्प्रति मोक्ष का नाम ग्रहण भी नहीं करते है, यहु केवल 
श्रीगौराङ्कदेव फी कृपा कहना होगा ।\६०॥ 


। 





३६८ श्रीचेतन्यच्चरितामृतम्‌ 


कदाचिदेष प्रभुपुवेतस्तु 

प्रस्तावतो भागवतीयपद्यम्‌ । 

निपट्च तन्मुक्तिपदे स दायभा- 

गित्यत्र भक्तीति पठच्ननन्द ॥६१॥ 
प्रभस्तदाकण्ये च मुक्तशब्द- 
स्यान्याथमाधाय तदेव देवः । 
समथेयामास तथाप्युवाच- 
सोऽयं तदीयप्रभ्ताभिषिक्तः ॥६२॥ 

तथाप्यसम्यस्मृतिहेतुकत्वा | 

दश्ीलदोषोऽयमिति ब्रवीमि । 

इत्यादि यस्योक्तिमेधु प्रसि 

स सावेभौमः कथया न कथ्यः ॥६३॥ 


एकदा सावभौम महाप्रभुके सम्मुख में प्रस्ताव क्रम सेश्रीमद्‌ 
भागवत का एकर पद्य पाठ कर उक्त पद्यस्थ “मुक्तिपदे स दायभाक्‌" 
का ““भक्तिपदे स दायभाक्‌!" खूप पाठ परिवर्तन तिये थे, एव मुक्तिः 
पदके स्थान मं "भक्ति शब्द विन्यास कर अतिशय आनन्दित 
हुये थे ॥६१॥। 

श्रीमनूमहाप्रभु यद्यपि “मृक्ति' स्थल में "भक्ति शब्द विन्यास 
से ततक्षणात्‌ सन्तुष्ट हुये थे, तथापि सावभौम ने कहा-उक्त मुक्ति 
पद ्रापकी प्रभुता से अभिषिक्त है ॥६२॥ 

““उक्त मुक्ति शब्द असम्य स्प्रेति जनक होनेके कारण श्रक्षील 
है" इस प्रकार मधघुमय उक्ति श्रीसवेभौमकी थी, अर्थात समस्त 
जगत्‌ मे उनकी कीतिं परिग्याप्त हुई है, उसका वणेन सामथं अपर 
की नहीं है ॥६३॥ 


दादज्ञः घनः | ३६६ 


ग्र्टादशाहानि सं तत्रे नीत्वा 
विलोक्य तं देवमतीवहर्षात्‌ । 
ग्रचक्रमे चक्रमणाय नाथो- 
वि मोहयन्‌ कांश्चन विभ्रयोगेः ॥६४॥ 
हृष्टा जगन्नाथमहाप्रभुं तं 
महाप्रभु गौर सुधामयूखः 1 
्रादाय तस्यव निदेशमादौ- 
ययौ प्रमोदादिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥६५॥ 
गच्छन्तमित्थं सतु सावंभौमः 
ओोकाकुलात्मा करुणं बभाषे । 
कथं प्रभो मां बहुदुःखदग्धं- 
कृत्वा कुतो वा प्रसमं प्रयासि ॥६६॥ 
कथं ममाभूव्रहि पुत्रशोकः 
कृथं ममाभू्हि देहपातः । 
श्रीगो रहरि--अष्ठादश्च दिवस प्यंन्त वहापर श्रवस्थित होकर 
आनन्द से जगन्नाथ दशन पूवक निज भक्तवृन्द को विमो्हित कर 
तीथे ्रपणाथे उपक्रम किये थे ॥६२॥ 
महाप्रभु मौ रहरि- महाप्रभु जगन्नाथदेव को अवलोकनं कर 
प्रथमतः उनकी आज्ञा से हर्षाततिशय्य से दक्षिण देशाभिमुख में यात्रा 
किये थे ॥६५॥ 
किन्तु सावेभौम-श्वीमन्‌महाघ्रभु को यात्तारत देखकर शोकातुर 
होकर करुणास्वर से निवेदन क्यिये, प्रभो! मुकको बहु दुःख दग्ध 


कर कहां चले जा रहे हैँ ? ॥६६॥ 
` प्रभा! मेरा पुल्लशोक क्यों नहीं हज, देहपात क्यों नहीं 


३७० | शरीचेतन्य चरितामृतमु 


विलोक्य युष्मत्‌ पदपेद्ययुम्मं 
सोद न शक्तोऽस्मि भवद्वियोगम्‌ ॥६७१) 
वत क्व गन्तासि पथानु केन 
कथ पशः क्लेरासहोऽथ भावी । 
यद्येव गन्तासि तदाकृपालो 
गोदाव रीतीरथुवं समीयाः, ॥&८॥ 
तत्रास्ति कश्चित्‌ परमो महात्मा 
श्रीकृष्टापादाम्बुजमत्तभर ङ्कः । 
नोपाजिहीथा विषयीति रामा- 
नन्दं भवानन्दतनूज रत्नम्‌ ६६) 
तथेतिकृत्वा भगवान्‌ कृपालुः ` ` 
कौम जगाम प्रथमं प्रमोदात्‌ । ` 
नमश्चकाराथ निजां स भक्ति 
प्रकाश्यं स्तत्‌ करुणैव संषा ॥१०० 
हअ; आपके चरण नलिनयुगल का दर्शन कर श्रापका वियोग कखे 
सहनः करूंगा ? ॥&७॥ : | च 
प्रभो ! आपकिसि पथ से ज्येगे ? एवं केसे पथ वलेश.सहन 
करेगे ?-हा कष्टः! हे कृपाला । यदि निश्चय जा्येगे तब गोदावरी 
तीरःशरूमि ह्योकरःगमन कर ॥६८॥ ¦ [ऋतो 1 | 
गोदावरी तीरमें श्रीकृष्ण पादपद्म मत्तभूङ्ख स्वरूप : एक ` 
महात्मा है, उनका नाप रामानन्द राय है, श्राप भवानन्द कै पुत्रै, 
उनको विषयी मानकर उपेक्षा न्‌ करे ।६९॥। 
कृपालु गौरहरि "तथास्तु कहकर अतिहषं से प्रथमतः कूर्मक्नेत 
मे उपस्थित हुये थे, अनन्तर निज भक्ति प्रकाश कर जो प्रणामं किये 


ददशः सेः ` | ३७१ 


हृष्ट चिरं तं सं निजावेतारं 

पूननेमस्कृत्य कृती कृतज्ञः । 

तत्‌ कमं माध्यन्दिनिमस्यमानं 

चकार श्िक्षागुरुतामूपेतः ॥१०१॥ 
सेत्रे च तत्राति सुधीमहात्मा 
कूर्माह्नयो भूसुर वंखजन्मा । 
विलोक्य तं भूयश्च एव नत्वा- 
स भीतभीतो मधुरं जगाद ॥१०२ 

अरद्यवमेतत्‌ सफला जनिः स्याद- 

खव मे तत्‌ सफलं समस्तम्‌ । 

यदस्य पादाम्बुरुहद्यस्य- 

रजःप्रपातो भवितग्लयेऽस्मिन्‌ ॥१०३॥ 


थे-- वह्‌ उनकी करुणा जानना होमा ॥११००॥ 


कृती एवं कृतज्ञ श्रीगौराङ्कद व-निजावतार कुमेदेव को बरहुक्षण 
पयेन्तं दज्ेन कर पुनर्बार प्रणामं कर वर्हंपर मध्याह्नं कालीनं कत्य 
सम¶ृषन पूर्वक उनका मान बद्धंन किये थे ।१०१॥ 


उक्त कूमेश्रे् मे भूदेववंश सम्भूत एवं अतीव सुबुद्धि महात्मा 
शमं नामक ब्राह्मण गौरचन्द्रको अवलोकनं कर पन सुनः नेमंस्कार 
क रतः अत्यन्त भौत होकर सुमधघुरस्वरसे कहु थे ॥१०२॥ 


आजहीमेरा जनम सफल हुआ, आज समस्त कमं सफल 
हुए, कारण श्चीगौरहरि के चरण नलोन युगल की रेणु मेरा भवन 
मे १तित्त लेगी ।॥१०३॥ 


३७२ श्रोचेतन्यचरितापृतमु 
स कूमंनामा द्विजपुङ्गवाग्रचों 
बहु प्रकाराज्जित पुण्यपुच्धः । 
विधृत्य पादौ स्वगृहं निनाय 
प्रक्षालयामास च तौ कयोभिः ॥१०८ 
तथेव कृत्वा परमः कपालु- 
ननन्द तस्यैव श्युभालयेऽसौ । 
भक्षाश्च तत्रव तदोपनीतां- 
चकार नाथश्च ततः प्रतस्थे ॥१०१॥ 
श्रुत्वेत्ययं श्रीपुरुषोत्तमात्‌ स 
महाप्रभोदेक्षिणतो जगाम । 
श्रीवासुदेवाह्लय एक विप्रोऽ 
कस्मात्‌ कथश्ित्तत ्रागतोऽभूत्‌ ॥१०६॥ 
श्वित्रेण शश्वद्‌ गलदङ्क यश्टि- 
मंहाश्योऽसौ सुमहातुरोऽपि \ 


विविध पुण्य सम्पन्न द्विजराज कू्मं श्रीगौरचन्द्रके चरण 
युगल को घारग कर तिज भवन र्मे उनको मेज कर सुशीनल स्वच्छ 
वारिं द्वारा तदीय चरणद्भय प्रक्षालन जरिये ये | १अ४।) 


परम कृपालु गौरचन्द्र उस प्रकारसे ही उनके पवित्र गृहमे 
जानन्दित हुये थे, एवं द्रुमं द्विजराज से भिक्षा ग्रहण करतः वहाँ से 
प्रस्थान किये थे ।१०५॥ | 

वासुदेव नामक षट्क विश्र 'श्रीजगन्नाथक्षेब्लसे दक्षिणदेश 


गमन श्रीगौरहरि पिये है" सुनकर अतिव्लेश से वहां उपस्थित 
हुयेथे ॥ १०६५ 


 दइदज्. सगः २३७३ 


यिस ~ -- 








तत्‌ कू्मनाम्नो हिज पृङ्खवस्य- 
जगाम गेहं महितानुभावः ॥ १०४७॥ 

गत्वा च पप्रच्छ महाप्रभु तं 

तं कूर्मनामानमूपेत्य धीरः । 

सोप्येतदूचे सुमहाशयाय- 

तस्मे समस्तं करुणालयस्य ॥१०८॥ 
इहैव देवः समुवास भिक्षां 
चकार माहश्थकरोत्‌ कृपाच्च । 
यद्यागमिष्यः क्षणमात्र शीघ्र 
तदावलोकिष्य इहव नाथम्‌ ॥ १०६॥ 

निशम्य सोऽयं सकलं महात्मा 

गतः स इत्याकुलमेव भूमौ । 

पपात मूर्च्छमधिगम्य तत्र 

निवृत्य भूयः प्रभु राजगाम ॥११०॥ 


जिनकी अङ्गलता नियत श्चि अर्थात्‌ कुष्ठरोग से विगलित 
रही, उक्त पूज्य प्रभाव महाशय वासुदेव वित्र मल्वन्त अतु होकर 
उक्त कूम नाभक विप्रके गृदमें उवस्थ हुये थे ॥ १०७ 

वहां जाकर उन्दने कूम नामक विध्रकाश्चीमनूमहत्रनु के 
समस्त विवरण पृद्ा, करम ब्राह्मण ने भी जिज्ञासानृरूप विषय समूहं 
के विवरण उन धिप को अवगत कराया ॥१०८॥ १] 

कमं विप्रने कहा--''श्रीगौराङ्धदैव य थे, एवं शिक्षा ग्रहण 
कर मुञ्चको किताथै शि थे, आपका यदि सत्वर आगमन यहाँ होगा 
तो आप उनका दक्षेन यहा पर कर सकगे'" ॥१९६॥ 

महात्मा वासुदेव उक्त समस्त वृत्तान्त सुनकर व्याकूल चित्त 


३७४ श्रो चतन्यचरिताभ्रतष्‌ 


ग्रागत्य दोर्भ्यां परिरभ्य विश्र 

कुष्ठं: समं मोहमपाचकार । 

सचेतनां चारुत रां तनुश्च- 

प्राप्यानमत्तं धृतह्षंशोकः ॥१११॥ 4 
क॑वाहं दरिद्रः पापीयान्‌- 
क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ॥ 
इत्यादि पद्यं परिपट्च चोचे 
नानुग्रहोऽयं वत निग्रहो मे। 
देन्यं कृथा मा निरहङ्क तःसन्‌ 
मामेष्यतीत्यन्तरधाच्च देवः ॥११२॥ 


से निर्गत होकर मूच्छ) हकर भतल ये शिर गये महाप्रभु यह्‌ 
जानकर पुनर्वार वहां उपस््थित्त हुये थे ॥११०॥ 


गौ गा ङ्गदेवने विप्र को स्त्ीय बाहृद्रग्रके दारा आलि द्धन कर 
` कष्ठरोग विनष्ट -क्यिःथे, अनन्तर विग्र चेतना एवं मनोहर शरीर 
प्राप्न कर हषं एवं शाक से प्रभुको प्रणाम क्रिि.थे। ।१११॥ 


("अहो ! कहाँ ज भत्ति नीव दरिद्र द्र, ओर कहां यह 
` श्रीनिकेतन प्रभु श्रीकृष्ण, रैत्राह्मण होनेःकेःकारण-- श्रीकृष्ण 
` स्तरीय हस्त द्वप केद्वारा मुरो आलिङ्गन कर्‌ समीय सहोदर भ्राता 
के समान मृक्चको.अति उत्कृष्ट पयेद्क मे शयन;करायेः्े, जँ श्रान्तहोने 
पर व्वजनहस्ता महिषी केद्वारा मेरी शन्ति तिदूरित करवायेये" 
` ` इत्यादि पद्य षार यूचेक कहे थे-भ्रभो यह तो मेरे श्रति अनुग्रह नहीं है, 
निग्रह है, पञ्चान्‌ः महाप्रभु ` देन्य नःकरो- मुवो प्राप्न करगे" यह 
` कहकर वहां से प्रस्थान किये ये ॥११२॥ 


वाम 3 ३५५. 
विलोक्य सोऽप्यत्र तथाविधं तं 
मुमोह कूम: स्थितममंदुःखः । ` 
उत्थाय भूयः करुणं चकार- 
॥ विलापमालामपि वेष्णवाभ्रचः ॥११२३॥ ` 
म्रत्रेव भाग्योदयः ईहशोऽभू- 
 न्महाप्रभुःःसवेजगत्‌त्रयुःसः। , 
स्थितः समामत्य तथेशबुद्धचया- 
< नज्ञात-एषःक्षरणमा्रमेव ॥ १ १४५ 
ग्रहो महामुढमपिमेनुष्यः- 
"क्षुद्रो चंश्सः परमाघकारी । 
ग्रमूल्यरत्ने स्वकं रोषलन्धे- 
॑ न रक्षितं तदत, हेलयेवः+\११५॥ 
| स्वभावमूहस्तृरमात्रभोक्ता- ` 
पशुः सुधास्वादरसं न वेत्ति । 
वष्णवाग्रणी कूम देवे इस घटना कोदेखकरः हदय मदुःखानुभव 
करतः मोहं भ्राप्त करिये थे, एवं पुनेर्बार उत्थितःहोकर बहतर विलाप 
करने लगे-।॥११३॥ | 
| उक्त विलाषमाला वण्प्तिहो रही दहै, “वासुदेव वः ठी सम्यक्‌ 
भाग्योदय हुजा है, ` कारण--ईहश सवजगतप्रमु; महाप्रभु -पूनर्बार 
मागत हुये दह, अथच रमै इनको: क्षणमत्र भी-ईश्वर -ल्पसेजनन 
न सका ॥११४॥ 
हाय ! मनुष्य महामूढ़बुद्धि नृशंसः `महापापकारी .एव. ्ुद्राशचय 
ग~-अमूल्य रत्नं निज -करलबन्ध ¦ होने पर भी"उसने -उसकी 


---- ---- ----------------- या 







२७६ | श्ोचेतन्यचरितामृतम 
सृष्टेऽपि च स्पहंमणौ न वेत्ति 
मरिमंहानित्यसकृद्‌ विमुग्धः ॥११६॥ 

ग्रहोमहाकारुरिकस्य तस्य 

जग॑त्पतेरेष वियो गदुःखम्‌ । 

प्रसह्य मेतन्न शशाक सोद. 

मति प्रमूग्धौ बहुधा मुमोह ॥११७॥ 
ग्रथेष तस्मात्‌ परमः कृपालु- 
बरेजन्‌नृसिहः सतुं नारसिहे । 
क्षेत्रे समागत्य नृसिहदेवं 
नमश्चकार स्तवमप्यकार्षौत्‌ ॥११८॥ 

सदा मदोन्मादकरीन्द्रगामी 

महाविलासी वरपीनबाहुः । 

नखेन्दुपीयूषनदीप्रवाहधारा- 

भिराक्षाव्य रसां जगाम ।॥११६॥ 


स्वभावत ही मूढ एवं वरृणभोजी पद्यु कभी भी सुधारसास्वादन 
नहीं जानता है, जिस प्रकारं स्यक्ेमणि बारम्बारस्पृष्टहृनेषरमभी 
विमुग्ध व्यक्ति उसको उत्कृष्ट बुद्धि से नहीं जानता है 11११६ 

हाय ! महावगरुणिक जगत्‌पति गौरहरि कौ असह्य वियोग दुःख 
कूमेश्राह्यण के पक्ष मे अमहनीय हुं था, आप अतिशय मुग्ध होकर 
बारम्बार मोह प्राप्रकररहै थे ११७ ॥ 

परम कृपालु निह गौरहरि नरसिंह क्षेत्र मे उपस्थित होकर ` 
श्रीनृर्सिहदेव को नमस्कार एवं स्तव किये थे ॥११८॥। 

मदेन्मत्त गजराज के समान जिनकी गति, जिनके 
अतीव मनोहर एवं स्थूल है, इस प्रकार महाविकललासी गौरचन्द्र नख ` 






ऊक अ ~ - ~ 
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राम राघव राम राघव 
राम राघव पाहि माम्‌ । 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव- 
कृष्ण केव रक्ष माम्‌ ॥१२०॥ 
संकीत्तंयननित्थममन्दमूचवं : 
पथि प्रकामं पुलकाचिताङ्खः । 
म्रात्तस्वर कुत्र च वीक्ष्य भीमं 
वनं परेशःपरिरोदिति स्म।॥१२१॥ 
गोदावरीतुङ्खतरङ्कशीतं 
मरद्ध राश्चिष्टलतासमूहैः । 
इतस्तत भूर समेतमन्त- 
वेनं विलोक्यंष ननन्द नाथः ॥१२२॥ 
चन्द्ररूप अमृत नदी की प्रवाहधारासे भूमितल को भाण्लावित कर्‌ 
गमन करते लगे थे ।११६॥ 
हे राम! है रघुवंशमणि | बारम्बार मँ प्राना करता है, 
मूको भप रक्षाकरे, कृष्ण! हि ज्योतिमेय दिव्य केशधारी 
भगवान्‌ ! प्रथेना करता, मेरीरक्षाञपकरे ॥१र्‌गा 
पथ मे इस पद्य का कीत्तंन उच्च;स्वरसे करके पुलक्िताङ्ग 
हये बे, स्थल विशेष में भयानक तित्रिड वन का दशेन कर भ्रात्तेस्वर 
से परमेश्वर गौरचन्द्र हरिनाम सङद्खोत्तेन करते थे ॥१२१॥ 
गोदावरी की उत्तुद्ध तरङ्क मालासे सुशीतल वायूुकेडढारा 
भलिङ्कन एवं इतस्ततः सचखालित कानन के मध्य.भाग को देखकर 
गोरहरि भततिशय आनन्दित हूय थे ॥१२२॥ | 


२३७८ 


श्रीचतन्यचरितामृतमर 
कदम्ववीथीषु नदन्मृदङ्कं: 
समूल्नसत्ताण्डवसत्कलापः । 
विश्न्धमुन्र त्रयुगैः कृपालु- 
ननन्द भूयोहरिणैः सकान्तैः ॥१२३॥ 
निष्कूजशान्ताः क्वच चण्डदाब्द- 
प्रतिध्वंनिग्रस्तदिशः क्वचापि। 
क्वच प्रसुपरोरुकरालसत्व- 
श्वासाग्िदीप्ता वनभूमिभागाः ॥१२४॥ 


गोदावरीवेगमहानिनादा 


भीमा गिरिप्रसरवणा रवेण । 

श्रीगौरचन्द्रस्य वितेनुरुचं :- 

सुकोमलं चित्तमनाप्रधेरय्य॑म्‌ ॥१२१५॥ 
क्षणात्‌ स्खलत्पादविकम्प्रपक्ष- 
श्वश्च. पतद्रीजचयैः प्रपूणः । : 


केदम्बवीधि में शब्दित मृदःङ्ख एवं ततृश्रवणसे मेघाश्धा से 


समुल्लासयुक्त मयूर एवं उत्तोलित पिच्छ, तथा सुविश्चस्त ऊद्ध्‌ कनयन 
हरिणीगण के सहित हरिणीगण को अवलोकन कर पुनर्वार गौर चन्दर 
अतिशय आह्खादित हुये थे ॥१२३॥ 


जिस भरण्यके भू-माग समूह्‌ प्रशु पक्षी प्रभृति के शब्द शून्य 


होने से शान्त है, स्थान विशेष मे प्रचण्ड शब्द वी प्रतिष्वनि से दिक्‌ 
समुह ग्रस्त प्राय हे, एवं कहीं पर प्रसुप्त अति भयानक जन्तु समूह के 
निश्वासरूप अनल के द्वारा वन भु-भागसुदीप्त है, गोदावरी काजल 


निनाद, भयानक गिरिप्रसरवण प्रभृतति श्रीगौरचन्द्र के सुकोमल चित्त 


को धेयं शून्य क्रय ये ॥१२४-१२५॥) 


यिनिद 
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शुकंर्दलहाडिमचुम्बवद्भि- 
गोदावरीतीरवने स॒ रेमे ॥१२६॥ 
ताम्बूलवल्नीदलव्न्दमृचं - 
भिन्दद्धरग्रेः क्रकचे रसद्धिः।. 
ग्रजसखदीर्षेण विमुग्धभिन्नी- 
भङ्काररावेण निकामरम्ये ॥१२७॥ 
ज्योतिगंणाचुम्बिभिरम्बुदाभ- 
स्तमालमालाज्जुनकोविदारेः । 
नानाविधैः पत्ररथेरस्धि- 
श्चमूसवृन्देश्चमरेश्च युष्टं : ॥१२८॥ 
अ्रकप्रभापके विहीनसान्द्र- 
स्निग्धातिसच्छीतलचारुभूमौ । 
ग्रकृतिमालेपनिपीतमूले 
वापीतडागादिनिरन्तराले ॥१२६॥ 


जिसके ऊपर पद स्थापन से ततृक्षणात्‌ पदस्वलन होत्तारहै, 
उस भूमि पक्षि समूह के पक्ष विधूनन से चच. से निपतित वानसमूह, 
दवारा व्याप्र थी, तथा विदीणे दाडिम्बफल चुम्बनकारी शुक पक्षिगण 
शोभित गोदावरीतीर वनम गौरहरि विचरण कर सुखी हुये थे ।१२६। 
उक्त वन ताम्बूल पत्र वरिदारणकारी शुक-पक्षी समूहं दारा 
व्याघ्र था, किल्लीरव के द्वाग अत्तिणय रमणीष या ॥१२७, 
ज्योति्गेण स्पर्शी अर्थान्‌ गगन तल स्पर्शी भ्रम्बुद स्ेश तमालं 
शरेणी, अर्जुनवृक्ष कोविदार प्रभृति वृक्षसमूह शामितवन था, उसमें 
विचिल्न शब्दायमान पक्षिसमूह एवं चमरीमृगसमूह विलसित थे ।१२८। 
प्रभाकर प्रमाविहीन निविड सुस्निग्ध सुचारु सुशीतल उसका 


। चण भरोचतन्य चरितामृतम्‌ 
ततः स गोदावरिकामुपेत्य 
मनस्यथान्दोलिततां जगाम । ` 
संभाषिव्यः किमसौ नवेति- 
श्रीम द्ूवानन्दसुतो महात्मा ॥ १३०॥ 

तथाप्यभिव्यज्य विशरुविरागं- 
न तं विलोक्यैव ययाववाचीम्‌ । 
नानावनांलोकनकोमलात्मा- 
क्वचित्‌ प्रविदयातिशयं रुसोद ॥ १३१॥ 
क्व चिनक्वचिदुगायति मूक्तकण्टं 
क्वचित्‌ क्वचिन्नृत्यति च स्वयं सः । 
क्वचित्‌ क्वचिद्रोदिति हृष्टरोमा- 
रात्रिन्दिवं नैव विवेद गच्छन्‌ ॥१३२॥ 

शू-भाग था, उसमें नेसगिक लेन क्रियासे मुलदेश परिष्कृत था, 

दौधिका तडागादि द्वागा नियत घन सन्निविष् था, अर्थात्‌ उक्त वस्तु 


समूह के दवारा समाच्छन्न गोदाव्ररी ` तीरस्थ वन भमि श्रीगौरहरि 
विचरण कर सुतृप्त हुये थे ॥१२६॥ न 

गोदावरी तीर में उपस्थित होकर गौरहरि मेन हीः मन 
विचार करने लगे ये कि-श्रीमद्भतानन्द पुत्र महात्मा रामानन्द राय 
के सहित सम्भाषण करना उचित है, भ्रथवा नहीं )1१६०॥ 

गौ रहरि-वि गाग अभिग्यक्त कर रामानल्द रायकोन देखकर 
ही दक्षिण दिक्‌ मे यात्ाज्रियिये, जन्तु त्रिविध कानन सन्दर्ननसे 
चित्त स्निग्ध होने पर एकस्थान तें प्रवेश कर अतिशय रोदन करने 
लगे ये ॥१३१॥ 


कभी मुक्तकण्ठ से गान कभी स्वयं नृत्य करने लगे, कभी-कभी 


| 


येक 
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कनककरिवरोऽयं कि चिरोन्मुक्तबन्ध 

किमु भटिति चरिष्णुमंरुरेषः प्रभाति । 

ग्रथ किमु चिररोचिः पुञ्चएष प्रकामं 

स्फुरति चिरविलासः कोनु वायं प्रपश्च; ॥१३२॥ 

इति सकलनुलोको दाक्षिणात्यः सन्तोषं 

विनिमिषमनुवेलं लोचनाभ्यां पिवन्‌ सः। 

जड़मिजडतचेता दूरमप्यत्र देवे- 

गतवति यतिचन्द्रे. स्थाणुवत्तत्र तस्थौ ॥१३४॥ 
इति श्रीकृष्णचेतन्यचरितामृते महाकाव्ये द्वादशः सगेः । 


हृष्टरोमा होकर गमन करते-करते दिवस रजनी परिज्ञान शून्य 
हुये थे ।॥१३२॥ 

यह्‌ कणा चिरबद्धमृक्त सुवणं करिवर? अथवा मच्खरणशील 
सुमेर पवेत शोभित है? फिवा चिरस्थापी दीक्तियशि निरतिशय 
प्रकाशिन टै? अथवा दीघकाल व्यापी किसी त्रिलाप्त विस्तार स्फत्ति 
प्राप्त है ? ।॥१३३॥ 

दक्षिण देणस्थ मनुष्यगण इस प्रकार विविध वितकं कर 
निनिमेष नयनो से गौरचन्द्रका दशंन करने लगेथे, एवं यतिचन्द्र 
गौराङ्खदेव को दूरस्थित देखकर भी स्थाणुके समान निश्वल भाव 
से एकत्र अवस्थित हा गये थे १३४ 


इति शनीकृष्णचेतन्यचरिताभृते महाकाव्ये द्वादक्षः सर्गः । 
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एवं स तीथटिनकौतुकेन 
दीनेकवन्धुः करुणैकसिन्धुः | 
` ततो ययौ भाग्यवती मवाचीं 
स्वनामरत्नग्रहणोत्सवोत्कः ॥१।॥ 
विलोक्य तं वर्त्मनि कृष्णसारा- 
स्तृष्णावताक्ष्णोर्यगलेन भूयः । 
रूपामृतं पातुमिवाप्तर्य्याः- 
समं समनयत्‌ सविधं समीयुः ॥२॥ 
श्रीरङ्खकक्षेत्रमसौ दयालुः 
 कावेरिकावेष्टितमुञ्वदेशम्‌ । 
ग्रासाद्य तत्रत्यमवेक्ष्य देवं 
 प्रियाकरोसौ मुदमाप तुङ्गाम्‌ ॥३॥ 
त्रिमल्लभट्स्य महाशयस्य- 
गृहे कृतावासक््धिः कृपालुः । 
दीनबन्धु करुणासिन्धु गौ रहूरि स्वेनामरत्न ग्रहृणरूप उत्मवमें 
उन्मना होकर तीथटिनकौतुक से दक्षिण देश की यात्रा कियिये ॥ १॥ 
पथमे ङ्ृष्णसार मृगगण अतिशय सतृप्ण वेत से गौरचन्द्र के 
रूपामृत पान करने के मानससे मानों एककाल मे ही अत्पन्त सुधीर 
भाव में आकर उपस्थित हुये ॥२॥ 


दगालु गौरहंरि, जिसका उच्च प्रदेश समूह्‌ कावेरी नदीकेद्रारा 
परिवेष्टित, ताहश रङ्खक्षेत्र मं उपस्थित हाकर तत्रत्य श्रीरङ्गनाथ 
का दशेत कर प्रियाकर गौरहूरि अत्यन्त सन्तुष्ट हुये थे ॥३॥ 
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कुतूहलेनेव निनाय चातु- 
मास्यं सःश्रावर्यककमं कूवेन््‌ ।॥४॥। 


कावेरिकायां विहिताक्चवोऽय 

चकार तस्या बहुपावनत्वम्‌ । 

श्रीरद्धसङ्क प्रविलोक्य देवं 

निनाय मासांश्चतुरः कृपालुः ॥५॥ 
वर्षाशरन्मध्यगतः स काल 
परिष्वजन्तीं शरदं चुचुम्वे । 
कान्ताद्रयान्तःशयितो विलासी 
पा शधाविवृत्ताविव वीतनिद्रः ॥६॥ 


ततो नवोत्फुन्नस रोरुहास्या . 
नवोत्पलाक्षी गतपङ्कुनाला । 


कृपालु गौरहरि यहाँ पर व्रिमल्लभटु के गृह मेँ अवस्थित होकर 
चा ग्मास्य आव्रहयके कमे सम्पादन पूर्वेकं अतिवा्हित किये ये ॥४॥ 


गौराङ्खदेव कावेरी में अवगाहन पूर्वक उनती प्रवित्रता सम्पादन 
करतः श्रीरङ्खनाथ देन कर चातुमरस्यि यापन त्रिय थे ॥५॥ 


कान्ताद्रय के मध्यमे ज्यान विलायी पुरुषं जिस प्रकार निद्रा 
भङ्धके परचान्‌ जो कान्ता उसको आलिङ्धन करती है, उसको 
चुम्वान करता है, उस प्रकार वर्पाएवं गरत्‌ ऋतु के मध्यगत स्य 
आलिद्धन कारिणीश्रतु कोटी चुम्बन फरिया अर्थात्‌ शरत्‌ काल 
उपस्थित हुमा ।\६॥ ५ 


३८४ भीचेतन्यचरितामृतम्‌ 
सुजीवना तत्करुणाश्निकामा 
दासीव भेजे शरदीश्वरं तत्‌ ॥७॥ 
ग्रथात भ्रानन्दसमूहमग्नो- ` 
ययौ प्रहृष्टो दिशि दक्षिरास्याम्‌ । 
महाप्र्ुः स्वीयगुणानुगाथा- 
निरन्त रोत्कीत्तंनसुग्धवक्तःः ॥८॥ 
तत्र क्वचित्‌ श्रीरघुनाथभक्त 
प्रशान्तचित्तं द्विजपुङ्गव सः 
सीता दश्चास्यापहूतेति शोका- 
दहिव्र जल्प्रारमिवालुलोके ॥€॥ 
अभिनव पद्म जिसका विकशित वदन है, नवीन उत्पल ही 
जिसके नेतर है, जिमका पङ्कुरूप जाल विदूरित हुआ है, एवं जिसका 
जीवन भर्थात्‌ जल भति सुनि मेल है,. एताहश्च शरत्‌ काल मानों दासी 
के समान ईश्वरकामजन कन्ने लगा। श्लेष पक्षतरेगत पद्भुमाला 
अर्थात पापञ्युन्या कमल लोचना दासी जि श्रकार न वात्फुल्ल पद्म 
के समान हास्य वदन से प्रशस्त जीवन अर्थात्‌ सुनि्मंल जल लेकर 


करुणा प्राप्ति के निमित्त ईश्वर अथवा निज प्रभु काभेजनकरतीरहै, 
तद्रूप शरत्‌ काल भी ईश्वर का भजन करने लगा ॥७॥ 

मनन्तर महानन्दमग्न महाप्रभु निरन्तर हरिकथा उत्कीकत्तंन 
से मुग्धवदन होकर अतीव हे से दक्षिणदिक्‌ में गमन किये ये ॥८॥ 

गोरचनद्र-दक्षिणदिकस्थ एक स्थान में श्रीरघुनाथ भक्त, 
प्रशान्तचित्त एक विप्रवर को भवलोकन किये थे। उस समयः 
दशवदन रावणने सीताका भपहुरण क्रिया है" प्रसद्ध सुनकर 
ब्रह्मण क्राश्राण शोक से निगेतहो रहा था ॥६॥ 


"ति 


= त 





[री क, ज 


. अयोः सरमः २८४ 


लक्ष्मीरियं राक्षसहस्तयाता- 
किमेतदित्यस्य मनो विदित्वा 1 
अश्वासयन्न व ॒तमव्रवीद्धो- 
मैवं स्वरूपं श्रु यदृब्रवीमि ॥१०॥ 
| यद्वा मदीये वचसि श्रतीति 
नं ते भवित्री तदिदं नु पर्य । 


पुराणएपदयद्रयमित्यकस्मा- 
द द्ौयत्‌ स्वाश्चलतो विकृष्य ॥ १ १॥ 
सीतया राधितो वल्जि 
रछायासीता मजीजनत्‌ । 
तां जहार दडाभ्रीवः 
सीता वह्िपुरं गता ॥ १२॥ 


^^पूणेलक्ष्मी होकर भी सीता राक्षस हस्तगता हो गई है, कंसी 
बात है?" वाक्य सुनकर गौरहरिने ब्रह्मण की मानसिकी व्यथा 
को जानकर आश्वास श्रदान पूवक कह्म-ज्राह्यण | भापकभी इस 


इत्तान्त का स्थान मनम नईं, इसका स्वल्पकोर्मै कतहत्यहू 
श्रवण कर ॥१०॥ 


मेख वाक्यम यदि भरत्ययनहो तब पौरसजिक प्द्यदह्यका 
अवलोकन आप करं, यह्‌ कहकर अकस्मात्‌ स्वीय अचल से भक्षेण 
पूवक पञ द्वय को उन्होने दिख्या ॥११॥ 


उक्त पद्यद्रय का अथं यह्‌ है-अग्निदेव सीत कत्तं क आराधित 
होकर छाया सीता उत्पन्न क्यिये, दशग्रीवने उस द्धायासीताका 
हरण कियाथा, प्रजृत सीता अग्निपुरमें सुरक्षिता रही ॥१२५ 





३ ८६ भोचतन्यचरितामृतम्‌ 


परीक्षासमये व्व 
छायासीता विवेश सा । 
वद्धिः सीतां समानीय 
स्वपुराद्‌दनीनमक ॥१२॥ 
ग्रथाचः कथश्चिद्यतिनां वरिष 
ददशे. नाथो बहुहूष्ट चित्तम्‌ । 
महानुभावं परम पुरस्ता- 
| दानन्दमध्यं च पुरीं तदन्तमू ॥१४ 
विलोक्य संभाष्य सुजातहषौ 
बभूवतुस्तौ परमप्रभावौ। 
ग्रन्योन्यसंप्रीतिवशौ कृपालु : 
तस्मात्‌ प्रयातु दधतुश्च चेतः ॥११॥ - ` 
एको गतो गौरश्चशीत्ववाची- 
मन्यः समागात्‌ पुरुषोत्तमं च । ` 
भभग्नि परीक्षा कै समयं छाया सीतांकाभ्रवेश जग्निमें हु, 


एवं अग्निदेव निजपुर से साक्षात्‌ सीताको आनयन पूवक श्रीरामं 
को प्रदान किये थे ।१३॥। 

गौरहरि--परमानन्द नामक हृष्टचित्ते एक महानुभाव यत्तिशेष्ठ को 
देन कियिथे। दकेन कै अनन्तर परम प्रभाव विशिष्ट उभवेही 
अत्यन्त हृष्ट एवं परस्पर के प्रीत्तिवश से परस्पर कृ्वालु होकर वहाँ 
से प्रस्थान करने के नितित्त इच्छुक हूुये। प्रथमतः. श्रीगौरहरि 
दक्षिण दिक्‌ मे एवं परमानन्दधुरी  श्रीजगन्नाथक्षेत्रकीभोर यात्रा 
किथेथे। तदनन्तर परदमतुल्य विकसित विलोचन गौरचन्द्र सेतुबन्ध 





सेते समुहिश्य चलन्नथोसौ 
रराज राजीवदलायताक्षः ५ १६॥ 
गच्छन्‌ पथि प्रेमविभिच्नचेता 
हसत्यले रोदिति निभरात्तेः 1 
विभिन्नधेय्येश्चलितस्ततोऽसौ 
ददश सप्ोच्छित तलवृक्षपन्‌ #॥१७॥ 
विलोक्य तांस्तालतरून्‌ कृपालुः 
प्रत्येकमेवाश्चषद्यत्तहषः । 
ग्रत्रान्तरे ते दिवमीयिवां सः 
शून्या स्थली सा संहसंव यपत ॥१८॥ 
क एष गौराद्धमहाप्रभोस्तत्‌ 
विचित्रनानानुभवस्य लोके 4 
ग्रतकनोयो महिमा कृपालो- 
चित्रं कृपाया: किमद्यक्यमास्ते ॥१६॥ 


के उेश्य से समन कर शोभित हुये ये ॥१४।१५।१९॥ 


\ गौरचन्द्र- प्रेम विद्भल चित्त होकर पथमे गमन करते-करते 
कभी तो अतिशय हास्य, कभी तो गुरुवर पीड्ड अनुभव कर रोदन 
करते. थे, पश्चत्‌ अधीर भाव से धावित हकर अतीव, समुन्नत स्च 


.- त्पलवृक्ष को देखे थे ।१७॥ 


तालवृक्ष को देखकर कपल गौ रहरि अति हष से प्ररेयेक को 


.आलिङ्कन किमे थे, उससे. वृक्चषगण. मगन पथमे ममन करते पर उक्त 
स्थान हठात्‌ {रिक्त हो.गया ।१८॥ 


जिनमें विविध वेविज्य विद्यमानहै, उच श्रीमौराङ्ग महाप्रभु 


टद ओचेतन्थचरितामृतमु 


ग्रथ व्रजन्‌ दद्िणदिग्विभामे 
विलोकयन्‌ कौतुकचेष्टितानि । 
ग्रखण्डपाषण्डपथश्रविष्टान्‌- 
इदञ्च नानाविवलिङ्खसघान्‌ ॥२०॥ 
निकामवामे पथि वत्तमानाः 
पाषण्डिनस्ते परिलोच्य नाथम्‌ ॥ 
नानाविधेन स्वमतेन छश्च- 
द्विलोभयाश्चक्ररदश्रपापाः २१५ 
वदीयमार्यकविजुम्भितेन- 
` स्वं चातिपाषण्डपथप्रव्रत्तम्‌ । 
पश्यन्ति नेते तमिमं कथं वां 
कृवेन्तु नानाक्कुहकेविमुम्धम्‌ ॥ २२ 
की यहु एक अभावनीय महिम? है, मथवा कृपामय वौ कृपाका 
भएदचयं कुछ नहीं है, कुं भी असम्भवे उनके पक्ष में नहीं है ।॥१६॥ 
दक्षिणदेश्ष श्रमण के समय श्रीगौ हरि विविधं वकैतुक चेश 


अवलोकन ककेक अखभ्डनोय पाषण्डमा्गरूढ विविध तपस्वि केशधारी 
जनगण को अवलाकन किये थे ॥२०॥ 

` विरुद्ध पथ मँ नियत रिथत महापापी पाषष्डगण महाप्रभु 
को देखकर नानश्विध निजमतके द्वारा नियत विसोभिक्घ करने 
लगे येः ।\२१४ | . 

अतीव आदय दै.कवि--पाषण्डिगण दैदीमायां सै द्दीय पाषण्ड 
क्य मे प्रवृत्त होकर श्रीप्रभुको देखनेर्मैँ असमथर, एवं विविच 
कहूक के वारा निज को निमुगच्‌ करं रहे हैँ ।,२२॥ 
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त्रयोदशः सर्गः ३८६ 


ग्रथास्य सङ्ग जगदीश्वरस्य~- 
व्रजन्तमेकं १२लीलचित्तम्‌ । 
तं कृष्णदासादख्यममी विलोक्य 
विलोभयाश्चक्ररतीवमन्दाः ॥२३॥ 
श्रे कुतो गच्छसि दुःखमातर 
साध्यं तदस्मासु कुरुष्व मंत्रीमु । 
ततस्त्वनेनवं शरीरकेण 
स्वर्गंगमिष्यस्यथ नो विचारः ॥२४॥ 


प्रस्त्वेक एवात्र सं कोऽपि पन्थाः 

कियद्विदूरेऽखिललोकदुगंः । 

तदेहि तेनव पथा भवन्तं- 

सप्रापयिष्याम इतः खलु स्वः ॥२५॥ 
इत्येष पाषण्डपथगप्रविष्टं - 


स्तंमोहितो दोलितवित्तवृत्तिः । 

अतीव मन्दबुद्धि पाषण्डिगण-~--जगदीश्वर गौराङ्खदैव कै 
पहुचर च्छल चित्तयुक्तं कृष्णदास नामक ब्राह्मण को देखकर 
व्रिलाभित कर कटे थे ।२३॥ 

अरे! तु ष्हाँजारहादहै? कैवलं दःखं लाभ होगा, अतएव 
हमारे साथ मित्ता कर, उस्पेइसशरीरसेही स्वगं चला जिगा, 
इसमे कु भी सन्देह महीं है ॥२४॥ 

यहु एक पथ है, वह पथ कुच दूरवर्ती है एवं दुगेम है, अत 
तु यहाँ आ- तिरे की स्वगं मागें ङे जा्येगे ॥२५। 

इस प्रकार लोलचित्त कृष्णदास नै पाषण्डिजनगण कत्त्‌क 
वि मोहित होकर महाघ्रभु के सहित गमन करते-करते कु शेथिल्य 


२६० 


धीचेतन्यचरिताभतम्‌ 
रे थिल्यमीशस्य पथि प्रयाते- 
चकार किष्िवु क्रमतो विमुग्धः ।२६॥ 
प्रभुस्तदाज्ञाय दुरात्मभाजां 
विचेष्टितं तस्य च लोलताश्च । 
करपेक सिन्धुजंगदेकबन्धु- 
दु राशयस्ते रक रोद्धिवादम्‌ ॥२७॥ 
भोः न्यासिनः कि मम दासं एष 
प्रलोभ्य बालः खलु नीयते क्व 
नैतच्छिवं वोन च साधुचेश 
तत्त्यज्यतामेष विदूरमाध्वम्‌ ॥२८॥ 
इत्थं विवादी नचिरं कृतेन 
कथं कथश्चिद्धिमुखीचकार । 
निजप्रभावेन कपामयान्धि- 


 स्त॑सुप्रसन्न हि विधौ तथा स्यात्‌ ॥२६॥ 


प्रकाश ङरिया था ॥२६॥ 


छृपासन्धु गौरहरि दुगातमावृन्द वणे दुश्चेष्टा एवं कृष्णदास 


„को चलताको जानकर दुरात्मागणके सहित विवाद उपस्थित कर 
कहे थे ॥२७॥ 


सन्नचारसीगण | यह क्या हुञा ? यह मेया दास्रहै, .बालकको । 


--प्रलुब्च कर कहां ले जाओगे? य्ह कार्य अच्छा नहीं दहै, एवं 
साधुजनाव्त्त चेष्टाभीनहींहै, अतः इसे खीडो भौर यहँसेतुम 
: सब -भागण जाओ. ॥२८॥ 


दयानिधि गौरहरि-इस प्रवर विवाद कर शीघ्र सम्पादित 


| 
| 


त्रयोदश्लःसर्गः ` ३६; 


टत्थं विलोकषयापथ्वत्तिनस्तत्‌ ` 
कुचेटितं किश्िदसौ विहस्य । ` 
न किञ्चिदूचे खलु कष्णादासं ` 
सेतुं समृदिश्य ततो जगाम ॥३०॥ 
पथि प्रश्रः स्वेरगृखनामधेये- 
निरन्त रं कीं्तनमेव कृत्वा । 
्रेमाश्रुभिधौ तसमस्तदेह- 
श्चकार पूतामटवीं समस्ताम्‌ ॥३१॥ 
एवंस सेतु प्रययौ कृपालुः 
करपापरिक्ञावित सवेदेशः । 
रामेश्वरं रामसमहितं त- 
हृष्टा ननाम स्तवमप्यकार्षीत्‌ ॥३२॥ 
विलोक्य सेतुं रघुनाथकीत्ति 
सेतोस्ततः श्रीमयगौरचन्द्रः 
स््ीय प्रभाव के द्वारा पाषण्डिगण को क्थच्ित्‌ विमुख क्यिथे, 
विधि सुप्रसन्न होनेसे इस प्रकार ही हाता हे ।२६॥ | 
महाप्रमु- इस प्रकार कुपथवत्ति जनगण की -कुचेष्टा को 
अवलोकन कर स्मितत हास्य शरियिये एवं कृष्णदासकोकुखनकठ्कर 
सेतुबन्ध के उद्‌श्य सेयान्ना क्रिये थे ॥३०॥। 
गौरहरि पथमे गिज नापरगुण कीत्तेन करप्रेमाश्रु-केःद्रारा 
समस्त देह सिक्त करत. समुदाय अरण्य को पवि जयि थे-॥३१। 
जिनके -कृपारस से समस्त देश ही आय्लावरित हये है उन 
कृपालु गौरहरि- सेतुबन्ध मे उपस्थित ` हौकर श्रीरामचन्दकरेद्धारा 
पूजित श्चीरामेश्वर का ददौन कर नमस्कार एवं स्तव क्रिये थः ।३२॥ 


३९२ धोचेतन्यचरितामृतम्‌ 


निवत्तितु तत्र कृषासमृद्र- 
श्चकार चित्तं परमप्रभावः ॥३३॥ 
स तेन तेनेव पथा विलोक्य 
श्रीर ङ्गदेवं पुन राद्रं चित्तः । 
गोदावरीमेत्य तथेव रामा- 
नन्दस्य सन्दशेनमेष चक्रं ।॥३४॥ 
उपेत्य गोदावरीकां स नाथः 
प्रमोदतस्तत्परिलोचनाय । 
जगाम तद्रेहमनि शीतररिम- 
रिवोदयाद्रि जलदागमान्ते ॥३५॥ 
विलोक्य नाथं सतु कृष्णचित्तो 
ननाम हर्षाद्ध वि संनिपत्य । 
ग्रनन्तरे कोटिगुणप्रवृद्धा- 
माह्लादलक्ष्मीमुदितां बभार ॥३९ 
महाप्रभाव युक्त कृपामय श्रीमान्‌ गौरचन्द्र-श्रीरामचन्द्रके 
कीत्तिस्वरूप सेतुबन्ध का दर्शन कर वहसे प्रत्थावत्तंन करने के 
निमित्त इच्छुक हुये थे ।३३॥ 
गौ रचन्द्र पूर्वोक्त आगमन पथमे ही आद्रंचित्त से श्रीरङ्खनाथ 
दशेनकर पूनर्बार गोदावरी में उपस्थित होकर पूर्वोक्तं रीतिसेही 
रामानन्द का सन्दशेन किये थे ॥३४॥ | 
वर्षाक्रृतु काभवसान होने पर शीत्तरदिम शशधर का उदयाचल 
गमन के समान गोदावरीमें भ्रागमन पूरवेक रामानन्द के सहित 


परिचयाथं तदीय आलय मे गमन किये ये ॥३५॥ 
 कष्णगतचित्त रामानन्द-गौ रचन्द्र का दशेन कर अतीव हर्ष 


वयोः सतः ` र्ध 


इशस्तु तदशेनमात्रतोऽसौ- 
दतो भवच्च तसि हषंभारंः । 
अ्रथोपरिष्टाज्ञगदेककान्ति- 
बभ्राज कन्दपंसमूहक स्रः ॥३७॥ 
उवाच किञ्चित्‌ स्तनयित्तुधीरं 
सकंतवं भोः कवितां पठेति । 
तदा तदाकण्यं महा रसज्ञ 
पपाठ वंराग्यरसाढ्यपद्म्‌ ॥३८॥ 
वं राग्यं चेज्ञनयतितरां पापमेवास्तु यस्मात्‌ 
सन्द्र रागं जनयति न चेत्‌ पृण्यमस्मासु भूयात्‌ । 
चं राण्येर प्रमूदितमनोवृत्तिरभ्येत्ति रागं- 
रागेण स्त्रीजररकुह्रे ताम्यति ब्राह्मणोऽपि ॥३६॥ 


से भूतल म पतितं होकर नमस्कार क्यिये, एवं कोटिगुण वृद्धिशील 
भ्रानन्दानुमाव किये थे ।३६॥ 
गौरचन्द्र भी रामानन्द को अवलोकन कर विगलितचित्त हुये 
थे, एवं उच्वापन में उपविष्ट होकर कन्दपं समूह के समान कमनीय 
कान्ति से शोभित हुये थे ॥३७॥ 
मेषमन्द्र॒ गम्भीर स्वरसे भकंतव भावसे कहे थे--"“महे 
रामानन्द ? कविता पाठ करो" आदेश प्राक्च कर रसज्ञ रामानन्द 
वेराग्यरस समन्वित एक कविता पाठ किये ये. ।३८॥ | | 
` „ वह कविता इस प्रकार है-वराग्य यदि उत्पन्न होतादहै,तो. 
यहु सर्वात्तिम है, कारण-वराग्य से गाढ राग उत्पन्न होता है, वह्‌ 
पुण्योदय का फल है, यदि वैराग्य से मनुष्य की चित्तवृत्ति में निविड. 
भआनन्दोदय होताहै तो वहु पपै, कारण-उसर रागं से विषय 


३९४ भो चेतन्यचरितामूतम्‌ 


इतीदमाकण्यं स गौरचन्द्रो 
वाह्यातिवाह्य वत्‌ वाह्यमेतत्‌ । 
इति स्फुरद्ाग्विभवोत्थतापोद्‌- 
गमान्तकरन्नातिमुद प्रपेदे ॥४०॥ 
ततश्च संशुद्धमतिः स रामा- 
नन्दो महानन्दपरिप्लुताङ्धः । 
पपाठ भक्तेः प्रतिपादयित्री- 
मेकान्तकान्तां कवितां स्वकीयाम्‌ ॥४१) 
नानोपचारकरृतप्‌जन मात्तंबन्धो 
्म्नेव भक्तहूदयं सुखविद्रतं स्यात्‌ । 
यावत्‌ श्युदस्ति जठरे जरठा पिपासा 
तावत्‌ सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये ॥४२॥ 
वासना का लाभ होता दै, उससे ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ होनेपरभी 
उनको निरन्तर स्त्री-के उदररूपग ` मे नियतखिन्न होना पडगा ॥३६॥ 
यह सुनकर गौरहरि-“"यह वाह्य है, अतिशय वाह्य है, हाय ! 
अत्यन्त वाह्य हे” यह कहकर वाक्य विभवजनित तापसे श्चुण्णमना 
होकर अतिशय आनन्दित नहीं हुये ।४०॥ 
निमंल मति रामानन्द परिप्लुत होकर अत्यन्त मनोहारिणी 
भक्ति प्रतिपादिनी एक स्वरचित कविता पाठ किथेये ॥४१॥ 
आत्ते बन्धु श्रीकृष्ण क विविध उपचार द्वारा पूजाकरनेसे 
उससे परमानन्द का उदय नहींहोताहै, केवल ब्रेममाल्नसे भक्तहूदय 
परमानन्दसे द्रवीभूत होतादहै. इसमें दृष्टान्त यह्‌ है-- यावत्‌ पयेन्त 
उदरमेश्चुषा एवं दुःसहा पास्ता रहती है, तावत्‌ पयेन्त ही भक्ष्य 
एवं पेय वस्तु सुखद होती है, अन्यथा नहीं ॥४२॥ _ | 


रा. 


चक 


अयोदशः सर्गः ` ३६१ 


इत्थं च संश्रुत्य तथंव वाह्य 
वाह्य तदेतच्च परं पठेति । 
जगाद नाथोऽथ कवचैः सुदीषंः- 
संवेष्टच नाथस्य पदौ पपात ॥४३॥ 
| निकामसम्मोहभ रालसाद्धौ 
गाङ्क यगरौरं तमनङ्खरम्यम्‌ । 
घरमृ प्रणम्याथ पदाब्जमूले- 
निपत्य सं प्रो स्थित ्ाननन्द ॥४४॥ 
ततः स गीतं सरसालिपीतं 
विदग्धयोनाम रयोः परस्य । 
्रम्नोतिका्प्रतिपादनेन- 
द्योः परश्यप्रतिपाययवादीत्‌ ॥४५॥ 
सुनकर प्रमु ने कहा--“"षह बाह्य, यह बाह्य है अन्य पाठ 
करो, श्रीगौरहरि उस परकर कहने पर खमानन्द सय निज सुदी्ं 


केशकलष दारा तदीय चरणद्वय वेष्टन भूरवेक भूतल मे निपतित 
ङ ऋवे ५४३५. 


-रपमवनस्द साय--अत्तिश्चय मुरधता से अलसाङ्ख होकर सुवणं 


' 


सहश गौरवणं एवं कन्दपे तुल्य कमनीय गौराङ्ध को प्रणाम कयि थ, 


अनन्तर चरणनलिन मूल में पतित होकर उत्थित हाकर अत्यन्त 
्रानन्दित्त हुये भे ।\४४॥ 


` रामानन्द अनुरागिणी सली के द्वारा अगस्वादित एवं विदग्व 
लागर एवं नागरी अर्थात्‌ श्रीरधा-गाविन्द की प्रेम पराक के प्रति 
पदन कर उक्कृष्टता की मूत्तिरूप एकर कवित पाठ क्रिये थे ॥४१॥। 


१९६ नावतनुग्् 
कऋभरवो रागः | 
पिलहि राग नयनभङ्खं मेल । | 
श्रनुदिन बादल श्रवधि ना गेल ॥ 
नासो रमना दाम रमणी । | 
दहु मन मनोमव पेल जानि ॥ 
ए सखि सौ सबं प्रेमकाहिनी । 
कानुठामे कहवि विद्धुरल जानि ॥ 
ना खोजलुं दूती ना खोजलुं ग्रान 
| दुहुकेरि मिलने मधत षाँचिवागग ॥ 
प्रन सइ विराग तुंहु भेलि दती । 
पुसवप्भकः रन रोति ॥ 
वद्धनरुद्र नराधिपमान } ` 
रामानन्दराय कवि भागा ॥४६॥ 
„ एक दिवसं मानाध्रसानहोनै पर प्रयत्न चिक्षेप द्रारा परस्पर 
मिलन के पञ्चात्‌ परस्प निज-निज स्थान मे गमन करने पर पुनर्बरि 
श्रीरा का एकमात्र जीवन सवैस्व स्वरूप श्रीकृष्ण - संशय शवं 
उत्कण्ठासे “आगामी कल्य किसी एक निपुणा सखी त्रेरण द्वारो 
कोपना राधा की अनुनय वित्तय द्वारा प्रसक्चता सम्पादन कत्तेव्य है” 
दत अकार मनीमध्यर्मे स्थिर करने पर, उश रात्रिमेंश्रीराक्षा स्वप्न 
प्रं देली थी, श्रीकृष्णे के समीप से एक दूती आकर श्रीकृष्ण हारा 


कथित वाक्य कहने लगी, श्रीकृष्ण का कथनं यह है-- “हे मानिनि! 


ठम भरो कान्या ही. तुम्हारा कान्त ह, अतएव मेरे दवारा कभी 
भरा होने पर भौमेरी प्राना भङ्धीकार कर मु कषमा करना 


उचित हे” इत्यादि सहेतृक एवं साधारण प्रणय परायण श्रीकृष्ण का 


त्रयोदशः सर्गः ३९७ 
| ततस्तदाकण्यं परात्परं स 
प्रभुः प्रपुल्न क्षणपब्मयुगमः। 
प्रेप्रभावप्रयलान्तरात्मा- 
गादृप्रमोदात्तमथालिलिङ्ख ॥४७॥ 
इत्थं हढ्ाश्चु षकला कलाप- 
कल्लोललोलान्तरयोः स कोऽपि । 
कालस्तदासं।त्‌ सुखसागरोस्मि- 
केदम्वकः पर्वतया परीतः ॥४८॥ 


विनय एवं स्तुत्तिवाद को अनुभव कर उससे असहिष्णु होकर उस 


दूती कोस्वप्नावेश मे राधा कह रही थीं-हे सखि ! पहले नयनभङ्खो 
दारा पूवेराग उत्पन्न होकर द्विनों दिन वृद्धिशौल होकर निःसीम हो 
गया, श्रीकृष्ण मेरा पति नहींहै, मैँभी उनकी पत्नी नहीं, तथापि 
हम दोनों कामन कन्दं कत्तुक पिष्ट हुभहै, श्र्थात्‌ अभिन्न 
हो गयाहै, मँ इसको जानती है, अतएवहि सखि! यह्‌ सब प्रेम 


काकाथ हे, शरीङ्कष्ण को कहना, भूल न्‌ जाता, क्रारण भुलक्कड 


इष्ण बी दूती तुम्‌ हो, ने कभी दुदी का अन्वेषण नहीं किया, 


उभयका मिलन मे कन्दपेही मध्यस्थहै, सम्प्रति वह्‌ मेरे प्रति 


विरक्त, सुतरां तुम उसकी दूती बन कर आाईहो, जोशी, 


सतु पुरुष प्रे जो प्रेम है, उसरी रीति यह दही है।।४६॥ 


गीव्‌ सुनकर विकमित कमल्‌ नयन प्रभ “परातूपर सर्बोत्तिमः' 
कहकर प्रेम-प्रभाव से ्रचलात्मा होकर अति हृषं से रामानन्द राय 


को आलि ङ्खन्‌.किर ये ॥४९॥ 


दस प्रकार निविड जालिङ्गन महा-तरङ्घ से उभय का चित्त 
भत्यन्त सत्ष्ण्‌ हमा, सुतरां सुखसागरर की तरङ्ख माला से उस 
समय महा-महोत्यव्‌ का दिन्‌ उपस्थित्त होने से वह एक अनिवेचनीय 
आनन्दप्रद हौ उठा ॥४५॥ | 


३६८ श्रीचैतन्यचरितामृतम्‌ 


इति स्वभावप्रणयामृतेन 

चि राद्गतेनानुभवस्य वत्मं ।. 

संभाष्य तं कत्यपि वासरान्‌ स 

नीत्वा जगत्राथदिदश्चुरासीत्‌ ॥४६॥ 
ग्रथाययो क्षेत्रमदश्रभूष - 
श्रमापहुं गौरसुधामयूखः । 
पूवं ततः स्नानमहोत्सवस्य- 
ददशे नीलाचलमौलिरत्नम्‌ ॥५०॥ 

नीलाचने प्रोयति गौ रचन्द्र 

पयोनिधिः पूरमूवाहं तुद्खम्‌ । 

जनाश्च विध्वस्त शुगन्धकारा- 

 बभूबुरु्फुल्लटगत्पलान्ताः ॥५१॥ 


गौ रहरि-इस प्रकार चिरसम्भूत नेसगिक प्रणयामृत द्वारा 
मूत्तिभान्‌ अनुभव मागेरूप सम्भाषण श्रीरामानन्द के सहित करके 
बहुदिन वहां अतिवाहित कर पश्चात्‌ श्रीनीलाचलनाथ का दश्शनेच्छुक 
हुये थे ।[४६॥ 

गौ रहरि - विविध भूषणो से भूषित एवं भ्रमविनाशक श्वीक्षेत्र 
मे समागत होकर स्नान याद्राकेपूवेभैही श्रीनीलाचलनाथ का 
दशेन किये थे ॥५०॥ 

उदय-गिरिमे चन्द्रादय हाने से जिस प्रकार समुद्रकीतरङ्ख 
वृद्धिशील होती है, उस प्रकार नीलाचलं श्रीगौरचन्द्रका उदय 
होन से जलनिधि उत्तङ्क जलप्रवाहु कां धारण किया, एवंक्नेत्रवासि 
जनगण भी शोकान्धकार विदूरित होने पर प्रफुल्ल उत्पल के समानं 
विकसित नयनों से शोभित हूये थे ॥५१॥ 


त्रथोदश्ञः सगः | ३६६ 


केचिज्ञगन्नाथविलोकनाच्च 
केचित्‌ प्रणामादथं पूजनाच्च । 
| परदक्षिरात्‌ केचन सेवनाच्- 
॥ सवे समं तत्सविधं समीयुः ॥५२॥ 
| प्रभुश्च कांश्चिद्धसितेर्न कांश्चित्‌ 
विलोकनेन स्मितसादरेण । 
कांश्चित्‌ समाश्च षरसेन सर्वान्‌ 
मनो रथैः फुट्वहदश्च कार ॥५२॥ 
ग्रथेष नाथः पुरतो ह्यमीषां 
साक्षित्वमाघाय च कृष्णदासम्‌ । 
तत्‌ क्षेत्रमानीतमतिप्रयत्ना- 
, दगच्छेति सम्यग्विससजं तत्र ॥५४॥ 
परयन्‌ स नीलाचलमौलिरत्न- 
गौ राङ्कचन्द्रः शतरत्नरम्यम्‌ । 


| उस समय जगन्नाथ दशेनरत, प्रणामरत; पूजनरत, प्रदक्षिण 
। एवं सेवानिरत ग्यक्तिगण निज-निज काये परित्याग पूवकं श्रीगौरचन्दर 
| के निकट भाकर उपस्थित हये ये ॥५२॥ 
| समागत व्यक््तिवृन्द को गौरचन्द्र-हास्य द्वारा, कृपाहष्टि द्वारा, 
सुमधुर हास्य द्वारा समादर एवं समालिद्धनरस द्वारा विविध भाव 
¦ से प्रफुल्लचित्त किये थे ॥५३॥ 

| गौ रहरि- समस्त लाकों के सम्भुखमें क्षेत्र मे पुनरानीत उस 
। चश्चलमति कृष्णदास को भति प्रयत्नसे "तुम जाभो' कुकर 

। परित्याग किये थे ॥५४॥ 

| गौरहरि-शत-शत रत्न के समान रमणीय मूत्ति नीलाचल 


( 
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४०० न्यचरिताग्रतम्‌ 


स्वकीयनेतव्राम्बुभरेण भूयो- 
निजां तनुमेव सिषेच हृष्टः ॥५५॥ 
ग्रथासको स्नानमहोत्सवं स | 
ददशं रम्यं विबुधेदरापम्‌ । 
ग्रानन्दसन्दोहसमुद्रमुचच - 
समुद्रतीरेऽन्यमिवेक्ष्यमाणः ॥५६॥ 
प्रथ प्रभातावसरे तथेव 
विलोकितुं तं गतवान्‌ कृपालुः । 
गहं तथा तत्र विलोक्य नासौ- 
बभूव दुःखी कृतवाष्पमोक्षः ॥५७॥ 
वहिः प्रयाय त्वरितं महोत्को 
विचितरचेष्टो मदसिहरम्यः । 
ग्रालालनाथं प्रययौ तथामी 
ययुस्तदान्वेषराकातराङ्काः ॥५८॥ 
शिरोरत्न जगच्नाथदेव का दशनं कर अतिहषं से स्वीय नेत्रजल घारा 
से निज तनु को पुनर्वार सेवन करने लगे ये ॥५५॥ = 
„.- गौरचन्द्र--समूद्रतीर मे एक. भपरं आनन्द समुद्र कै समान 
श्रीजंगन्नाथदेव की देवदूल्लंभं रमणीय स्नानयात्ा का दक्॑न किये 
थे ॥५६॥ न 
ह कृपालु गो रचन्द्र-प्रभात समयमे वेदिन के समान श्रीजगन्नाथ 
दशन हेतु गयेये, जन्तुं श्रीजगन्नाथदेव गृढरूप मे अवस्थित ५५ 
परं दशेन प्राप्न नं होकर वहं वाप्पमोचन कर अतिशय. दुःखित 
2" 
वहिगत होकर मंहाउत्कण्ठितं चित्त से मदमत्त ह॒ के समान 


वयोर; सगः ४०९१ 


विचार्यं तस्मिन्नवलोक्य नैव 
प्रतेपुरुचं रथ तेऽतिखिन्नाः 1 

ग्रथाययुः कषेत्रमतीवदुःखेः- 

क्षणं च कल्पानिव मेनिरे स्म ॥१५६॥ 

। प्रभुस्तथां तेन पथेवं गोदा- 
वरीं वरीयान्‌ प्रययौ कृपालुः । 
तेनैव साड परियभाषरेन- 
निनीय मासांश्चतुरोऽ परांश्च ॥६०॥ 

हेमन्तकालेऽथ तथैव तेन- 

समं समन्तात करुणां वितन्वन्‌ । 
समाययौ क्षेत्रवरं वरीयान्‌- 

जानातु कस्तश्चरितं विचित्रम्‌ ॥६१॥ 


आश्चयं चेष्टा से आलालनाथ गमन करने पर उस प्रकार भक्तवृन्द 
उनके अन्वेषणार्थं कातराङ् होकर वहिगेत हुये थे ॥५८॥ 

भक्तगण अतीव विन्नमानससे विचार करतः वह पर दक्ञन 
लाभ न कर अतिशय परितप्त हुये ये, पश्चात्‌ अति दुःख सेक्षेतमें 
प्रस्यावत्तेन कर क्षणकषल को कल्पतुल्य श्रनुभव क्यिथे ।५६॥ ` 

्रभुवर मौरहरि-उस पथसे ही गोदावरी में उपस्थित होकर 
श्रीरामानन्द के सहित श्रियकथासे चातुरमस्यि एवं अपर कतिपय 
मास यापन किये थे ॥६०॥ 

हेमन्तकाल मे श्चीप्रभु करुणा विस्तार कर रामानन्दरायके 
सहित शेत मेँ अगमनःक्िथयि थे, कौन व्यक्ति उनवा बिचिच्लचरिति 
अवमत होने में सक्चम होमे ? ॥६१1 


४०२ श्रोचेतन्य चरितामृतमर 


समेत्य नीलाचलमृत्सुकोऽसौ- 
हेमाचलाभः कमनीयदेहः । 
राश्चजगन्नाथमहप्रिभुं तं- 
विलोक्य हर्षेरा निनाय कालम्‌ ॥६२१ 
समागतं तं परिकण्यं काशी- 
मिश्चः क्षतागःपटलीतमिसः । 
विलोक्य नत्वा मुमुदे प्रकाम- 
` मभीप्सितं बाहु चतुष्टयान्यम्‌ ॥६२॥ 
तत्कृपाभिरभिचुम्वित एष्‌- 
भ्रीमद्डघ्रिकमलस्य रजोभिः + 
रङ्कितः पुलककण्टकिता ज्गः- 
सान्द्रसोख्यविवशः स रराज ॥६४)। 
यो यदीयकृपया सुमहत्या- 
नीलशेलतिलकालयलक्ष्मीम्‌ । 


हेमाचल सदश कमनीयदेह्‌ गौरचन्द्र उत्सृक चित्त से नीलाचल 
मे उपस्थित होकर जगन्नाथदेव का द्ंन कर अतिहषं से कालयापन 
करने लगे ।६२॥ 

जिनवः पापश्रेणीरूप अन्धकार रावि विनष्ट हो गई है, अर्थात्‌ 
जो निष्पाप है, उन काशीमिश्र-गौराङ्खदेव की आगमन वार्ताको 
सुनकर मभीम्सित बाहु चतुष्टययुक्त प्रभु को दशेन एवं नमस्कार कर 
परम आनन्दित हुये ये ।६३॥ 

काशीभिश्र-गौरचन्द्र वः कृषा से श्रीमत्‌पादपद्य की रजः के 
दारा ससृष्टहाकर रञ्जिताङ्ख एवं प्लकरूप कण्टकं व्याघ्र कलेवर 
होकर निविड़ानन्दसे विवश होकर निरतिशय शोभित हुये थे ॥६४॥) 


` ज्योदलः सर्ग ` ४०३ 


स्वे वशे प्रकुरुते स्म गरीयां 
स्तस्य केन महिमापरिमेयः ॥६५॥ 
गौ रचन्द्रच रगाद्ितयस्या- | 
जपनं सकलसातनुते यः 1 
ईप्सितं परिकलय्य स काशी- 
मिश्र एष कथया किमु वेद्यः ॥६९॥ 
यो महोत्सवविधौ विविधानि 
प्रायरो निजमतानि विशेषात्‌ । 
निमितानि विदधे प्रभुचित्तं 
प्राकलय्य किमयं जनवे्यः ॥६७- 
केश्चनेष परमोऽथ महात्मा- 
विष्णुदास इति निमंलबुद्धिः । 
अहो! जो काश्षीमिक्र-मौरचन्द्र की सुमहती कृपा से 
नीलाचलं तिलक. जगन्नाण की गरहलक्ष्मी को निज वशःमेक्ियिरह 


उन महात्मा की गुरुतर महिमा का परिमाणका व्णेन कौन करं 
सकता है ? ॥६५॥ 

„ जो काक्लीमिश्र- गौरचन्द्रके चरणद्भय को जिस किसी प्रकार 
ईप्सित्त आज्ञा को ममत्वबाध से सम्पच्च कर्ते है, उन महात्मा क्या 
एणी का विषय होमे? ॥५६६॥ _ 

काडीमिश्च- महोत्सव विधिसेश्रीप्रभु के चित्त को जानत 
विज्ञ मनोमत विविध वस्तु का निर्माण विज्ञेषरूपसेकस्ते दै, आप 
क्या साधारण जनयण वेद्य हो सक्ते हैँ ! ॥६७॥॥ 
परभ महमा एवं निमेल बुद्धि विष्णुदास नामक एकजन 





४०४ भीचतस्यचरितामरतम्‌ 
सवमेव परिहाय ददशं- | 
श्रीशचीसुतपदाम्बुजयुग्मम्‌ ॥६८॥ 
सद्य एव स तदीयकपाभि- 
व्यानशे सूकृतसश्चखधन्यः । 
लोचनहयगलज्ञलवारा- 
घौतसवंतनुरेव तदासीत्‌ ॥६६॥ 
कोऽपि भूरिसूकृतः सुभयः 
्रद्युम्नमिश्र इति भाग्यमयाब्धिः। 
गौ रचन्द्रच रणाम्डुज मं - 
लोचनातिथि सुखेन चकार ॥७०॥ 
लोचनातिथितयैव तदस्मि- 
ज्ञस्य कारुणिकता कलितासीत्‌ । 
यद्विलोचनगता जलधारा- 
श्रावशाम्बुदपयोधर एव ॥७१॥ 
भक्त समस्त परित्याग पूवक समागत होकर श्रीशाचीनन्दन गौरहरि 
के पादपद्म युगल का देन कियेये ६८ | 
~ पृष्यराशिसे घन्यात्मा विष्णुदास सद्यः ही रिभ काक्षा 
भाजन हये थे, उस समय उनके नयनयुगल विगलित जलधारा से 
विधौत होने लगे थे।।६६॥ ४ 
-तत्‌ वचात्‌ भूरि पुण्यशाली एवं सुन्दर प्रचुर भाग्य सम्पन्न | 
प्रचुम्नमिश्र नामक भक्तं श्रीगौरचन्द्र के पादपद्म युगलं को अतीव 
` हषे से स्वीय लोचनं युगलं का अतिथि किये ये ॥७०। | 
` दशेन माक्रेही प्रच्युम्नमिश्न मे गौरचन्द की कारुणिकता 
साथंक हुई, कारण~नयत से निगेलित जलधारा ही श्रावण मास 


त्रयोदशः संगः ` ४०५ 


एकदा निज विहारविशेषं 
सस्मरन्तुपचतेषु सं नाथः। 
मञ् लेषु रभसेन स व्रन्दा- 
रण्यसस्मृतिकरेषु जगाम ।॥७२॥ 
तत्‌ प्रविहय वनमूत्तमशोभा- 
रामणीयकमवेक्ष्य स नाथः । 
ग्रात्मना सह सनाथमतीव 
। परेमपूणंहूदयो व्यजनिष्ट ॥७२३।॥ 
भृद्धधषितप्रसूनसश्चयां 
वेपमाननवपन्नुवावलीम्‌ । 
ग्रोष्ठदं शन रतं श्रियं प्रियां 
पारिपन्नवमिवावधुन्वतीम्‌ ॥७४॥ 


, कै वर्षुक जलधर बी विलासभूमि हई थी ।७१। 


अनन्मरे एकन गौरचन्द्र निज विशेष विहार स्मरण पुवक 
दावनोहीपनकारक मनोहर उपवन में सहषे गमन किये थे ।७२॥ 
 गौरहरि उक्तं सनाथ अर्थात्‌ सस्वामिक उपवनमेंश्रविष्टहोकर 
उत्कृष्ट शोभा की रमणीयता सन्दहौन केरतःप्रेमपूणं हृदय हुये थे ।७३। 
जहांपर लताके पुष्पसमूह भद्ध क्तक समाक्रान्तं हँ, जिसके 
नंवेपल्लंव ममृहं कम्पमान है, सुतरां मानों ओ दंशनासक्त प्रिय के 


प्र॑ति प्रियां करपल्लव ताडना केर रही है, जिनमे मनीहर मधुकर 


निकर शोभितं है, ताल, मान, लय, हाव एवं भाव जिसमे विद्यमान 


है, एवं जिसका अवयव रमणीय एवे कृशतर है, सुतरां चत्यकारिणी 


वनिता समूह के समान लता समूह को गौरचन्द्र अवलोकन किये थे । 
उक्तं विशेषण समूह्‌ वनितापक्ष में प्रयोज्य होगे, वेनितापक्षमें 


४०६ धीचेतन्यचरिताम्रतम्‌ 


तां ददशे कमनीयकृशाङ्खी- 

मावली ललितभरङ्खवतीनाम्‌ । 
तालमानलयहाववतीनां- 

नत्तेकीपरिषदं व लतानाम्‌ ॥७१५॥ (युग्मक्रम्‌) 


एवमत्र सुचिरं लघुलास्यं 
निक्षिपन्‌ पदपयोरुहयुग्मम्‌ । 
तत्र तत्र च विलासवतीनां 
लास्यसंस्मरणविस्मृतचेष्टः ॥७६॥ 
ग्रश्रुसंश्रवणसंभृतहार- ` 
श्रीविराजित मनोहरवक्षाः । 
विश्रदृत्पुलकम ज्गलतान्तं 
पुशिमेन्दुवदनः स विरेजे ॥७७॥ 


भृङ्ग शन्दसे लम्पट काबोध होगा, यहां उपमा अलङ्कार है, इवा्ं 
वाचकं परिषदं व यह “व शब्दही हितीय श्चोक में फलित होगा । 
इवाथ वाचक “व' शब्द आ प्रयोग “यथाशा एवंव यञ्च पपुरिति"' 
रधुवंश मे कालिदास की उक्तिरै, कादम्ब खण्डित दलानि “व 
पङ्कजानि ४।४६२) ॥७४।७५॥ _ प 

गौ रहरि-उपवन मे लतागण का नृत्य दशन कर स्वरयंभी 
 अनेकक्षण पर्यन्त पादपद्म निक्षेप पूरवेक ईषत्‌ नृत्य करके) बहाँपर 
विलासवती ब्रजाङ्घनागण का त्थ स्मरण कर अवशाङ्ख हुये थे ।७६। 

नियत नेत्रजल परतन से जिसका हार संसिक्त हेतु परम शोभा 
से मनोहर वक्षःस्थल विराजित है, उन पूर्णेन्दुवदन गौरचन्द्र उत्पुलक 
रूप अङ्गलता को धारण केर विराजित हये थे ॥७७॥ 
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एवमत्र विलसत्यनन्तर- 
सावंभौमकथितेः प्रलोभितः । 
उत्सुकस्तमभितो गजाधिपः 
साहसादिह समाययौ दूतम्‌ ॥७८॥ ` 
श्रेयसि प्रथममेवं भूयते 
वाज्छितेन सफलं मनो रथे: । 
साहसेन यदकारि भूभुजा- 
तत्तु कोटिगुणसौख्यमा दधे ॥७६॥ 
केन तस्य महितात्मना लंसत्‌- ` 
पुण्य राशिमहितस्य निभरम्‌ । 
भागधेयजलधेविधीयतां- 
भूयसी परिणतिमंहीपतेः ॥८ ०॥ 
उक्ष रीतिसे उपवन के मघ्ये श्रीगौरचन्द्र विलसित ये, 
उस समय गजपति प्रताणरुद्र, सावेभौम भटराचायें के वाक्य से 
प्रलोभित होकर समधिक उत्सुक चित्त से एवं अति साहस एवं 
शीघ्रता से श्चीप्रभु के निकट आये ये ॥७८॥ 


जब मद्कल का समय आताहै, उस समय वाजित वस्तुके 
। सहित मनोरथ प्रथमतः ही सफल हाता है, अर्थात्‌ वाये सिद्धमभी 
। हातादहै, एवं इच्छा भी फलवती होती है, कारण-गजपति प्रताप 
“ स्द्रका साहस पूवक आगमन हुआ था, उससे ही उनका कोटि सुख 
। उत्पन्च हु भा था ।७६॥ 
| पूज्य स्व्रभाव शोभित बुण्यराशिके दाय पूजित महीपति प्रताप 
। रुद्र के भाग्यरूप जलनिधि का परिमाण कोन कवर सकताहै? अर्थात्‌ 
| प्रतापरुद्र का भाग्यसमूद्र भतिक्ञय गभीर है 15०) | 


णद. ४ | श्री चतन्यच्ररिताभरतशर 


स प्रविइ्य वनमृत्तमं ततो 
भूरिभाग्यमहितो महीपतिः । 
तप्तकाश्चनमदहीधरप्रभ- 
तं ददं करणापयोनिधिम्‌ ॥= १॥ 
दण्डवत्‌ वि ज्रिपत्य च धृत्वा 
पादपद्मयुगलं गलदश्नुः । 
ग्रस्तुवत्‌ सहजमेव महात्मा 
रासलास्यमनुवष्यं ¦ विशेषम्‌ ॥८२॥ 
स स्तुवन्निति तदाः समुदासे 
दोद्रेयेन हद्मेव निबध्य । 
मत्तवारणकरप्रतिमेन~ 
श्रीमता परमकारूणिकेन ॥ ठरे: 
म्रश्रुणा विगलता पुलकेन 
प्रो्यता विलसितः स गजेशः । | 
तत्‌ परचात्‌ भूरि भाग्यशाली महीपति प्रतापरुद्रः शोभितः 
वत मध्यमे प्रविष्ट होकर तप्तकाच्वन पवेत के समान प्रभाक्ञाली 
करूणां निधि गौर चन्द्र को सन्दश्चेन किये थे ।८१॥। 
महाटता प्रतापरुद्र गलंदश्नु नयन से भूतल में निपतित होकर 
प्रभ के पादपद्म युगल धारण पूवक नैसगिंक रासनृत्य ` विशेष का ` 
वर्णनं कर स्तव करनेलगे थे ८२ 
हीपति उस प्रकार स्तव कररहेथे, उस समय परमः 
कारूणिक श्रीमान्‌ गौ स्चन्द्र॒ मदमत्त गजबयुण्ड के समानः बाहू युगल 
के द्वारा सुहृद्‌ बन्धन कर अत्यन्तः उद्यसीन चित्त अर्थात्‌ श्रेमःबिह्भल 
हये थे ।८२॥ न ; 


अः ६ 


मल्लराजबलवानपि राजा- 
तस्य बाहुदलितः क इवाभूत्‌ ॥८ ४५ 

तं विहय निजगादस भूयः 

कर्त्व मित्यतिशयाद्रंतन्‌कः 4 

दासं एष जन एव तवेत- 

देहि दास्यमिति सऽपि जगाद ॥८५॥ 
क्वापि नाहमभिधेय एव भो- 
स्त्वाहशेति निजगाद स प्रभुः, 
निभरं प्रमुदितो भशं तथा 
रुद्रदेव उदवोचदृत्‌सुकः ॥८६॥ 

सत्वरं तत इतो मुदितात्मा 

निययौ बहलहर्षभ राब्यः । 

भाग्यवद्धिरतिभूरिसुचेष्टं - 
दक्षिणे सति विधौ किमलमभ्यम्‌ ॥८७। 


विगलित अश्रुषारा एवं समुद्गत पुलक द्रा विलषिताङ्ग 
यजा गजपति प्रतापरुद्र मल्लगाज, के समान बलवान्‌ होनेःसेभी 
गौ रचन्द्र के बहु विदलित होकर म॒नो अन्य प्रकारे गये ये ५1८४ 
महाध्रम -राजां को परित्याग कर पृनर्बार कहे थे-तुम्हासं 
शरीरं अतिशध द्रं अनुभूत हो ख्ठाहै, तुम क्रौनःहोः? तबराजाने 
कहा --"“य ह्‌ व्यक्ति आपका दासं है, . भाप दास्य प्रदान-कर्‌  ॥15८५॥ 
"अहे ! वै तुम्हारा उच्चारण का योग्य नहीं ह! गौरच्धः ` 
यह कट्‌कर समधिक हषं से उत्सुकता के साथ ्रतापस्द्र (सद्रदेवः 
सम्बोधन क्ियिये ॥८६॥ ३२१8 ऊ छा 
मति सस्वर बहुल परिमाण से आनन्दित हकर वह से नित 
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यत्‌ प्रभुः प्रतिजनं परां कृपा- 

माततान करुणैकसागरः । 

तत्तु किं कथयितुं भवेदहो 

गीष्पतिः प्रभुरमी कुतोऽपरे ॥=८॥ 
ग्रस्ति तत्र विमलः शिखिनामा 
माहितीति परुषोत्तमभूमौ । 
नीलशेलतिलकस्य महात्मा 
दासवत्‌ करुणतां समूपेतः ॥८६॥ 

प्रस्य कोप्यवरजोऽस्ति मुरारि- 

नाम तस्यच तथानु कनिष्ठा । 

गुदधबुद्धिरथ माधवदेवी- 

श्रातरस्त इति तत्र समासन्‌ ॥६०॥ 


हये थे, जिनकी सुचेष्टा निरवधि है, तादश भाग्यतरा वुरुषगण विधि 
अनुकल होने पर सब कु प्राप्त कर सकते है ।८७॥ 

करुणानिधि महाप्रभु प्रत्येक जनके प्रति जो प्रचुर कृपा 
विस्तार क्रिये ये, उसका वणन क्या साक्षात्‌ इहस्पति भी कर सकते 
है  भपर की वार्ता दुर है ।॥८९॥ 

पुरुषात्तमक्षेत्र मे विमलबुद्धि शिखिम हिती' नामक महात्मा 
निवासं करते ये, आप अलयन्त करणाशाली एवं नीलाचल रत्न 
श्रीजगन्नाथदेव्र का दाप स्वल्पे | ।5९॥ ` ` ; 

इनका एक कनिष्ठ श्रता था-- उनका नाम मुरारिगुप्त है, एवं 
एक कनिष्ठा भगिनी रही उनका नाप माध्वी देवी है, यह्‌ अति शुद्ध 
बुद्धि सम्पन्न रही, इनपेः गुणा से जनसमाज ये प्राप सब ज्नातृत्तय 
नाम से परिचित थे ॥६०॥ 
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भ्रातरो पुनरिमौ प्रियानुजौ 
गौरचन्द्रनिरतो बभूवतुः । 
निश्चला हि सहजां मतिः शुभा 
विस्मरति नहि दधाति किचित्‌ ॥६१॥ 
नाथ एषं परमः कृपानिधिः 
प्रेमसंप्रकटनाथेमू्यतः 1 
कान्त एष कमनीयतामयः 
श्रीशचीजररसिन्धुचन्द्रमाः ॥८२॥ 
मोरचन्द्र इह सप्रति व्न्दा- 
 रण्यचन्द्र उदियाय धरण्याम्‌ ! 
एतयोरिति शुभा मति रासीत्‌ 
सन्ततं विदधतो रत्िराक्जिम्‌ ॥६३॥ 
मरग्रजं प्रति च नीलमिरीन्द्र 
प्रेमभरत्यमनयोरत्तियत्वः । 


कनिष्ठ भ्यक्ति द्वय अर्थात्‌ मुरारि एवं माधवी देवी, उभयी 
 श्चीगौरचन्द्र मे अनुरक्तये, कारण--शुभावह सहजमति क्भीभी 
विस्मृति पथारूढ नहीं होती है ॥६१॥ 

प्ख्म कृपानिधि गौरहरि- केवल प्रेमघन वित्तरण निमित्त 
ही -उद्यत हुये है, इनकी मूत्तिं अति कमनीयतामय श्रर्थात्‌ मनोहर 
 सौन्दये गठित कान्त एवं श्रीशचीगमे समुद्र का चन्द्रमा स्वरूप 
रही ।॥६२॥ 

श्रीवृन्दयावनचन्द्र ही गौरचन्द्र होकर सम्प्रति धरणीतलम 
उदित हये ह, भस्यन्त रागयुक्त मुरारि एवं माधवी देवी में यह 
शुभावह बुद्धि नियत उदित हुई थी ॥६३॥ 


४५ मवृ 
गा स्नद्रभजना्थं मथासी-- , 
त्ष तत्र्‌ निरतश्च बभूव ॥६४)) 
सोऽपरेचुरनुजोपदेशतः- 
सन्तत | बहुमनःकथाच्युतः । 
यामिनीच.रमकाल्‌ श्रागते 
स्वघ्रदशंनसमाकरुलोऽभवत्‌ ॥ ९ १।। 
भ्रातरौ पुनरनेन कनिष्टौ 
गौ रचन्द्रपदप ङ्कुजटष्टौ । 
तत्क्षणे स्वमपि जागरयन्तौ- 
स्वप्रहष्टिचकितं दहशाते ॥६६॥ 
चित्रदशनभवत्युलकौचै- 
हंषतोद्विगुण एवं ब॑भूव } 
ध्रीजगन्नाथदेव प्ेमभृतेय अग्रज शिखि माहिती कै प्रति मुरारि 
श्वं माधवी देवी श्रीगौरहरि का भजेनाथं अतिशय प्रयत्न करते थे, 
किन्तु शिखि माहिती. ठद्विषय से निरत नही होते के ॥६४ 
| एकदिन शिखि ¦ माहिती ` अनुज मुरारी के उपदेश वशतः 
विविध चिन्तन कर निद्रित ये,: रजनी भवेसान कै समय उपस्थित 
होने प्र आप स्वप्न देखकर व्याकुल हो उटेथे ॥8१्‌ ` | 
1 लि भादिती सवे ` दशोनं द मीत होकर गीर के 
कादषद के अनुगृहीत कनिष्ठ मुरारि गुर एवं माधवी मुजंकौ जागर्ति 
करते है" उस समय अनुज दवयको उप्र कार अवस्था मे अवलोकन 
कियाददीषमः ररि रः) ९ नणागणो+ 
` अस्व स्व दर्शने पुलक एवं हरषोथिकय वक्षतः दविगुणतर 


चमोदक्षः पशः र 
उन्मिमील शनकंर्जंलपू्ण- 
लोचने तदनु तौ च ददद ॥६७॥ 
तो विलोक्य निजजागस्फाथं- 
मागतो सविधमेव महान्तो ।. 
ग्रालिलिङ्ख स दृढ परिहुशे 
विरस्मितावभवतां च तदा तौ ।॥६८॥ 
भ्रातरौ श्रुणुत मे. तदीक्लितं 
, स्वप्रतो यदिति, चित्रमेव तत्‌ । 
ग्रप्रमेयमहिमा शचीसुतः 
प्रत्ययोऽद्य खलु केवलमासीत्‌.॥६६॥ 
नीलशेलतिलक विलोकय 
स्तत्र.स प्रविशति प्रतिक्षणम्‌ । 
| भूय एव वहिरेत्य प्यति 
| प्रायशो व्यतनुतैवमेव सः ॥१००॥ 


चकित. होकर सञजल्‌.लोच्रन युगल उन्मील्नन करः अनुजद्य को प्राप्त 
किये धे. ॥६७॥ 
जागरणा्थं समागत महाहूष्ट .अनुज द्वय कोः निक्रटागत देखकर 
सुहृद्‌ आलिङ्खन क्यिथे, एवं उस.समय अनरुजदग्र भी विस्मित 
हये थे ॥९८॥ 

. उस समय.शिलि माहिती ने.कहा-देःआालृद्वमः[ स्छप्न वृत्तान्त 
का श्रवण करो, यह्‌ अतीव प्रारचयेजनक है, “शचीसुतः गौस्हरि 
को महिमा श्रप्रमेय हैः आज उसका प्रत्न मैनेःकिया है ॥६६॥ 

गोौरहरि--श्रीजगन्नाथ का दन. कर बारम्बार उकतके-शरीर 
मे प्रवेश एवं नि्गेत हाते रहते ह, एवं पुनः-पुनः श्रीजगन्नाथदेवः को 


= रः ` 
ि 
1 
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चित्रमेव बहृचित्रमेव तत्‌ 

सोऽधुनापि तदवस्थ ईक्ष्यते । 

ईश्वरः परमविशभ्रमेक्षण- 

भ्रान्तिभागिव विलोचनद्रयम्‌ ॥१०१॥ 
मांच तच्निकटगं खलु नाम 
ग्राहमाश्चिषदसीमकृपान्धिः । 
दीरघंपीवरभुजा द्वितयेन- 
श्रीमता ललितजानुगतेन ॥१०२॥ 

इत्थमृत्पुलकमद्धमावहन्‌- 

प्रेमगद्गद्वचा महोत्सुकः । 

नियेदम्बुनयनद्यं वहन्‌- 

निवेवार निगदन्निदं न सः ॥१०३॥ 


भवलोकेन कर रहै रहै, प्रायशः इम प्रकार आश्चयं विस्तार कर 
रहे है ॥१००॥ | 

अहो कंसा आचय है ! उन ईश्वर गौरचन्द्रको अधुनाभी 
उस प्रकारही देख रहा ह, मेरा लोचन क्या महाविलासपूणं दर्शेन 
कर श्रमितटो रहा है ॥१०१॥ 

` जगन्नाथदेव के समीप में अवस्थित होने के कारण-नाम 

ग्रहेण पूवेक मूको भापने सम्बोधन किया एवं असीम कृपासिन्धु 
गौरुहरि आजानुलम्वित सुरी, पीवर एवं सुश्री बाह युगल इरा 
मुक्षगो ओआलिङ्कन भी किया ॥१०२॥ | 

शिखि माहिती समुत्सकचित्त एवं पुलकिता ङ्ख होकर विगलित 
जलधारा विशिष्टे नेते युगल से उक्त प्रकार कहकर ही वहाँ से निर्गत 
हुये थे ॥१०३॥ | 
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तन्निशम्य सुखमापतुरेतौ- 

तत्र गन्तुमवलोकितुमेनम्‌ । 
नाथमादिदिशतुगंत वन्तं 
नीलज्ञेलपतिमीक्षितुमेव ॥१०४॥ 


तत्तथेति चपलं त्रय एव 
श्रातरोऽसितमहीधरनाथम्‌ । 
जग्मु रील्लितुमतीव महान्तो 
| गौ रचन्द्रचरणे कृतवाञ्खछाः ॥१०५॥ 
तत्र तौ मुदितमानसौ- 
जगन्मोहने प्रथमतः शचीसुतम्‌ 
| तं विलोक्य विगलद्विलोचन- 
दन्द वारिभरमापतुर्मुदम्‌ ॥१०६॥ 
मूरारि एवं माधवी देवीने उस प्रकार वाक्य को सुनकर 


 श्रीप्रभु दशेन के निमित्त शिखि माहिती को श्रीजगन्नाथदेव दर्शन 
| करने के निनित्त कहे ये ॥१०४। 


| शरीगौरहरि के श्रीचरण नलिन युगल मे जिनकी वाञ्खाहै, 
| उस प्रकार माहिठी, मुरारि एवं माधवी देवी तथास्तु कहकर असित 

महीधरनाथ को अर्थान्‌ श्रीजगन्नाथ दैव को दक्चेन करन के निमित्त 
| सत्वर निगेत हये ये ॥१०५॥ 


मुरारि एवं माघवी देवी वहाँ पर उपस्थित हाव र अति हृष्ट 
चित्त से जगन्मोहन में प्रथमतः शचीनन्दन गोरसुन्दर का दश्षेन कर 


विगलित नेत्र युगल से जलधारा वर्षण करतः अतिशय आानन्दित ` 
हये थे ॥१०६॥ 


| 


४१६ भीचेतन्यर्चरि तितम्‌ ५ 
ग्रग्रजः पुनरयं शिखिनामा 
स्वघ्रतः खलु ददद येथनेम्‌ । 
तं तथेव परिलोच्य समन्तात्‌ 
प्रमहृष्टहूदयी व्यजनिष्ट ॥१०७ 
सोऽपि भूरिकरुगोऽथा मूरारे- 
रग्रजस्त्वमिति दोद्वित्तयेन । 
ग्रालिलिङ्खस चं तन्मतिरासोत्‌ 
मूत्तिमान्‌ समुदयः सुखराशेः ॥ १०८॥ 
तत्प्रभृत्ययममूष्य पदान्ज- | 
दन्दरगन्धलब विस्मृतसवेः । 
सवंदेव निजदवतमेनं - 
सेवते प्रतिदिनं गुरुभाग्यः ॥१०६ 
एवमेव पुरुषोत्तमभूमा- 
वाचकषं सहसा सुरन्ाः । 
मग्रज शिखि माहिती-गौरचण्द्र को स्वप्न मेंजिस प्रकार 
देखेथे, उस प्रकारहीश्रीमन्दिरमें दशन करब्जतीव हृष्ट मनाः 
टेः ये 11१ ०७। अ: हर ॥ 
प्रचुर भरुणाकरं गौरहरि भी तम्‌ मुरारि का भग्रन हो" 


गहर बाह युगल के दारा आलिङ्गन सिये, ततु परचात्‌ पिष ` 


माहिती गौरगत प्राण हाकर मानों मूत्तिमान सुखंनिचथ हुये यथे ।१०८। 
तदवधि महाभाग्यवान्‌ शिखिं माहिती गौरचन््र के पदिपद्म 


~ 2) 


युगल का अनुग्रह लेश मात्र से ही समस्त विस्पत होकर सवद निन | 


करुणासिन्धु गौ रहरि-भति स्नेह वशतः गङ्खातीरवीसी निज 


र यकि 
(योर =-= 
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ती रभूमिवसतीच्चिजलोकान्‌ 
स्नेहकृष्टहूदयः करुणान्धिः ॥ १ १०॥ 
रस्ति माधवपुरीति स कोऽपि 
श्रीश्षचीसुतवताररपुवः । ` 
विष्णुभक्तिरस एव शंरीरी 
कोऽपि भूमिषु महामति रासीत्‌ ॥१११॥ 
जिष्यतामधिमगतोऽस्य महात्मा 
सूयंकोटिरिव निम॑लतेजाः । 
सत्यवाक्‌ शुचितमः सरसात्मा- 
सागराहू. रवगाहगभी रः ५१ १२॥ 
इश्वरः फरिपतेरवतारो- 
मूत्तिमगनिव स भक्तिरसोऽभूत्‌ । 
पुजकः समजनिष्ट स पूर्व- 
भूमिषु न्यञ्चनमप्यतनिष्ट ॥११३॥ 
भक्तदृन्द ¶ पुरुषोत्तम भूमि मे आर्षेण किये; श्रीमनुमहात्रभ के 
स्नेहपरवश होकर नवद्भीप एवं तत्‌ समीपस्थ भक्तवृन्द नीलाचलं 
उपस्थित हये ये ।११०॥ | क 
भरीशचीनन्दन गौरहरि कम भाविर्भाव के पहले मधवपुरी 


नामकं एक महात्मा भू-मण्डल में मूत्तिमान्‌ विष्णु भक्ति रूपमे 
विद्यमान्‌ थे ॥१११॥ 


कोटि सूयंसम जिनका अति निमेल तेजः, सस्यवाक, श्रति 


पवित्र, सरसचित्त एवं समूद्रवत्‌ दुरवगाह स्वभावयुक्तं अर्थात्‌ जो 


दुेम्य एवं गभीर धे ॥११२॥ 6 
जो फणिपति का साक्षात्‌ अवतार एवं मूत्तिमानू भक्तिरस 


४१८ श्रोचतन्थचरितामृतम्‌ 


येन साद्धमभवत्‌ समागमो 
दक्षिणे प्रभवरस्य निभंरः। 
रीतलः स्थिरमतिः सहिष्णुता- 
रारिरेव किमु मू्तिमनंभूतं ॥११४॥ 
जगतां वेरमेः प्रियः प्रभूः 
परमानन्दवुरीति शब्दितः । 
ग्रथ सोभिययावंटास्यया- 
तदकस्मति सुरदीधिकातटम्‌ ॥११५। 
अ्रथ नोथविहारंभूषितं 
स न॑वद्रीपभूपेत्यं सस्पृहः 
कुतुकात्‌ परमप्रभोरय- 
निलये विश्रंमणं चकारं च ॥११६। 
स्वरूप है, उन ईश्वरपुरी से, साक्षात्‌ माधवेन््रपुरी का शिष्य होकर 
पूरवेज एवं भू-मण्डल में प्रथमतः न्यसन्‌ अर्थात्‌ शन्नयास विधिका 
विस्तार हुभा । ११३॥ 
श्रीगौरहरि का समागम जिनके सहित दक्षिण देश ने हया था, 
उन महात्मा शीतल स्वभाव स्थिर मति ईश्वरपुरी जसे मूत्तिमान्‌ 
सहिष्णुता का राशिस्वेरूप हुये थे ॥११४॥ 
जगत्‌ व्रिय प्रभं परमानन्दपुरी भ्रमण करते-करते अकस्मात्‌ 
ग ङ्गात्तट में उपस्थित हुये थे ॥११५॥ 
६  सच्चथासिवर, गौरहरि के विहार विभूषित नवद्रीप नगरमे 
उपस्थित हाकर साभिलाप चित्त से करोतरहलाक्रान्त.होकर सहाभ्रभु 
के आलय में उपस्थित होकर विश्राम किये ये ॥११६॥ 
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जननी जगंतीत्रयस्य यां 

पुथि ्रीकोटिसहिष्णुरञ्जसा । 

सु रनच्धिकालिपावनी- 

सततस्नेहमयी महाशया ॥११७॥ 
ननु भक्तिसुधा तनूमयी कि 
प्रियता कि नन्‌ माधुरीमयी । 
तमवेक्ष्य तदेव भिक्षया सा 
सृतभावादवृणोन्महामतिम्‌ ॥११८॥ (युग्मकम्‌) 

ग्रन्येदयुरेषोऽति महानुभावः 

प्रभोः प्रियस्यालय एव हृष्टः । 

ग्रा चार्यं रत्नस्य चकार भिक्षां 

वसन्‌ सुखं तस्य म्हुवितन्वन्‌ ॥११६॥ 
| ग्रथ कदचन गौरचन्द्रम- ` 

श्चररब्रेमदुधासरस्क्ती । 

-जो लिजत्‌ जननी है, कोटि पृथिवी का भी सहन समर्थ है, 
सुरुनी ग्धा से भी जो समधिक पविलकारिणी, सतत स्नेहमयी, 
महाशया एवं भक्तिरूप सुधा की मूत्तिमती, प्रियता अथवा माधूयेमयी 
कहकर जिनको निश्चय करस्ना असम्भवहै, उन शची देवोने 
सन्नचायीवर महामरति परमानन्दपुरीः को अवलोकन कर भिक्षा प्रदान 
द्वारा सम्मानित किया ॥११७-११८॥ | | 

` ` महानुभव पर मानन्दपुरी प्रियतम गौरचन्द्र के आलयमें निवास 

कर महा हषे से भाचा्यरत्न सुलविस्तार पूर्वक वहाँ परर एक दिवस 
धिक्षा ग्रहण किये ये ॥११६॥ | 

गौरह्रि के  कदवद् प्रेमापृत की सरस्वती नदी के स्वरूप, 


~ ज्क- 


क गरि भ 





२२९ शीचेतन्यच्रितामृतम 
नितरां बहुधावगाहना- 
न्मुहुरन्तर्वोहिरेव तन्मयः ॥१२०॥ 
दयितोऽस्य महान्‌महामतिः 
के मलानन्द इति प्रकींतितः । 
निजगाम च तत्र सत्वरं 
जननीं तामवलोकितुं मुदा ॥१२१। 
जननीं परिलोक्य तं पुनः 
परमानन्दपुरीं प्रभं ततः । 
स ददश तथास्य दर्शनात्‌ 
परमस्निम्धमतिर्रभूव सः ॥१२२॥ 
कतिचिच्च दिनानि तत्रते 
गमयित्वा युगपत्तथा ययुः । 
ख गदाधरपण्डितोऽप्ययं 
जगदानन्दमहाङयोऽपि चं ॥१२३॥ 
अर्थात्‌ अत्यन्त गौ र्प्रेममय एक महात्मा बारम्बार समधिक गौर 
्रेमामृत में अवगाहन करने से ही अन्तर्वाह्य से केवल गौरग्रेममय 
हुये थै ।१२०॥ क्र ककि; 7 1 
जो “कमलाननस्द? नाम से विख्यात ई, उक्त महाशय कमला 
न्द --जननी शचीदेवी को अवलोकन करने के निमित्त सहं से वहाँ 
उपस्थित हुये थे ॥१२१॥। | 
कमलानन्द जननी का दशेन कर प्रभुवर परमानन्द परीका 
देन किये थे, पुरी महाशय का दक्षेत से जाप अतिशय सिनिग्धमत्ि 


हुये थे ॥१२२॥ ,९३।। | 
फर मानन्दपुरी, ` आचार्यरत्न, ` कमलानन्द, गदाधर पण्डित 


ये = 
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यतिराट्‌ सतु गौरमुन्दर- 
प्रभूसन्दशंनभाग्यसोत्युकः । 
पुरुषोत्तममृत्तमं ययुः 
समुपेत्यादहशुः प्रभुं ततः ॥१२४॥ 
ग्रथ गौरमहाप्रभोः पद- 
द्रयपद्य यतिराड. व्यलोकयत्‌ । 
ग्रनमत्‌ स्वयमीश्वरोऽपि तं 
स्थविरत्वेन कृतादरोदयः । ॥१२५॥ 
ग्राचायंविद्यानिधिरप्यसीम- 
गुणाम्बुधिः प्रेममयः सुखात्मा । 
ग्राचायं रत्नं महितो महात्मा- 
महानुभावोऽपि ययौ तथव ॥१२६॥ 


एवे जगदानन्द पण्डित नवद्रीप मेँ कत्तिपय दिवस अवस्थान कर वहां 
से युगपत्‌ गमन किये थे ॥१२३॥ 

तन्मध्य मे यत्तिराज परमानन्दपुरी, गदाधर पण्डित एवं 
अन्यान्य भक्तवृन्द, प्रभु गौरचन्द्र का सन्दशेनरूप महाभाग्य से उत्सुक 
चित्त होकर पुरुषोत्तम धाम में उपस्थित होकर श्चीप्रभु दशेन 


किये थे ॥१२४॥) 


यत्तिराज परमानन्दपुरीने महाप्रभु गौरहरि के पादपद्य युगल 
का सन्दशेन किया, पडचात्‌ गौरहरि स्वयं ईश्वर होकर भी अत्यन्त 
समादर पूवेक बृद्धज्ञान से पुरी महाशय को प्रणाम किये थे ॥१२५॥ 

असीम गुणनिधि त्रेममय सुखस्वरूप आचाये विद्यानिधि 
एवं महानुभाव पूज्य महात्मा भ्राचाये रत्न का आगमन भी उस 
समय हुआ ॥१२६॥ 


४२२ शी चतन्यचरिताग्रतम्‌ 


मुरारिगुप्ठन समं प्रयातः 
श्रीमान्‌ शिवानन्द इति प्रसिद्धः । 
व्यलोकयत्तत्‌ प्रथमं तमीशं 
स्वसोभगस्तोममिवाथ मूत्तंम्‌ ॥१२७॥ 
सतु दोनदयाद्रेमानस- 
श्च रणा ङ्गः. ष्दलेन तच्छिरः । 
मुह रस्पृशदू चिवानिद- 
ननु जानामि भवन्तमित्यपि ॥१२८॥ 
सुकृती कृतपुण्यसश्चय- 
स्तदनुप्रेममयः स राघवः 
रभसेन ददश तं क्षणात्‌ 
करुगाद्रंः करुणां चकार सः ॥१२६॥ 
ग्रथ शुद्धमतिमंहाश्लयः स 
तु गोविन्द इति प्रकीत्तितः । 
| भरथित कीतिं श्रीमान्‌ शिवानन्द सेन भी मुरारि गृपरके सहित 
गर्भेन कंरसवे प्रथम मुत्तिंमातं स्वीय सौभाग्य रािंके समन 
गौरहरि क दशन किंये थे ।१२७॥ 
दीन दयाद्रमनाः गौरहरि स्वीय चरणाद्ध्टषल्लवकै हारा 
शिकानेन्द सेन के मनक कौ बारम्बार स्रौ किंयेथे, एवं भापको मैं 
पुण्य राशि सुशोभित मङ्कलालय एवं त्रेय राघवं तामकं 
भक्तं अंति हषे से गौर चन्द्र का दशनं किये थे, एवं गौरचेनद्र तेतूक्षणात्‌ 
केरुणौद्रं हृदयं से उनके प्रति करणा किय ये ॥११६॥ 
ग।विन्द नामक जनक विशुद्धमति महात्मा अनेक तीर्थं भ्रमण 
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बहताथेपरि भ्रमाद्बहिः- 
सुमहान्‌ पृण्यपयोनिधि्यंयो ॥१३०॥ 
पुरुषोत्तममेव तत्र तं 
दयितं गौरकृपामहानिधिम्‌ । 
स ददद च पादपद्मयोः- 
परिचर्थासु रतोऽभवन्मूहः ॥१३१॥ (युग्मकम्‌) 
ग्रयमप्यतिभाग्यवांस्ततः 
प्रभृति श्ररप्रभूपादपद्ययोः। 
निकटस्थ इतो दिवानिशं- 
परिचधर्यामक रोदगतक्रियः ॥ १३२॥ 
ग्रथ शुद्धमतिमेहारयो- 
गरवान्‌ सच्चरितस्तदा प्रभम्‌ । 
प्रददशे सुखौघभूषितः- 
स भवानन्द इति प्रकीत्तितः ॥१३३॥ 
हेतु सुमहान्‌ पण्य राशि सशय कर यात्रा प्रारम्भ किये ये ॥१३०॥ 
उक्त महात्मा वुरुषोत्तम धाम में उपस्थित होकर कृपानिधि 
। गोराङ्खदेव का देशेन क्ये थे, एवं श्रीप्रमुं के पादपद्म युगल की 
परिचर्या में निरन्तर आत्मनियोग किये थे ।॥१३१॥ 
तदर्वराधःजत्ति माग्व्रवानू गोविन्द स मस्त कायं त्यागं पूवेक प्रभु 
"पादपद्म के निकटस्थ होकर दिवानिशि. केवल श्रीमहाप्रभु के सेवा 
काये मे निरत हये थे ॥१३२॥ 
| श्ुद्धमति ' गुणवान्‌, सन्वरिल महार्मा, भवावत्द नाम से 
--क्यात्त थे, आपने उस समय परमानन्द प्लुत होकर श्रीमनूमहाप्रभु 
का सन्दशेन किया ॥१३३॥ 


४२४ श्रोचतन्य चरितामृतम्‌ 
प्रभुरप्यतिश्युद्धमानसं - 
भुजयुग्मेन हद समाश्चिषत्‌ । 
प्रयि पाण्डुसमोऽसि भाग्यवा- 
निति वाचं मधुरां जगाद च ॥१३४॥ 
प्रथास्य पुत्रा भ्रमि पश्च रामा- 
नन्दादयोऽस्यैव महाङृपालोः । 
ग्रति्रिया एव बभूबुरञ्चः 
पाइवेस्थिताः सेवनमेव कृत्वा ॥१३५॥ 
मृदुरमहात्मा परमप्रियोऽसौ 
शान्तः सुहूत्‌ सवजनस्य रश्चवत्‌ । 
चतन्यचन्द्राङ्घ्रि रतश्च वाणी 
नाथस्तमेव प्रतिसेवमानः ॥१३६॥ 
ग्राचायंयुक्तः पुरुषोत्तमाद्यो 
महामतिः कश्चन चारुशीलः । 


प्रभु भौ शुद्धचित्त भवानन्द को तत्काल भुजयुगल से वेष्टन 
कर आलिङ्गन क्यिये, एवं “अधि भवानन्द } तुम तो पाण्डुराज 
¦ के सहश भाग्यवान्‌ हो" इस प्रकार मधुर वाक्य से सम्भाषणभी 
किये थे ॥१३४॥ फी % 

भृवानन्द के पत्र रामानन्द के सहित पच्च भ्राता महाङ़ृपालु 
गोरहरि के पाश्च स्थित होकर सेवा करके सत्वर अतिश्चय कृपापात्र 
हुये थे ॥१३५॥ | ४] 

मृदु स्वमाव, समस्त जनहित कर्ता, परमप्रिय सुशान्त चित्त, 
वाणीनाथ पटुनायक, श्रीप्रभकी सेवा करतः तदीय पादपद्मं 
अतिशय अनुरक्त हुये थे ॥१३६॥ नकः 1क 
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श्रुत्वा तदीयं चरिलं प्रयत्नाद्‌- 
ययौ तमेवेक्षितुमुत्सुकात्मा ॥ १२३५७॥ 
पुरुषोत्तममेत्य विद्भलः 
प्रददशणि कृपानिधेः प्रदम्‌ ॥. 
सतु दञ्यंनमात्रकौतुका- 
„ दभवत्त्‌ कोटञ्च एव खम्मतः ॥१२३८॥ 
॥ तनुरप्यहहैव विस्मृता- 
रसमात्रं सुखमाव्रमीक्षितम्‌ ॥ 
अपि जोवितनाथदल्लना- 
ज्जडता तेन सदव सथिता ॥१३६॥ 
अथ नयने जलनिभराकुले- 
वपुरुदयतपुलकैक भूषितम्‌ । 


महामसि पुरुषोत्तमाचाये नामक एकजन सु-स्वभाव भक्त, 
श्रीगौराद्खे चरित श्रवण कर उनका ददेन हेतु उत्सुक चित्त से ममन 
किये ये ॥१३७॥ 


पुरुषोत्तम भाचाये-पुरुषोत्तम क्षेत मे उपस्थित होकर अति 
विह्भल चित्त.से श्ीगौरचन्द्र का परदपद्य देन किमथे, एवं दशेन 
मान्रसेही.अति कौतुक से आनन्दित हये थे, प्रतीत होत था कि-- 
आप में परिवत्तेन आ गया है ॥१३८॥ 

शरीर विषयक्र स्मृति उनकी विनष्टं हो गई, केवल भाव एवं 
आनन्द ही परिलश्चित होता था, जीवितनाथ को देखकर नियत ही 
जड अर्थात्‌ स्पन्दन हीन हो गये थे ॥१३६॥ 


 भहार्मा के नेचद्वय जलधारासे भकुलहोगये थे, शरीर 


४२६ श्ीचेतन्यचरितामृतम्‌ ` 


पृथुवेपथुभङ्गभङ्गर- 
गुरुमुरुदितयं तदादे ॥१४०॥ 
दयितेक्षणभावभाविता 
दयितेवाभवदेष भाषितः । 
ग्रयमप्यतिकोमलोऽभवत्‌ 
प्रियताभिः ष्रियतेकसांगरः ॥१४१॥ 
बहुधा मधुरां श्रियं प्रभ 
परिलोच्यीशु बभूव कोमलः । 
नितरामकरौदमूत्र च 
प्रथितं व्रेममहा रसाम्बुधिः ॥१४२॥ 
ग्रभजिष्ट तदा सदाशय 
सतु सन्तचासमंदश्र भाग्यवान्‌ । 
ग्रगमत्तु रस. स्वरूपता 
मिह दामोदर इत्युदीरितः ॥१.४३॥ 
पुलक विभूषित हुआ, विपुलतर कम्प एवं गुरुतर भङ्ग. र ऊरुयुंगल 
धारणः किथिथे ॥ १८०॥ ¦ 
` : श्रिय दश्ञैनःसेही भाकाक्रान्त होकर दयिता भोवोक्रान्तःहो 
गये ये, `एवं प्रियत्ता का. एकमात्र सगर गौर चन्द्र भी प्रियता गुण से 
अतिशय कोमल हो गये थे ॥१४१॥ ` ` 
६: महारसस्चागर गौरहरि विविधः मधुरं शोभा सन्दशेनःकर कोमल 
इये थे, एवं पुरुषोत्तम आचाय के प्रति प्रेम विस्तारं किये ये ।१४२॥ 
महाभाग्य सम्पन्नः सदाशय ` पुरुषोत्त पाच्यं, सन्न चासः ग्रहण 


किये थे, तत्‌परचात्‌ रसरूपता प्राप्न होने से स्वरूपः दामोदर नामसे 
विख्यात हुये थे ॥१४३॥ 


--, भ 
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इति तेन निरन्तरं प्रभोः 
पदपाथोजसमीपसङ्खतः । 
निमिषं सहते स्म नो होः 
१रिपश्यल्लिव तुष्णया पिवन्‌ । १४४॥ 
श्रीवक्रश्वरपण्डितोऽतिमधुरः कश्चिन्महात्मा सदा 
सान्द्रानन्द ससामृतोदधिरिति प्रेमास्पदं श्रीप्रभोः। 
प्रागत्याथ विलोक्य चाभवदयं यस्यास्य नृत्योद्गमे 
सोऽयं गौरमहाप्रभुः प्रवणतां यातः स्वयं सव॑दा ॥१४५॥ 
श्रीवासुदेव इति दत्तकूलैकरतनं 
गौ राङ्कचन्द्रमवलोक्य भटित्यमन्दम्‌ । 
शश्वद्‌बभूव खलु जीवननिविशेषो- 
निःदेषतत्प्रणयसिन्घरुनिसम्न् एषः ॥१४६॥ 
ग्रथान्य एको भगबानितीह 
ख्यातः सद्यचायंवसे महात्मा । 
 स्वहूप दामोदर श्रीप्रभु पादपद्च के निकटस्थ होकर भति 
तृष्णा से ही पादषद्य सुधापान करने से निमेषकाल भी अदशनं सहन 
करनेःर्भे असमथ हुयेये ॥१४४॥ ` 0 
` निविड आनन्दामृत का उदधिस्वरूप अति मुर्‌ वक्रश्वर 
पण्डितं नामक एक महात्मा आगमन पूर्वक दर्शनं कर नृ्यास्म्म 
करतः महाभ्रमु का अतिशय प्रेमास्पद हो गये, वक्रेश्वर के प्रति सवेदा 
ही स्वयं गौरहरि अतिशय स्निग्ध भाव अवलम्बन किये थे ॥१४५॥ 
श्रीमान्‌ वासुदेव नामक दत्तकूलोत्पन्न रतनस्वरूप एक भक्त 
गौरचन्द्र का दशन कर शीघ्र सम्पूणं जीवन स्वरूप नियत ही असीम 
प्रणयाणेव मे निम्नित हुये थे ॥१४६॥ 


भरत श्ीचतन्यचरिताृतम 
श्रीगौ रचन प्रणतोऽनुवेल- 
श्रीमज्ञगन्नाथ प्रभुं सिषेवे ॥१४७॥ 
इत्यं श्रीपुरुषोत्तमे स्थितवति प्रत्यासमासीद्धनिः 
स्वासां विदिल्लां दिशाश्च जनता सोत्कण्ठमेवागता । 
ये चान्ये खलु सत्य राजसुमतिस्तद्ञ्रप्तृपुत्राक्यो- ` 
वे चान्ये रघुनन्दनो नरहरिः श्रीमनुमुकृन्दादिकः ॥ १४८११ 


इति श्रीषृष्णच्तन्यचरितामृते महाकाब्ये त्रयोदजञः स्मः \ 


भगवान्‌ भावाय नामकं एक महात्मा- नियतकाल गौरचन्द्र 
के प्रति प्रणत होकर जगन्नाथ प्रभु की सेवा करने लगे ये ॥१४अ/ 

इस प्रकारं श्रीगौरहरि वुरुषोत्तम कषेत्र मे अवस्थान कर रहे 
ये, उक्त संकाद समस्त दिकस्थ भक्तवृन्द को उत्कण्ठित किया था, 
भक्तवृन्द का समागमनः होने लमा, सत्य राज श्रात्ुपुत्तादि एवं अन्यान्य 
रघुनन्दन नरहरि प्रुख भक्तदृन्द भी समागत हुये ये ॥ १४०॥ 


इति भीकृष्णचेतम्यचरितामृति महाकाव्ये तरयोदश्चः सर्ग; \ 
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| चतदश सगं । 


एकदा प्राह नाथोऽयं निजपादपयो रुहम्‌ । 
दशः तत्रागतान्‌ स्वीयानद्वेतप्रमुखान्‌ जनान्‌ ॥१॥ 
ग्राचा्यं हे महाबुद्धे हे पण्डित महाशय । 
यद्वदामि श्यणु श्रीमज्जगन्नाथविचेष्टितम्‌ ॥२॥ 
 श्रीजगन्नाथदेवोऽसौ सदां सवेरसाश्रयः । 
करोतिगुण्डिचायात्रां विलासपरया धिया ॥३॥ 
गुण्ड्चिागारगमने वत्मनः पाड्वंयोद्वेयोः 1 
य एष पुष्पितारामो रामणीयकवानिह ॥४॥ 
वृन्दा रण्य स्मृतिक रमेनं विद्धि विशेषतः । 
तत्र गत्वा जगन्नाथो गुण्डिचामण्डपे प्रभुः ॥ 
` एकाधिकाष्टदिवसं विहरं स्तत्र तिति ॥५॥ 
तदिमां परमां यात्रां देवाद्येरपि दूलेभाम्‌ । 
 . द्रष्टः प्रत्यब्दमेवात्रागन्तव्यं हि भवाहशंः ॥६॥ 


एकदा गौरहरि स्वीय पादपद्म दशनाथ समागत श्रीद्वेतादि 
निजं परिकरवृन्द को कहे थे-हे आचाय ! है महाबुद्धे ! हे पण्डित 


वरेण्यं} रै श्रीजगन्नाथदेव वा वणेन कर रहा ह, आप सब श्रवण 


करे ॥ १-२॥ 
जगन्नाथदेव स्वेदा निखिल रसाश्रयरहै, विविध विलास एवं 
मनोरथ से गुण्डिचा याला करते ह ॥३॥ 
` ` गुण्डिचा मन्दिर गमनस्थ मागे के पादवेस्थ पुष्पित उपवन 


समूह रमणीयता विशिष्ट हँ । यह उपवन वृन्दावनोहीपकदहै) प्रभु 


गुण्डिच। मण्डपमें गमन कर व्हँप्रर नौ दिन विहार करतेहैं। 
अतएव देवादिदलंभ यह्‌ गुण्डिचा यात्रा दशनाथं आप सच यहा पर 


४३० ध्रीचेतन्यचरितामरतम्‌ 


इति स्वीयविलासानां दशनाय महाप्रभुः । 

तानुकाच कृपम्भोधी रश्रखात्राच्छलेन सः ॥७॥ 

तततः प्ररृत्येवमेत्तेः रश्वस्यः समये प्रभुम्‌ । 

श्री मौरचन््र द्रष्ट. तं प्रत्यद्दं यान्ति सस्बहम ॥८॥ 

यत्‌ प्रत्यब्दं प्रयान्त्येते दरश गौ सङ्खसुन्दरम्‌ । 

तत्कथां कि सुरगररोः यतं कथयितुं भठेत्‌ ॥६॥ 

तथा्युत्कण्ठया शाश्वत्‌ प्रथयच्नव्रिशेषतः । 

एकवबारस्म यमन सन्वाद्रर्णय्रामहे ॥१०॥ 

ग्रहरेताचायदेवोऽसौ श्रीमच्छ्रीव्रासपण्डितः । 

गृही त्वानेकशो लोकालन्यान्दे गमनोद्सुकः ॥११॥ 

परत्रत्ते मावते मासि वहन्‌मलयमारते । 

रुते कोकिलभृङ्खाचैश्चार ते गन्तुमुद्चताः ॥ १२॥ 
आयेगे। कृपानिधि गौरहरि रथयान्नाच्छल से स्वीय विलास सन्दर्शन 
के तिमिन्त अन्नुकति प्रदान क्यः थे। तदवि श्रीअद्वेत भृति 
भक्तदरन्द, शरह्निर्त्सर रथु.यात्रा के सम्य. स्पृह हकर श्रीगौरहरि 
के दशन हेतु शते । बे सज अतिव्ल्श्रर मोरसुन्दर को देखनेःके 
` निमित्त आते ये; उसका क्णंन सुरगुरुूभी करतेमे अश्चम 
है ।॥४-६॥ 

तथपि निरच्लर उत्कण्ठासे विशेष रूप से विस्तार कर एक 
बारका आगमन वृत्तान्त वणेन कर रहा ह ॥ १०॥ | 

 श्रीश्द्र क्ये एवं श्री वासश्रण्डित अनेक्रव्यक्तिकोसाथ लेकर 
अपर एक. वत्र गमरनोत्सुक् हये थे । वेशा मासमे परवहम्रान 
 मल्लय. समीरण उपस्थित होने प्रर कोकिल, श्मरादि क्छ तरार 
` शब्द उद्गत ठोनेलगेथे, सम्रस्त भकतबृन्द गमतोद्यत हुये ये। 


~ ॥ 


प्रथमं हृष्टहृदय: श्रीमान ध्रीवारसंपण्डितः । 
श्रीगौरचन्द्रप्रेमातिनिर्भरस्निंग्धमानसः ।॥१३॥ 
्रीवाभुदेवदत्तं तं श्रीरिवानन्दसेनकम्‌ । 
हृष्ट उचे स्वहूदयं मोदयत्ननयोरपि ॥ १४॥ 
प्रागतोऽयं स समयो रथस्य तदनं कुरु ।. 
प्ररास्तमस्मद्गमने युकव्यो रपि साम्प्रतम्‌ ॥१५॥ 
ततो थात्रादिनं कृत्वा सवं परमसस्पृहाः । 
श्रीनवद्वीपगमने बभरदुरतिसोस्सुकाः । १६॥ 
श्रीश्षचीं तां भगवतीं विष्णुभक्तिस्वरूपिणीम्‌ । 
मात्रं सवेजगतौ द॑हशयुः परमाशयाः ॥१७॥ 
स्थिता दिनेदयं तेत्र ततस्नेहभरनिवं ताः । 
श्री मदद्वैतदेवं तं दहशुबेहुधोत्षुकम्‌ +| १८॥ 


श्रौ गौररव कँ प्रेतर से विद्भंल वित्त श्रीवेसैवण्डितः हृष्टचित्तं से प्रथमतः 
श्रीवासुदेव एवं श्रीमान्‌ शिवानन्द सेन को भौनन्दित कर क हे ये- 
स्थो त्रा कै स्मय समागतं है, ` अत्वे योत्राःहेतु दिन स्थिर कर्‌, 
जिस दिन गमन कां व्रैशस्तं समंयं हो उथेकंग निर्णय करे) "पचत्‌ 
यैत्र का दिन सिथर केरे के निमित्तं भक्तवृन्द नवद्रीप आगमन) त्सुक 
हये ये, रवं विहणुभक्ति स्वेूपिणी ` सगवती जगन्माता शचीदेवी"का 
दनं किये चै १९१७ | 

पश्चात्‌ तदीय स्तेहभर से सुस्थ होकर वदं दिवसद्रय 
काल अवस्थान कर अत्यन्तोत्सुकः चित्ते श्षीअद्वैतदेव का दकेन 
क्रिये थे ।॥१८॥ 


च ौचतन्यचरितामृतम्‌ 


ततो जगाद मधुरमद्रेताचायं ईश्वरः । 
यात्रादिनं यदूयुष्माकं प्रशस्तं तन्ममापि च ॥१६॥ 
ततः प्रमुदिताः स्वे नृत्यकीत्तंनतत्पराः । 
बभूवुस्तत्र गौ राङ्गचरणस्नेहनिवर ताः ॥२०॥ 
श्रीमदद्वेत ईशोऽपि चलितः परमोत्सुकः । 
भक्तिलीलारसस्येव मर्यादापरवंतो महान्‌ ॥२१ 
ततः श्रीहरिदासोऽसौ भक्तिलीलामहाग्बुधौ । 
मग्नो महापवेतवन्मैनकि इवं वारिधौ ॥२२॥ 
गुणकीत्तंनमेवास्य सन्ततं महिमाणवात्‌ । 
ग्राहूत्य सस्पृहं चक्र यः सोऽप्यत्रैव सम्मतः ॥२३ 
तत एते महात्मानो हरिदासादयो जनाः । 
प्राचार्यपण्डितावादौ पुरस्कृत्य ययुः सुखम्‌ ॥२४॥ 
ईश्वर श्रत आचाय सुमधुर स्वर से कहे थे-- आप सबका 
जो यात्राकादिनहै, वहहीमेरा प्रशस्त दिन है ॥१६॥ 
प्रमुदित चित्त से नूत्यगीत्त कर श्रीगौरचन्द्र के पादपद्म के. 
स्नेहाभिलाष से सब्र व्यक्ति परमानन्दित हुये ये ॥२०॥ | 
भक्तिरस एवं लीलारस का मर्यादामहापवेत स्वरूप ईश्वर 
श्रीभद्भं त भी परमात्सुकता से याता किये थे ॥२१॥ 
समुद्रमग्न महापव मनाक्र के समान भक्ति एवं लीला समुद्र 
मग्न श्रीहरिदास भी गौराङ्खदेव का माहात्य समूद्रसे निरन्तर गुणः 
कीत्तंन मारण कर साभिलाष चित्त से नीलाचलः याकता मे सम्मत्त 
हये थे ॥२२-२३॥ | 
 महत्मा हरिदासादि समस्त भक्तगण आचार्यं एवं पण्डित को 
अग्रणी कर सुख पूर्वक गमन किये ये ॥२४॥ | 
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श्रीवासुदेवदत्तोऽपि श्रीहिवानन्दसेनकः॥ 
अन्योन्यं परमश्रीतौ तत्स ङ्कः .ययतुर्मदय ५।२५॥ 
शरीवासपण्डितस्यायादनुजो समपण्डितः । - 
यस्य॒ गानेन गौर ङ्गः सततं तदोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
युचि: स्निग्धमतिः श्रीमान्‌. मुकुन्दः प्रम: भ्रियः। 
मधुरः शान्तिमान्‌ सास्त्ववचषएः १ रमकोमलः ।२५७॥ 
ततो मुखारिगुसश्च प्रेमभक्किरसाणेवः । 
दितीय इव तत्स ङ्ख द्वितीयः सन्मुदं ययौ ।२८॥ 

| ( युरमकम्‌.) 
अ्रथते श्रीलगौरङ्कचरणप्रेम विद्धुलाः 
तस्यैव मुरानएमादि कीत्तेयन्तो मुदं ययुः \५२६॥ 


कीत्तनं प्रात यारस्य सन्घ्यायामथवा निजि ।. 

श्रीवासुदेव: दत्त एवं श्रीश्रिवयनन्द सेन.परस्पर म ह्दष से उन. 
स के सहित गमन किये ॥२५५. 

श्रीवा गः परिडतःके कंलिष्ठ घ्र शी खम ` पण्डितं ओ -उनका 
गायन से-श्वीगौय द्ध देवः सत्तत्त परसन्च रहक्तेःथे, , भप भि +उने मचः केः 
सिक पुरुषात्त मक्षे या्ञा मे स्षि्मिलितः हमे ये १५२६4 

पविक्नाल्मा हिनिग्धमलि, पर मश्रियः; परमक्ोमल शाबन्ति मच्‌ 
मधुर चरित्र विनीत श्रीमान्‌ मुकुन्दः भी गमन किंथे थे ¶ अनन्तर 
परमभक्ति रसार्णव अभिन्न हरय हो फर आनन्द से उनस्ब के सहित 
शमनं किये थे ।२७-२८॥ 

भक्तवृन्द श्रील गोरा द्देव के पादपद्म प्रेम से 'विह्खल हकर 
श्ीगौरा गदेव के नाम कैत्तन परायण हकर गमन कियेथे ।२९॥ 

 भक्तनृन्द प्रातःकाल मे कीक्तेन आरम्भ कर सन्ध्या अथर्व 


} 


भ्ण शरीचंतन्यचरि तापृतम्‌ 


कूवंन्ति तेऽथ विश्रामं पथिक्रृत्यं तथां ततः ॥३०॥ 
एवं दिनं कीत्तेनेन नृत्येन च महाशयाः । 
विनीय वत्मंनि ययुः परमौत्सुकचेतसः ॥३१॥ 
तेषां तेर्षा वास राणां वणंनीयं न किञ्चन । 
सुखसागर एवासीत्‌ सर्वा विक्षावयन्‌ दिशः ॥३२॥ 
एवं ते हषंपाथोधिकल्लोलाकूलमानसाः । 

लालसा गौरचरणो रेमुणायां यथुर्मृदा ॥३३॥ 
श्रस्ताद्रिमस्तके न्यस्य समस्तकरमेव सः। 

प्रको विषीदति महुस्तेषां हष्टिमिनाप्र्‌ वन्‌ ॥३४॥ 
तत्र ते नगरे श्रीमद्गोपीनाथं समीक्षितुम्‌ । 
विविशुस्त्पुरीं रम्यां पुलकाक्ता ङ्यष्टयः ॥२५॥ 


रतिमे विश्राम करतेये। पथस्थित अन्यान्य आवश्यक काय समूह्‌ 
कों सम्पन्न कर महाटः7 भक्तगण परमोत्युकता से कीत्तंनानन्द में 
विभोर होकर गमन करते ये ॥३०-३१॥ ` 

उक्तं दिवसीय वार्ता अवर्णंनीयहै, मानों सुमहान्‌ आनन्द 
समुद्रही दिक्‌ समुह को आप्लावित्त कर उपस्थित हआ ॥३२॥ ` 

भक्तवृन्द आनन्द सागर की महातरङ्कसे आकुल चित्त होकर 
सहष रेमुणा में -उपस्थिव हुये थे, किन्तु उनसब की एकान्त लालसा 
श्रीगौरपदारविन्दमेहीःरही ॥३३। ; 

उस समय भआनर्दाधिक्य इस प्रकार हुआ कि- सूरयेदेव भी 
भक्तवृन्द का दशन प्राक्तन कर अस्ताचलके मस्तकमे क्रिरणमाला 
विन्यास कर विषण्ण हो गयेयथे, श्र्थात्‌ रेमुणामें भक्तवृन्द उपस्थित 
हाने से ही सूयदेव भस्तङ्धत हये थे ॥३४॥ 

. -भक्तगण--पुलकिताङ्ग होकर श्रील गोपीनाथ के मुखचन्द्र 
दशेन के निमित्तरेमुणां नगरी में प्रविष्ट हुये ये ॥३५॥ ` 


, -चतुदक्षः खगः ईर्म 


हृष्टा तन्मुखचन्द्रं ते परमां प्रीतिमाययुः । 
नमस्कृत्य महात्मानः कृच्छराल्िववरतुवे हिः २ ६५१ 
` प्रातः प्रतस्थिरे सवे सवंदोत्सुकचेतसः \ 
श्री मौ रचन्द्रच रणदशेनात्ता मटाश्चयाः १ 
 तेषामोधः स परमः सततं सुखतन्मयः । 
पारावार इवारेजे पारावारवि वजितः ॥३७॥ 
अदं तेऽयं निधिरमूत्‌ श्चीवासो भक्तिपबंतः । 
अमृतं कीत्तंनमभूत्‌ हरिदासो महामसि {३८५ 
तेषामन्योन्यसं प्री तिेक्ष्मी रभवदुत्तमा । 
हिण्डी रो यशसां राशिस्तेजश्च बड़वानलः ॥२६॥ 
कटल्लोलो जयनिस्वानस्तरङद्खोनिभं राक्ष तिः । 


 , महात्मा भक्तदृन्द -श्रीगोपीनाथके मुलचन्द्र दक्षेन कर रम 
आनन्दित हुये थे, एवं अति कष्ट से वहाँ से वहिगेत हये थे ॥२६॥ 

गौर चन्द्र के पादपद्म दक्षेनाथे कातर महात्मा भक्त समधिकं 

उत्सुक चित्त से वहाँ से प्रत्यूष मे प्रस्थान क्यिषे। गमन काल म 

परमानन्द से तन्मय चित्त भक्तवृन्द समुद्रभिन्न होकर भी द्वितीय 


समुद्र के समान शोभित हुये भैः ।३७॥ 


समुद्र के मध्यमे जिस प्रकार विविध वस्तुं राजि विन्यस्त है, 
उस प्रकार भक्त समुद्र के मच्यमे भी श्रीअद्धंत महानिधि, श्रीवास 


हये थे ॥३८॥ 

| भक्तवृन्द की परस्पर प्रीतिही उत्कृष्ट लक्ष्मी, यशोराशिदही 

समुद्र फेन एवं तेज ही बाड़वानल हुमा ॥३६॥ ष 
जयध्वनि कल्लोल, अर्थात्‌ महातर ङ्ख समधिक आप्लावन, 


भक्तिववत, श्रीहरिनाम सङ्कीर्तने अमृत एवं श्रीहरिदासं कौस्तुभमणि 


अदद्‌ श्रीचंतन्य चरितामृतमु 
मीनाश्च पादाङ्क्‌.लयौ भृक्तास्तत्नरखपङ्क्तयः ५।४०॥ 
सर्पा श्रपि भजा ग्रसन्‌ रघ्लीसि दीषसश्चयाः । 
ग्राश्चय॑कमलान्यासन्‌ वदनानि विभान्त्यपि ॥४१४५ 
(लकम्‌) 
ततो जयपुरे प्रमि सावंभौमो महामतिः । 
समागमेन तत्रैव परमोत्सुक श्रागतः ॥४२॥ 
मुश्चच््यनयोर्वारि तान्‌ प्रति स्नैहमेव तत्‌ । 
विश्रत्पुलकस इभः न समन्ादाकूलां तनुम्‌ ।१४३) 
प्रद तं तत्र टष्ट्रसौ महात्मानं महादायः । 
प्स्तुवच्छलोकधन्परेन स्वकंवित्वेन सत्कविः ॥४४) 
अह ताय नमस्तेस्तु महेशाय महत्मिने ) 
यत्प्रसादेन गौराद्धचररो जायते रतिः ५४१॥ 
` अर्थात्‌ कहुस्यान विस्तृतही त्तरङ्खः दाङ लि-खमूह मीन एवं नख 
"पङ्क्ति समूह ही मुक्ता हु ।+४०॥ 
भूज॑समुह ` सष, वक्षस्थल ` मभूदाय द्वीफरानजिः एकं सफ़ेम मान 
वदन समूह ही कमल हुये येः ॥४९) 
# मामति ` सवंभौम परम +उत्युक हकर भक्तन्न्दं के सहित 
` सेभ्मेलनरथिं जय वुरंःप्राम मउपस्थितः हुये थे: ४२ 
गदा चाय महाय -- भक्तकंण के प्रति खपमधिक : स्नेह्‌ःप्रकाञ्ष 
पूरवंकः लोचन युगल से अश्रु विमोचन करते-करते विषुल -पुलकावली 


: के आकुला ङ्ग महात्मा - अद्रौ तः रो देवकर -सत्‌कवि महाशय शोक 
बन्ध से विरचित स्वीय कर्वरिता द्वारा स्तत्र. करने.लंगे ॥४३-४४॥। 
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ह भापकी प्रसन्रतासे मौरचरण भ प्रीति उत्पन्न होती है ।४५।४ 


चतुर्दशः संगः ~४३७ 
एवमुक्त्वा पपात्राऽसौ `दण्डबद्धरणीतले । 
पुलकग्रेमजडितौ महात्मा भाग्यतोयधिः ॥४९॥ 
हरिदासं समालोच्य भक्तिमानभवन्महान्‌ । 
देण्डवःू विः हृषटोऽसौ पतित्वा ` पुलक्राचितः ॥४७॥ 
चक्रा र -श्यशः श्रीमान्‌ प्रणामान्चतकन्धरः । 
-कुलजात्यनपेक्षाय हरिदास्ाय ते नमः ॥४८॥ 
ततः संमदूगदां वाचमूवाच द्विजयपुद्खवः । 
पुलकः कण्ट्कीभूतं ;वपूिश्रत गलतक्ल मः ॥४६॥ 
 श्रीगौ रचन्द्रचरणकमलस्याप्यज्ञया । 
वेदान्तान्याथक्रतये तजनानां  तारखाय च ॥५०॥ 
चिरादध्यात्मथोगह्य भावनाशुष्ककण्ठिनः । 
एतया भक्तिसुधया जीवयामी ति गम्यते ।५१॥ 
सौभाग्य समृद्र महात्मा सविभौम उस प्रकार कहुकर पुलक एवं 


प्रेमे जडीभूत होकर दण्डवत्‌ धरणीतलं में निपतित हौ गये ॥४६॥ 


हरिदास को देखकर हृष्ट एवं पलकाकूल 'कलेवरं से' दण्डवत्‌ 
कै समान भूतल में पतित होकर भक्तिनत हूुये' थे ॥1४७॥ 
श्रीमान्‌ ` सावभौम “जिलमे' जाति कुल की अपेक्षा नहीं है, 


उन हरिदास 'को नमस्कार” इस 'धरकार कहकर नतकन्धर होकर 


बारम्बार प्रणाम करने लगे ।॥४८॥ 
द्विजराज सावभौम ` गतश्चम एवं विपुल पुलक से' क्ण्टकीभूत्‌ 
शरीर होकर गद्गद अर्थान्‌ अस्फुटाक्षर'से कहे थे ॥४६॥ 
““श्रीगौरचन्द्र चरण आज्ञाग्रहण न कर मै वेदान्तवेद्य साकार 
ब्रह्य स्थापन पूवक वेदान्तविद्गणके उद्धार हतु, तथाचिरकालसे 
श्रध्यात्म भावनां से शुष्ककण्ठ जनगण को जीवित करने के निमित्त 
मै गमन कर रहा ह" ।५०-५१॥ | 


४३८ श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


शत्र प्रभो मत्प्रतिज्ञाश्रवणानन्तरं यथा। 
वाचोविलासं माकार्षीवर थाश्रममतिस्फुटम्‌ ॥५२॥ 
ग्रथाप्युत्कण्ठया गन्तुकामं मां करुणानिधिः । 
प्रत्युवाच न ते रशक्तिभंविष्यति कथञ्चन ॥५३।। 
मास्मगामा कृथा व्यथं परिश्रममिमं टज । 
यस्य नो वत्तेते भाग्यं कितु त्वं कारयिष्यसि ॥५४॥ 
` तथाप्युत्कण्ट्या यामि कालीं परमनिस्त्रपः। 
मनोरथो मे सफलो यथा स्यात्तत्कृपां कुर ॥५५॥। 
इत्युक्तवान्‌ सावेभौमो भूमिगीर्वाणपण्डितः । 
नमस्कृत्वा महाभागो जगाम युखतन्मयः ॥५६॥ 
ततः एते महात्मानो रम्यां याजपुरों ययुः । 
कृत्वा वेतरीस्नानं जग्मूनेगर मध्यतः ॥५७॥। 
सावेभौम भटाचायं कणे प्रति ज्ञा को सुनकर श्रीगौरषन्द्रके 
मुखपद्य से इस प्रकार स्फुट वाक्य निगेत हुआ धा-“वृथा परिश्रम न 
करो'" पडचात्‌ अतिशय उत्कण्ठावशतः नितान्त गमनोद्यागी भदटाचायं 
को देखकर करुणानिधि गौरहरि कहे थे-- “किसी प्रवरसे ही उस 
काये सम्पादन में आपकी शक्ति नहींहोगी, हे द्विज ! आपकाशी 
गमन न करे, वृथा क्लेण न करे, आपका सौभाग्य नहींदै 
 सन्नचासीओों को भगवदुन्मृख करने मे आपकी शक्ति नहीं है, भाप 
व्याकर यक्ते? वाक्य सुनकर भी उत्कण्ठाधिक्य से एवं नित्लेन्न | 
होकर “मै काशीजा रहा ह, जसेमेरा मनोरथ सफलो, तद्विषय 
मे आपकृपा कर” भूमिगीर्वाणपण्डित सावभौम उस प्रकार कहकर 
सुख तन्मयचित्तसे प्रभ को नमस्कार पूवेक गमन किये थे ।५२-५६॥ 
महातमा भक्तगण रमणीय याजपुरी गमन कर वेतरणी नदी 
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ग्रथ प्रतापरद्रण स्वप्र हष महात्मना । 
परेषितो यानमृत्थाप्यं तदीयोऽदरेतमानयत्‌ ॥५८॥ 
राजसम्भाषणं कर्त गन्तुं मामिति संविदन्‌ | 
कि वदिष्यति नाथोऽसाविति चिन्ताकूलोभवत्‌ ॥५६॥ 
ईश्व रोप्येष गौराङ्खचन््रभीताश्चु वेपितः । 
श्रीवासुदेवदत्तं तं निनाय निजसङ्खगतः।६०॥ (युग्मकम्‌) 
केचित्‌ तत्सद्खतो जग्मुरद्रेतानुगता जनाः । 
कटकस्य पथा ते च श्रीगौरचरणाश्चरयाः ॥६१॥ 
ग्रन्ये तु हरिदासाद्या महात्मनो महाशयाः । 
श्रीवासं पुरतः कृत्वा हंसैश्च रपथेयंयुः ॥६२॥ 
तदिन तत्र सनीय दृष्ट च तमुमापतिम्‌ । 
प्रातरुत्थाय सुखिता परितस्ते मुदा ययुः ॥६३॥। 
मे अवगाहन स्नान कर नगरके मध्यमे गमन किये थे ॥५७॥ 
महात्मा प्रतापरुद्र स्वप्न देखकर यान में आरोहण करवाकर 
्रदरत्त को आनयन किये ये ॥५८॥। 
मै राज सम्भाषणार्थंज। रहा हं. यह जानकर गौरचन्द्रक्णा 
कहंगे, इस प्रकार चिन्ता से द्रत व्याकुलहूयेथे। भद्रतप्रमु ईश्वर 
होकर भी गौरचन्द्रके भयसे कम्पित होकर श्रीवासुदेव दत्त को 
तिज सङद्धी किये थे ॥५६-६०।। 
गौराङ्क पदाध्ित केत्तिपय भक्त अद्रंत के अनुगामी हाकर 
उनके सहित कटक गमन किये थे ॥६१॥ 
अन्धदिक मे महात्मा हरिदासादि भक्तवृन्द श्रीवास पण्डित 


को अग्रणी कर हुसेश्वर पथसे गमन किये थे ॥६२॥ 
भक्तवृन्द उमापति का दशोन कर उस दिन वहाँ पर रहकर 


11; धीचेतन्यचरिताभ्रतम्‌ 


कियद्दूरे हिः ते तिष्न्‌ श्रीवासप्रमुखा जनाः । ` 
निकटं गच्छतां तेषामुत्कण्डा द्विगुणा भवत्‌ ।६४॥। 
विलोकितव्या गौ रा ्गनखचन्द्रच्छंटा इति-\- 
ग्र्रेतोऽपि ततस्तत्र मिलितोऽभून्महयमत्तिः ॥६५॥ 
एकत्रैव मिलित्वा ते ययुः कमलके पुरे । 

मुदा परमया युक्ताः क्रीत्तंयन्तोऽभितः ॥६६॥ 
नदीमासाद्य सुस्नाता: प्रसादं दह्ुमहुः । 
ग्र्तुङ्खेन विवस्बरन्तं नभस्थं  पातयनिव-॥६७।।. 
तेजसा कोटिसूर्थाभः सुघ्रया च समुन्वितः । 

स नीलपर्बतपतेः प्रासादः सुखदशंनः ॥६२८॥. 
सुखदः सर्वभूतानां तैरदलि महाशयः ॥६६॥ 


प्रत्यूष मे गात्रोत्थान पूवेक सुख एवं हषे से गमन-क्रिये थे ॥६३॥ 
श्रीवाव पण्डितः प्रभृतिः पण्डितिगणः कियददूर गमन कर 
अवस्थानं करने पर. उन सब के निकट ` भन्यास्यः भक्तशणः समागत 
हने से श्रीवासादि की उत्ण्ठा द्िगुणत्तर हुई थी । 1 ६४।।' 
्रीणौराङ्कदेव को नखचन्द्रच्छटा का वशेन हौगा इस 
वाना चे अवेत मी वहां भिक्त हुये ये, एवं एत्र भि्वित होकर 
परमानन्द से श्रीहरि ष डीत्तेन कर कमलपुर गमन क्रिये थे '।६५.६६। ` 
पथे जे<नदी प्राप्न हाने.पर वहाँ सुन्दर; रूप क्षः स्तन क्रिया 
समापन करत- बारम्बार उत्तुङ्ग चरूडाशिखर द्वारा माकाशस्थ सदेव 
को निषातित कर रहा है; एवःकाटि-कोटि सू्येतुल्य उनकी तेज राशि 
एवं सुघायुक्त सुहृश्य सवप्रागी सुखद नीलाचल पतिः जगन्नाथदेव.का. 
भरासद, श्री धन्दिर'का देन महात्वा भक्तवृरद किय थे -।६७-६६॥ 
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हृष्टा प्रासादमृत्तुद्ध तुङ्खरोमाश्चसश्चयैः। 
हषस्तेषां समजनि तत्समो भरशमुच्छितः ॥७०॥ ` 
विलोक्य हष॑सन्दोहनिर्भरः स्फृत्तिविह्वलाः । 
नमश्च क्रूमहात्मानो हरिकीत्तंनतत्प रः 1७ १॥ 
अथ प्राप्य महात्यासौ मालां परमपावनीम्‌ 1 
श्रीगौरचन्द्र प्रहितां मूमुदे्ैतं ईश्वरः ॥७२॥ 
कोत्तंयद्धिनिरवपि प्रेमहृष्ं महत्ममिः । 
अद॑तोऽपि सुखाविशे नटनायोपचक्रमे ।७३॥ 
नृत्यन्नसौ कीत्तयन्तस्तेऽपि गौखङ्खलयलसाः । 
नरेन्दराख्यसरस्ती रमासवद्य सुख माययुः ॥७४॥ 
अथ भूयोऽपि ोविन्दयल्मालष मासाद्य पावनीम्‌ 4 


उततुङ्ख प्रासाद को देखकर भक्तवृन्द के अङ्ख मे तुङ्ग 
रो माश्चराजि उत्थित होने से जैसे समधिक हषं भी प्रासाद सहश 
खपुन्नत हुभ्रा ॥७०॥१ 

हरि सङ्कीत्तन तत्‌पर भ्रहार्मा भक्तगण श्रीमन्दिरे दशन करं 

परमानन्द सन्दोह से विह्वल होकर नमस्कार करिये थे ॥७१॥ 

महामा ईश्वर अदत श्रीगौरचन्द्र प्रेरित परम पवित्र कारिण्णि ` 
मालाप्राप्न कर महाह हुये ।१७२॥ 

श्रीहरि कीत्तंनपसयण एवं निरवधि प्रेमहूष्ट महात्मा भेक्तवृन्द 

के सहित अह्वत मी सुखाविष्ट होकर च्य आरम्भ कयि थे ॥७३॥ ` 

अह्वत नूत्यारम्भ करने पर अन्यान्य भक्तवृन्द भी गौराङ्ख के 

भ्रति लालसायुक्त होकर नरेन्द्र नामक सरोवरके तैर मै सुखपूवेकं 

शमन करने लगे थे ॥+७४॥ ॥ 

अद्भत वृनर्बार गोविन्द कै निकट से पवि मला प्रप्त कश 
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गरदं तस्तन्निगदितं शुश्चाव भशमूत्सुकः ॥७५॥ 

समुद्रतटसस्थस्य निदेशोऽय महाप्रभोः । 

उपवासोऽस्ति विहितो नात्र युष्माकमागमः ।॥।७६॥ 

भविष्यति हि तत्रेव पुण्डरीकाक्ष ईशष्यताम । 

ग्रहं तत्रेव यास्यामि विलम्बेन सुनिश्चितम्‌ 

भविष्यति समालापस्तव मिश्रालयान्तरे ॥७७) 

इति श्वुत्वाहं त ईशो मायेषेति वितकयन्‌ । 

तथं वानुमति चक्र तद्शोऽसौ यतः स्वयम्‌ ।।७८॥ 

मुरारि गृप्ोऽथ महानिरवेदषरया धिया । 

पतित्वा दण्डवदूभूमौ रुदक्रिदमभाषत ॥७६॥ 

दीनोऽयं दुःखिततमो जीवलोकः सुपामरः । 

एतावद्दुरमानीतो भवद्धिमंहिताशयः ॥८०॥ 
समधिक उत्सुक चित्त से उक्त वाक्य श्रवण किये थे ।॥७५॥ 

समुद्रतटसंस्थित महाप्रभु की अनुमति यह हैःकि--शीक्लेतर में 
मागमन आप संब कका हुमा है, `मततण्व उपवास करना कौत्तेव्य है, 
मतएव इस समुद्र तीरमें भाकर भेरा दशेनन करे, वर्हापरही 
श्रीजगन्नाथ का दरोन होगा, मँ कुचं देर के बाद वहां आऊगा, मिश्र 
भवन मेँ मेरे साथ सम्यक्‌ आलाप होगा ।७६-छञ] 

ईश्वर अद्ेत उस प्रकार सुनकर “यह माया है" इस प्रकार 
वितकं-कर उस्र विषय मे अनुमति प्रदान किये थे, कारण-~-स्वयं प्रभू 
उनके वश में ह ॥७८॥ 

मुरारि गुप्त महानिवेदग्रस्त होकर भूतल में दण्डवत्‌ निपतित्त 
रोकर रोदन करते-करते इस प्रकार कहे थे +1७६॥ | 

म अति दीन ह, अत्यन्त दुःखी एवं संमधिक्र पामर ह+ मु कको 


न णरयेऽहं व्रजित न शक्तिमेम वत्तेते । 

न साहसं मेऽस्ति तावद्ध्वष्ट, जगदधीश्चरम्‌ 
भवद्ध्र्ञापितते पश्चाद्गन्तुं शक्तिं विश्यति ॥८ १॥ 
इत्युक्तवा बहुनिविन्नो दुःखी तत्रव सुस्थिरः ॥८ २॥ 
तदनस्तरमद्रं तप्रसुखास्ते महाञ्याः । 
पुण्डरीकाक्षयुगल मीक्षां चक्रजंगतपतेः (८ ३॥१ 
महोरसं महाबाहु विशालायतलोचनम्‌ । 

तं विलोक्य जगन्नाथं मुदमापुर्महत्तराम्‌ ॥८३४॥ 
ग्रथ श्रीश्रौगौ रचन्द्रश्चन्द्रको टि मंहोज्ज्वलः । 
उदियाय: सुखाविष्टः सखव्रदश्रुभरप्लुतः ॥८५॥ 
पादन्यासेदलन्‌ भूमि सत्तपद्यीन्द्र विक्रमः ।' 


यहाँ पर महाशयगण ही आनयन कयि, मै भौर चल नहीं सकता 
ह; मेरी शक्ति एवं साहस नहीं है, जिसय मँ जगन्नाथ देन करू, 
आप सन्न यदि श्रीप्रभु को ज्ञापित करें ता पश्चात्‌ ममन करने की 
शक्ति मुञचमेःहागी ।४८०-८१॥। | 

यहः कहकर सुदुःखित मुरारि गञ्च अतिश्शय दीन होकर वहां 
पर सृस्थिर हयोकर रह गये ॥८२॥ 

महात्मा अद्ध तादि -भक्तदृन्द जगत्पति ` श्रीजगन्ञाथः का दश्लेन 
किथे ये. एवं महाबाहु सुविशाल लोचन जगस्नाथदेव का दशने करं 
मक्त पर मानन्दित हुये थे ¦ ॥८३-८४॥ 

` अनन्तर कोटि-कोरि चन्द्र केःसमान महोज्ज्वनल श्रीश्चीगौरचन्द्र 

 सुखाविष्टः एवंः विगलित अश्नुधारा से माप्लुताद्ध होकर वहां पर 
उदित हुये थे ॥८१५॥ ` 

पादन्यास से जो भूमि `को विदलित करते है, जिनका विक्रम 
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मत्तसिहमहील्लासौ लसदाजानुदोर्यः ५#८६॥ 

जङ्गमः काश्चनगिरिः साक्षादिव सुधाकरः ॥ 
गलदश्नुकरासारभरनि भरसश्चयः } 
सुधांञ्ुकोटिरयुगपदेकीमूय समुद्‌मतः ॥ 

विकिरन्‌ सततासषएरां पौयुषद्रवदीधिकाम्‌ ॥ ८) 
सिन्दूराख्णकौपीन वहिर्वासः सुशोभित: \ 

ऊरुढन्ढ विनिद्र त रम्भास्तम्भयुगद्युतिः ॥८८॥ 
नखेन्दुसृन्दरज्योत्स्नापीयूषच्छय्थः तया । 

प्रकष्टयन्‌ पूण्यवती रसां रसपयोनिधिः ॥८९॥ 
मुखचन्द्रस्िम्वसान्द्रज्योत्स्नास्नपित दि ङ्मुसखः । 
सुखसागर एवान्यो मूतिमाद्‌ कम्बुकन्धरः ।६ 
सिहग्रीवो महापीनवक्षःस्थलविलोभनः । 

` मत्तपद्मीन्ध के समान है, जिनका उल्लास गत्तसिह के समान, 
` चृन्दर बाहुयुगल भानजानुलम्वित हँ, जङ्खम अर्थात्‌ सचल काञचनशिरि 
सुमेरु एवं सुधाकर के समान एवं विगलित अश्रुधारा वर्षण से जिनका 
अङ्ग निकर समह से परिव्याप्त प्रतीत हो रहा है; मानों कोरि-कोटि 
शशधर एकत्र समुदित है, जिसमें सत्त धारा सम्पात होता रहता 
` है, ताहृशं भ्रमत द्रव दीधिका को जेसे विक्षिप्त कर रहे है जो सिन्दूर 
के समान अरूणवणे कौपीन एवं वहिर्वास से सुशोभित है, जिनके 
ऊरु युगल रम्भास्तम्भ को छुति कोत्िरस्कार करते रहते है, नख 
की सुन्दर च्दरकःलूप अमृत च्छटा से रससमुद्र गौरचन्द्र रसा अर्थात्‌ 
पुण्यवती पृथिवी को पवित्र कर रहे है, समस्त दिङमण्डल जिनकी 
मुखचन्द्र को स्निग्ध निविड ज्योत्स्ना से स्नपितहोर्हेहै, जो सुख 
सगर मे द्वितीय मूक्तिमान कम्बुकन्धरहै, जो प्िहुग्रीव है, एवं 
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क्षीणावलग्नसंलग्नकटिसूत्रमनोहरः ।॥९६१॥ 

नौमीडरः तेऽव्‌ भ्रवपूषे' इति ब्रह्यस्तवं पठन्‌ । 
स्वयमद्रं तदेवं तं प्ररानाम महाप्रभुः ॥६२॥ 

गरदं तोऽपि सुखाविष्टो हृष्टरोमा ननाम तम्‌ । 
द्रयोस्तवमनत्यादौ द्रौ न प्रभवतः क्षणम्‌ ॥६३॥ 
तयोगेलदारिधा रा लक्षमृक्तास्जो मुहुः । 

ग्रासीत प्रणामस्तुतिभिः कोऽपि कालः सुखावहः ॥ ६ ४॥ 
ततो महाप्रमधु त्वा श्रीवासस्य पदाम्बुजम्‌ । 

बहुधा विह्वलो भूत्वा चकार स्तुतिमृत्तमाम्‌ ॥६५॥ 
सोऽपि हिजाग्रचो विकलो मर्तुक्राम इवाभवत्‌ । 


जिनके पीनव्क्षःस्थल को देखकर जन निकर विलोभितदहो रहर, 
जिनका अतिक्षीण मध्य देशमें मनोहर कटिसूत्र संलग्न है, वह 
गोरचन्द्र ““नोमिज्यते ऽवश्र वपुषे" श्रीभागवतोक्तं ब्रह्मस्तुति का 
आदिम शयोक पाठ कर स्व्यं अद्रत का प्रणाम किये थे ।८६-६२॥ 
अद्वत सुखाविष्ट एवं पूलकिताङ्ख होकर गौरहरिको प्रणाम 


 क्यिथे, एवं परस्पर स्तुति नति का प्रयोग अनवरत करने 


लगे भे ॥६२३॥ 
मुहूरमृह विगलित नेत्र जलधारा रूप लक्ष मृुक्तामाला से उभय 


` ही विभूषित हुये थे, उभय की स्तुति एवं भ्रणत्ति से उस समय अति 


सुखकर हो उठाथा। उभय-उभय को स्तव एवं प्रणाम कियेयथे, 
उभय कै नयन युगल से अश्रुधारा विगलित होनेसे मुक्ताहार के 
समान बोघ होता था ॥६४॥ 
` महाप्रभु विह्वल होकर श्रीवास पण्डित केचरण धारण कर 
विविध उत्तम स्तव किये थे ।६५॥ 
द्विजश्रेष्ठ पुण्यवान्‌ श्रीवास पण्डित भी विकल होकर उस समय 


 ४४द्‌ श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


ननाम भूरिसुकरृतो वचनेनास्तुवद्भरंशम्‌ ॥६६॥ 
तत्तोऽस्यावरजो रामपण्डितोऽतिमहारयः । 
श्री वासुदेवदत्तोऽपि नेमतुर्युणपत्‌ प्रञचुम्‌ ॥६७॥ 
तौ जग्राह म्रजस्तम्भयुगलेन महाप्रभुः । 
श्री शिवानन्दसेनोऽपि  तत्पश्चादनमन्‌मुदा ॥६८॥ 
गङ्काजलस्य च पुरो भाण्डद्रयमथानयत ॥€ €॥ 
तत्त॒दृष्टकृपाम्भोधिगं ङ्गा माहातम्यमूज्ञगो । 
उवाच मधुरं चानुदन्तद्योतोज्ञअलाधरः ॥१००॥ 
स्तानोत्सवायेकमिदं मह्यमेकं च दीयताम्‌ । 

इट्रयं श्रीवासुदेव श्रीशिवानन्दयोः थक्‌ ॥१०१॥। 
उभयोरेव ¦ वज्ञाय वासनां पून सक्तवान्‌ । 
तयो रद्धं ' विभज्यादौ ' जगन्नाथाय ` दीयताम्‌ । 
 मरणाभिलाषी हुये ये, एवं भूतल मेँ निपत्ति्त होकर स्तव करने 
लगे ये ।६६॥ 


श्रीवास पण्डित के कनिष्ठ भ्राताश्रीराम पण्डित तथा श्रीवासुदेव 
दत्त उभय ही युगपत्‌ श्रीमनूमहाप्रभु को प्रणाम कयि ये ॥६७॥ 
 श्रीमनुमहाश्रभु मी ग्यक्तिढय को भुजस्तम्भ युगल केद्धारा ग्रहण 
 क्ियेःथे, शिकानन्द.भी महाहषे से प्रणाम-कर गङ्काजलः पूण माण्ड 
श्रीश्रभु के सम्मुख मे स्थापन क्िये-थे ॥&८-६६॥ 

कृपानिधि गौरसुन्दर भी गद्धुयमाहातम्य उच्चारण पुवेक गङ्का 
जल ददन कर प्रधरयुगल उदहीपित करतः मधुर 'वाक्वःसे कहे, 
एक-जलपालः श्रीजग्रन्नाथदेव की स्नान यात्रा के निमित्तःरखो, एवं 
अपर पात्र मृञ्षको दो, अनन्तर श्रीवासुदेव दत्त एकं श्रीशिवक्नन्द सेन 
केः मनोभाव क्रो जानकर . पुनर्वार कहे थे--घट दय के शरद्धाश जल 


[योयो अ > = ने केः 
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ग्रन्यदरद्धं ततोऽत्रैव स्थाप्यतामिति स प्रभुः ॥१०२॥ 

ग्रथ श्रीमान्‌ कृपाम्भोधिः प्रपच्छ विस्मयान्वितः । 

मुरारिः क्व मुरारिः क्व क्वासौ सत्व रमानय ॥१०३ 

इति श्रुत्वा प्रधावन्तः शतशो भरृशमृत्सुकाः । 

सत्वरं तत्र गत्वा च नरेन्धसरसस्तटे ॥ १०४॥ 

विह्वलं पतितं भूमौ रुदन्तं दीनचेतसम्‌ । 

दहशुस्ते तथैवोचः शीघ्रमागम्यतामिति ॥१०५॥ 

तथा निशम्य तद्वावयं मुरारिः परमोत्सुकः । 

विह्वलोऽश्रूजलैः शश्चदाप्लृतो श्रुलिश्चुसरः ।॥ १०६ 

तथैव विरुूदन्‌ भूरिकाकुप्रोक्तं महाशयः । 

ययौ परमनिविण्णः प्रारप्रभुमवेक्षितुम्‌ ।। १०७॥। 

(युग्मकम्‌) 

श्रीजगन्नाथदेव को प्रदान करो एवं भद्धेजल यरहांपर रलो, कारण-- 
उभय की इच्छा थी, प्रत्येक धट का अद्धंकजल जगन्नाधदेव को देना 
है एवं अरदधेकजल श्षीमनुमहाप्रभु को देना है ।१००-१०२॥ 

कृपानिधि श्रीमान्‌ गौ रहरि विम यापन्न होकर जिज्ञासा किये 
थे, मुरारि कहाँ है ? सत्वर यहाँ प्रर उनका लेन्माभो ॥१०३॥ 

यह सुनकर शत-शत भक्त अतिशय उत्सुक चित्त से धावित 
होकर नरेन्द्र सरोवर के तटदेश में विह्वल चित्तसे भूमिभें पत्तित हौकर 
रोदन करता हुमा मुरारि को कहे थे-भाप शीघ्र जाइये ॥१०४-१०५॥। 

महात्मा मुरारि सं वादः सुनकर परम उल्मुक, विह्वल निस्स्तर 
अश्रु जल से आप्लुत एवं धुलि घरूपरित होकर रोदन करते-करते 
भूरि-भरूरि काकुवाक्य प्रयोग कर प्राणप्रभु श्रीगौ रचन्द्र करा दशेन करने 
के निमित्त गमन क्रिये थे 11१०६१०७] | | 


ठ शनो चेतन्यचरितापरतम्‌ 


स्तम्भघममाम्बुभिः शश्वत्‌ स्खलत्पदथुगः पतन्‌ । 
सम्वीतस्थैव चेलस्य गले वद्धाद्धंमश्चलम्‌ । 
दन्ते निधाय बहूधा तुणानि तृणवद्‌ जन्‌ । 
गलदश्रुपयोयुक्तवक्षो मौक्तिकहारधुक्‌ । 
प्रेमान्ध इव तत्रेव चिरं प्रभुमलोकयत्‌ ॥ १०८ 
सवाष्पकण्ठं किमपि चकु शाक्तो नच क्षरम्‌ । 
तथापि गद्‌गदोदुगारलक्षकाङ्क्तिवानसौ । 
दधार चरणाम्भोजे प्रभोः परमदीनधीः। 
तत्पादाम्बुजयुग्म तत्‌ सिषेच खलु भूयशः । 
लोचनहयनिगंच्छदश्रुधा रासमुच्चये ॥ १०६॥ 
सोऽपि प्रुस्तस्य पृष्ट सिषेच नयनोदृभवः । 
प्रम्भोभिरायतारक्तलोचनाम्बुरुहदहयः ॥ ११०॥ 
मुरारि गप्र स्तम्भ एवं घमेजल से नियत पादस्खलन हाने से 
पतित होकर परिहित वस्त का अद्धच्िल गलदेश मे बन्धन कर 
तुणवत्‌ लघुगति से दन्तमं तृण धारण कर विगलित नयन वारिस 
वक्षःस्थल को मूक्ताहारके समान शोभित कर्रेमान्ध होकर दीधे 
काल प्रभुका दर्चेन करने लगे थे ॥१०८॥ ` 
` वाष्पके द्वागा रुद्धकण्ठ हकर यद्यपिक्षणकाल कुछ भी कह 
नहीं सकेथे, तथापि गदुगदाक्षर से लक्ष-लक्ष काकु वाक्यं प्रयोग 
कर अतिशय दीन चित्त से प्रभ पादपद्च धारण कयि थे एवं 
पादपद्म युगल को विगलित अश्रु घारासे बारम्बार ¦ सेचन करने 
लगेथे॥ १०६ 
सुविशाल कमल लोचन गौरहरि भी नयनोदभूत जलद्रारा 
मुरारिकेदधारा पृष्ठदेश को सेचन करने लगे थे ॥११०॥ 


चतुदश्ञः सैः ४४९ 


तत्रस्थः सकलो लोकस्तस्य रोदनकाकरुभिः । 

अरुदत्‌ तत्सम इव तन्मयः समयोऽभवत्‌ ।॥१११॥ 

पुश्च तत्‌ काकुवाद रोदनं च महत्तरम्‌ । 

हृष्टा श्रुत्वा क्षणमपि न सेहे विक्रलोऽभवत्‌ ॥११२॥ 

ततो बभौ तत्र नाथोड्रेतादिकसमन्वितः । 

स्निग्धो सकानिर्ानाथ इव नक्षतव्रमण्डितः ॥ ११३।। 

उदयद्धिद्रमरो णास्य हास्यरञ्जितचन्द्रिकः 1 

स्वा द्कज्योत्स्नाच्छटा शश्वत्‌ स्तापिताशाबधुमृ खः ।॥ ११४॥ 

रथ ते कृष्णचंतन्यचरणासवलम्पटाः । 

स्नानया्ादशेनाय बभूवुरनिशोत्सुकाः १ १५॥ 

वर्हापर जो सब व्यक्ति उपस्थित्तथे- मुरारि वा गोदन एवं 

काकरक्ति द्मारावे सबभीततूसहश होकर रोदन परायण हये थे, सुतरां 
उक्त समय भी मानों तन्मय होकर मुरारिमयहौ उठा था ॥१११॥ 


प्रभ मी मुरारि का काकुवाद एवं सुमहत्‌ रोदन कणे सुनकर 

क्षणव्गल असहिष्णु होकर विकल हौ गेये थे ॥११२॥ 

तत्‌ पञ्चात्‌ राकातिशापति अर्थात्‌ पूणेचन्द्र जिस प्रकार 
नक्षत मालासे परिश्लोमितत हाते दै प गौरचन्द्र भी अदृतादि 
भक्तगण सधन्वित होकर परम सुशाभित हुये थे ।११३॥ 

आहा | जिनका शाभमान्‌ विद्रुम अर्थात्‌ प्रवाल सहश रक्तवणं 
अधर का हास्य ही सुरञ्जित चन्धिका है, उन श्रीगौराङ्धदेव 
निजाङ्ख च्छटा से नियत दिगबध्चु के वदन रण्ड कोसिक्तं करते 
रहते हैँ ।११४॥। 

श्रीकरऽणचतन्य चन्द्र के चंरणाधरवलम्पट अथापि चरणपद्य मधु 
मत्त भक्तगण स्नानयात्रा दशेनार्थ निरन्तर उत्सुक चित्त हुये थे । १९१५ 


४१५० धरीचतन्यचरितामृतमु 


एकादश्यां च दहशुविवाहोत्सवमुत्सुकाः । 

ततश्च पुणिमायां ते स्नानयात्राश्च पावनीम्‌ ॥११६॥ 
तत्र नीलगिरौ रम्ये सौधादरालकगोपुरे । 

पुरे महितसौन्दयें रमणीये सुखावहे । 

रुभ्रावशभ्र लिहसश्रीकप्रासादवति कश्चन । 

स्नानमश्चः सश्चरति सुधाभिररनुञ्जितः ॥११५७॥ 

ततः पूर्वेदयुरस्ताद्रि चुमणौ याति सुन्दरम्‌ । 

तं मश्च मण्डितं कर्तुमारेभे तत्परो जनः ॥११८॥ 
तथेव तत्र कलया हीनः पूर्ण॑वदुदगतः । 

रराज रजनीकान्तः कान्तयंस्तत्‌ पुरं महत्‌ ॥११६॥ 


भक्तगण परम उत्पुक होकर एकादशी में विवाहोत्सव एवं 
पुणिमा में पवित्र कारिणी स्नानयान्ना का दश्ंन किये ये ।.११६॥ 


जिसका गोपुर अर्थात्‌ पुरद्वार में सौधसुधा अर्थात्‌ चूणेलिप्त 
अदालिका शोभित दहै, जिसका सौन्दये श्रतीव सुहृ्यदहै, एवं जो 
श्रवणे अश्र लिहहै, अर्थात्‌ मेके समान शोभायुक्त है, जिसका 
प्रासाद रमणीय नीलगिरि के उपरिस्थत है, उस सुरम्य एवं सुखावहं 
पुरके मधघ्य में एक मारचय स्नानमच सुखानुरञ्जित होकर सचरित 
है, प्रतीत होता है कि-मानों स्नानमचख अचल होकर भी सचल 
हो गया है ॥११७॥ 


पुवेदिन सूयेदेव अस्तगतत होने पर सेवा परायण जनगण 
सुशोभित मच को अलङ्कु.त करना प्रारम्भ किये थे ॥११८॥ 


कलाहीन अथात्‌ चतुदेशी के चन्द्र के समान पूर्णेवत्‌ उदित 
मच महतुपुर को सुहश्य कर शोभित हुआ ।११६॥ 


चतुदश्ञः सगः ५१ 


स्नानमश्चमपि श्रीमान्‌ सुधांशुः सुधयान्वितः । 

करौ संमाजेयामास सेवापर इव प्रभोः ॥१२०॥ 

जालेन महता राजल्कषुद्रघण्टासुघधंरः । 

सतोरणोन दीग्येन पुष्पमाल्येरनेकधा ॥१२१॥ 

मण्डिते स्नाननिलये तच्छोभानां समृद्‌गमे । 

ग्रभूत्‌ क इव निर्वाच्यो जगज्ञनमनो रमः ॥ १२२॥ 

ततो गौ राङ्खचन्द्रस्याज्ञापनेन महाशयाः । 

स्नानसंदशैनोत्कण्ठाः प्राकारोपरि सुस्थिराः ॥१२३॥ 

विरेजुरन्तरीक्षस्था देवा इव हरेः पुरः । 

श्रीगौ राङ्क रालिप्चचन्दने राजितोरसः ॥१२४॥ 

यामिन्याश्चरमे काले श्रागते दयितादयः । 

सत्नाहपदटः विमलं श्रीमदङ्खं न्ययोजयन्‌ ॥१२५॥ 

सुधायुक्त श्रीमान्‌ सुधांशु शश्र भी मानो प्रभु सेवापरायण 

होकर स्वीय करूप किरण हारा स्नानमश् को सम्माजित करने 


लगे थे ॥१२०॥ 

सुवृहृत्‌ जाल, शोभित क्षुद्र घण्टिका की सुश्नाव्य मर्मर घ्वनि 
एवं वुष्पमाल्य से सुसज्जित स्नान मण्डप जगन्मनोहारी अनिवेचनीय 
विविच वस्तुकी शोभा से समुल्लसति था ॥१२१-१२२॥ 

जिनके वक्षःस्थल श्रीगौरचन्द्र कर दवारा आलिप्त चन्दनसे 
श्ञोभित है, उन सब महात्मा भक्तवृन्द तदीय भआज्ञासे स्नानदश्ेनार्थं 
उत्कण्ठित होकर प्राचीर के उपरिभागमें सुस्थिर भावस इन्द्रके 
सम्मुख मे आकाशस्थ देवगण के समान गौरचन्द्र के सम्मुख स 
विराजित हुये थे ॥१२३-१२४ 


यामिनी का चरमकाल अर्थात्‌ अरुणोदयकाल उपस्थित होने 


४१२ भौ चेतन्यचरितोमृतम्‌ 
ततः पूर्वं हलधरो विजयो्ममावहन्‌ । 
सिहासनादवतरन्‌ बभौ क कोरीन्दुवद्धिशरुः ॥१२६॥ 
ततो भगवती देवी सुभद्राथ जगत्पतिः 1 
जगत्नाथोऽप्यवतरन्‌ विचित्रां ियमाययौ ॥ १२७॥ 
ततो गौरसुधारदिमः पुरतः पुरतो व्रजन्‌ । 
ददशं वत्मंविजयं क्रमशस्तं चयस्य च ।॥१२८।॥ 
पादन्यासंदंलन्‌ भूमि करिपोः कशिपृत्तमम्‌ । 
व्रजन्‌ बभौ जगन्नाथो यथा भाद्धान्तरं शशी ।॥१२६॥ 
तं सोपानपरस्य राभिरमलं स्वच्छद्युति मण्डपं 
चश्चद्वीचिपरस्पराप्रविलसतक्षी राञ्धिशोभामुषम्‌ । 


पर दयितादि भ्र्थात्‌ तन्नामके सेवकवृन्द श्रीअद्धभं विमल पट अर्थात्‌ 
पदटुडोरी संयोजित किये ये ।॥१२५।। | 
+, प्रथमतः हलधर, विजयोद्यम कर अर्थात्‌ याच्राका उद्योग कर 
तिहासन सेश्रवतीणे होकर काटि-कोटि चन्द्र के समान शोभित 
हये थे ।२६॥ | 
भगवती सुभद्रादेनोी एवं पडचात्‌ धीजगच्नाथदेव अवत्तीणं 
होकर विचि शोभा प्राप्त हुये ये ।॥१२७॥ 
` गौरचन्द्र प्रथम गमन कर क्रमशः जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा 
का रथ विजय देन करने लगे थे ॥१२८॥ 
जिस प्रकार शशधर एक नक्षत्रसे अपर तक्षत्रमें गमन करते 
है, उस प्रकार श्रीजगन्नाथदेव भी पादविन्याससे भूमि विदलित 
. करतः कशिपु से कशिपूत्तममें गमन कर शोभा विस्तार करने 
लगे थे ॥१२६॥ 

मान तरङ्खमाला से शोभमान क्षीर सागर के समान 
जिसमें सोपान परम्परा मे सूनिमेल स्वच्छंकान्ति विराजित है, 


व 





| 


चतुर्दशः सगः ४४३ 


घण्टाघघं रनादलक्षितजयध्वानेश्च जालोचयेः 

सम्यग्‌ भूषितमारुखेह भगवान्‌ नीलाद्रिच्रूडामणिः ।१३०। 
श्रीच॑तन्यमहाप्रमूश्च पुरतो भक्तैजनैरावृततः 

शश्वन्न चनप ङ्गुजघयगलद्धारां वहन्‌ वक्षसि ! 
धाराभिविलसच्चसावपि जगन्नाथः स्वयं स्नापितो 
रेजेऽन्योन्यसमानविभ्रमसमालोकेन हर्षाकुलः ॥ १३१ 

उच रुचचवदल्लसज्जयजयस्वानैः समानोत्थितैः 
पृष्पस्तोमसमानवृष्टिभिरपि श्रीमान्‌ महानुत्सवः । 
ग्रासीत्‌ सवेजनस्य लोचनयुगानन्दामृतायास्फुटं 
ब्रह्माचेरपि दुलंभो सितगिरिशथ्ीमन्मसोः साम्प्रतम्‌ ।१३२। 


जिसमे घण्टा का घधंर ताद से जयध्वनि लक्षितहो रहीदहै, एवं 


' जलोश्चय है, अर्थात्‌ ` समून्नत जालसेःसम्थक्‌ निबद्ध है भगवान्‌ 


नीलाचल वूडामणि जगन्नाधदेव उक्त प्रचुरतर स्नानमण्डप में 
रोहण त्यि थे ।१३०॥ 


श्रीचेनन्य महाप्रभु-संग्रभाग में भक्तजन समावृत्त होकर 
अ विच्छिन्न लाचन कमल युगल से विचलितः जलाय को वक्षःस्थल 
मे घारण करते रहते, एवं जगन्नाथदेव भी स्वयं जलधारासे 
स्तापित्तहो रहे है, सुतरां मानों परस्पर--परस्पर की समान शोभा 
सन्ददोन से हूर्षाकुल हाक्रर विराजित्त ये ॥१३१॥ 


उश्चरव से समुद्‌गत एवं उल्लामयुक्त एवं ससान अर्थात्‌ 
समकाल मं उच्चारित जय-जयध्ठनि तथा पुष्पराशि का समभावसे 
वेण के द्वारा खञ्जाल, सुतरां ब्रहमारिं देववृन्द का सुदूलंभ नीलाचल 


मणि श्रीजगन्नाथदेव का श्रीमान्‌ महोत्सव अर्थात्‌ स्तानयात्रा महोत्सव 


४५४ | धभीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


स्नानाम्बुधा राप्लुत एष नील- 

गिरीश्वरो गौरसुधाकरस्य । 

विच्छेदभावेन रुदन्‌ विरेज- 

चिराय गप्रो भवितेति देवः ॥२३३॥ 
एवं स्नानमहोत्सवामृतरसस्निग्धोरुवक्षःस्थलः 


श्रीनीलाचलमौलिरम्यतिलकः स्थित्वा क्षणं सक्षणः। 

प्रारेभे पुनरप्यसौ कशिपुभिगेच्छन्‌ शुभं दक्षिणा 

वत्तं सेवकसश्चयेव तभुजस्तम्भद्रयः श्रीयुतः ॥ १३४ 
कूर्मः सीदति शेष एष चलितः सवः फणामण्डलंः 
क्षौणी क्षुभ्यति भूभृतो विदलिता ब्रह्माण्डमूत्खण्डितम्‌ । 


स्पष्टरूप से सव्र के लोचन युगल का आनन्दामृत कादहेतु हमा था, 
अर्थान्‌ उस प्रकार महोत्सव रस्न्दशेनसे सवके लाचन युगल परितुप् 
हुये थे ।१३२॥ 

नीलाचलपति श्रीजगन्नादेव स्नानाम्बुधारा से आप्लुते होकर 
"श्रीगौराङ्कदेव दीघेकाल के निमित्त गुप्त होगे" एतादश श्री गौरचन््र 
का विच्छेदभावसेही मानों रोदन कर विराजित थे ॥१३३॥ 

स्नानरूप महोत्सव रस से जिनके ऊरु वक्षःस्थल सुस्निग्धं, 
नीलाचल मस्तक कारमणीय तिलक स्वरूप श्रीमान्‌ जगन्नाथदेव 
कियत्‌काल उत्सव मे अवस्थान कर पुनर्बार कशिपु अर्थात्‌ तुलिका 
द्वारा सेवकगण कत्तु क भुजावृत्त होकर मनोहर भङ्गी से दक्षिणावत्तं 
से गमन करने लगे थे ॥१३४॥। 

विजयशील नीलाद्रि चूडामणि मूरवेरी श्रीजगन्नाधदेवके प्रस्थान 

समयसे गमनवेणपे प्रतीत होता था जपे क्रूमदेव अवसन्न है, अनन्त 


र == न 


[गेयो = 


चतुदश: सगः ४५५ 
मर्यादामपि सागरोप्यतिगतो दुद्राव भास्वानसो 
प्रस्थाने मुरवैरिणो विजयिनो नीलाद्विन्रूडामणेः॥१३५॥ 
९१९ >© ¬ 


इति श्ीकृष्णचतन्य चरितामृते महाकाव्ये 
चतुर्दशः सगः । 





देव फणामण्डल समूह्‌ में प्रचलित है, मेदेनीमण्डल ्षुन्ध है, ब्रह्माण्ड 
उत्खण्डित है, समूद्र स्वीय मर्यादा को उलद्धन कर उच्छलितदहै, 
एवं सू्येमण्डल द्रुतगति से धावमान होने लगा है ॥२३५॥ 


इति प्ीकृष्णचेतन्यचरिताभूते महाकाय्ये 
चतुर्दशः सर्गः । 





पञ्चदशः सगो; 


ग्रसिततगिरिपतिस्ततोऽयमन्तः- 
पुरपरिचारिकया धरिया समेतः । 
ग्रनवसरमूपेत्य गूढवेगो- 
वसति जनस्य विलोचनातिदूरः ॥१॥ 
ग्रसितमिरिनिवासिभक्तलोकान- 
तिशयितात्तिपरान्‌ विधातुकामः । 
स निभरृतमथवा त्रिया विहन्तं - 
रहसि निलीय रराज देव एषः ॥२॥ 
ग्रथ तदनवलोकनातिदुःख- 
 क्ुमिततमानि मनांसि विश्रतस्ते । 
प्रसितगिरिनिवासिनो महान्तौ 
भुरामतपन्‌ प्रभुदशेनेन हीनाः ॥३। 
अनन्तर नीलाचंलपति जगन्नाथ लंक्ष्मीयुक्त होकर अन्तःपुर 
परिचारिकाके द्वारा अनवसर प्राप्त कर प्र्छन्चवेश से जन समागम 
छोडकर जननयन अगोचर में अवस्थित हुये ।॥१॥ इस सगंमें ० 
पयन्त पुष्पिताग्राच्छन्द है। लक्नषण--अयुजि नयुग चेतकरो यकारा 
युजिर नजौ जरगाइच पुष्पिताग्रा । 
तीलाचलवाती भक्तवृन्द करो अतिशय दुःखित करने के निमित्त 
मथवा निजेन विलास वासनासे ही जगच्चाथदेव निजेन मेँ गप्तरूप से 
विराजित हुये थे ॥२॥ 
अनन्तर नीलाचलवासी गहद्‌ व्यक्तिगण श्रीप्रम के दशेन 
विहीन हाकर दुःख से क्षुभित चित्त वारण करतः अतिशय सन्तप्त 
ये थे ॥३॥ 


सातारा 


अभ्र र =0> 


---------~----- - -------- - 


[का 1 णि -> पौषी 
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प्रभुरपि स शचीपुतोऽथ दुःखी- 
भृशमभवद्‌विकलो न तं विलोक्य । 
प्रकटयति च तच्छलेन वृन्दा- 
कनरमरीजनविप्रयोगदुःखम्‌ ५४५ 
निरवधि हूदयस्थितानि वृन्दा- 
वनरमणीवि रहस्य दुःखितानि । 
्रनुभवति स तच्छलेन लन्धा- 
वसरमुदेति हि चेतसे विकारः 1५७4 
निरवधिगलदश्रुणोऽवतारे 
रुरसि सुसंभ्रतहार विश्रम्य: । 
कञलिमभिरवशिष्टशिष्टनामा- 
चिरविरह्ाद्‌विषसाद गौ रचन्द्रः ॥६॥ 
विकिरति बहुदीषेमूष्णमुचं : 
श्चसितसमी रणमम्बुलोचनाम्याम्‌ । 
प्रभुवर शचीनन्दन भी जगन्नथदेव कोन देखकर अतिशय 
दुःखी एवं विवल हये थे, एवं छल से कु्दयवनस्थ रमणे जन वियोग 
दुःख को प्रकट किये थे ॥४॥ 
निरवधि हूदयस्थित वृन्दावन रमणीोकृन्दके विरह दुःख समूहं 
को छल से अनुभव करनेलगेथे, करण-अवसरप्राप्हानसेही 
चित्तविका्र उपस्थित होत हे ॥५॥ 
जो निरवधि विगलित अध्रुधारा से वक्षःस्थल में परिहित् 
हार की शोभसे शोभितदै, एवं अत्यन्त कृशता से जिनका विशिष्ट 


नाम मात्रही अवशिष्ट है, एत्ताहश अवस्थामें गौरचन्दध चिरबिरद 
अतिशय विषण्ण हुये थे ॥६॥ 


२५८ भीचतन्यचरितामरृतमू 


सदरुणकमलद्रयारुणाभ्यां 
करशतनुरन्वहमेवमेव भूतः ॥७॥) 
ग्रसित गिरिपतेरदशेनेन- 
द्विगुरितदूःखदवानलः कृपान्धिः । 
कियदिव स जगाम तत्र गोपी- 
पतिविजयं परिलोच्य चित्तधैयंम्‌ ॥८॥ 
सुललितमुरलीकरः स दोला- 
मति मघुरामधिरुह्य राजमानः । 
निरवधि वरवारनागरीणां 
नटनकलाकूतुको त्रिसन्ध्यमेव ॥६€॥ 
विलसति पटहप्रकृष्टभेरी- 
मधुरमरदद्कविभङ्खरस्यगीतेः 
निरवधि सुमनःसमुहवृष्टया- 
गुरुधवलीकृतवेशममध्यभुमौ ॥१०॥ (युग्मकम्‌) 
इस प्रकार प्रतिर्निही गौरचन्द्र अतिशय कृश होकर प्रणस्त 
भरुणवणे कमलयुगल के समान लोचनद्वय द्वारा अतीव उष्णजल एवं 
सुरीषघं निश्वास परित्याग करने लगे थे ॥७॥ 
नीलाचलपति का अदशेन से जिनका दुःखदावानल द्विगुणतर 
हभ, उन कृ7ासागर गौर चन्द्र वहाँपर गोपीपति श्रीकृष्ण की विजय 
प्यलोचना करतः रिचिन्मात्र सुस्थवचित्त हुये थे ॥८॥ 
सुमधुर दालाराहण पूवक त्रिसन्ध्या उत्छृष् वाराङ्खनावृन्दके 
नृत्य कोशल से कौतुहलाक्रान्त होकर जो निरवधि शोभित है, वह 
सुललित मुरलीकर श्रीकृष्ण, पटह, भेरी, मधुर मृदङ्ध विभद्धीद्रारा 
स्मणीय गान कै सहित निरवधि पुष्पवृष्टि के दवारा गुरुतर धवसीकृत 


पञ्चदशः सगः {अ 
इति विरह विषण्णचित्तवृत्ति- 
निजजनवीक्षणकिञ्िदात्तधंयः । 

निरवधि विरुदन्‌ विमुक्तकण्ठ 
(- कति दिवसानि निनाय गौरचन्द्रः ॥११॥ 
| ग्रथ निजचरणाम्बजैकभक्तः- 
| सह सतु गौरी समूद्यतोऽभूत्‌ । 
रचयिततुमभिमाजेनां समन्तात्‌ 
प्रथितवतो भवनस्य गुण्डिचेति ॥ १२॥ 
| ्रथ सकलजनेश्चकार पूवं 
| ऽहनि खचितनुजो विधाय युक्तिम्‌ । 
| भटिति रुचिरमाजंनीसमूह- 
| मुदितमना भवनस्य माजंनाथेम्‌ ॥१३॥ 
| ग्रथ रजनीविरामकालपूवं- 
| रभसवशादूदियाय तल्पमध्यात्‌ + 
। गहाभ्यन्तर में विलसित हैँ ॥€-१०॥ (युग्मक) | 
विरह. विषण्ण गौरहरि निजजन-को देखकर किश्चिन्मात्र 
घर्यावलम्बन करतः. नियत. विमुक्त कण्ड से रोदन करते-करते 
कतिपय दिवस अति वृहत किये थे ।॥११॥ 
मोरहरि स्वीय चरणपद्य के एकान्त अनुरक्तः भक्तवृन्दके 
सहित “गुण्डिचा” नाम से प्रसिद्ध भवन की सम्यक्रूपसे माजन 
करने के निमित्त उद्यत हुये थे ॥१२॥ 
शचीनन्दन गौरहरि-पूवेदिन जनगण कै सहित युक्ति कय 


हृष्चित्त से गृहं माजेन के निमित्त शीघ्र सुहश्य माजनी समूह्‌ प्रस्तुत 
किये थे ॥१३॥ 





४६० शरीचतन्यचरितामृतम 


विमलसलिलसञ्चयेविधातु- 
स्नपनमथो भगवान्‌ समू्यतोऽभूत्‌ ॥ १४५) 
विमलसुरभीरीतलवारिवरन्दैः 
स्नपनमथेष विधाय चेलमन्यत्‌ । 
सदरुणमभजत्‌ यथापुमेर-' 
निविडमुपाश्चिषदत्सुकेन सन्ध्याम्‌ ॥१५॥ 
सुरुचिरकटिसूत्रकेण वद्वा 
वसनमतोव हदं महाकृपाब्धिः । 
मलयरुह्विशेषकं विधाय- 
श्ियमतिनिरभरसुन्दरीमवाप ५१६॥ 
ग्रथ वहिरुपगत्य सवंलोका- 
नरुणकटाक्षतरङ्कितेन दृष्ट्रा । 
भगवान्‌ गौरचन्द्र--रजनी श्रभात होने के वहूले अत्ति सत्वर 
रथ्या से गात्तोत्थान करतः सुनि्मल जल से स्नानक्रियः सम्पादना्ं 
उद्यत हये थे ॥\१४॥ 
दिवसावसान होने से सुमेरु पवत जिस प्रकार सन्ध्याकौ 
निविड भाव से आलिङ्खन करता है, उस ग्रकार गौरचन्द्र विमल 


एवं सुस्निग्ध जलराशिसे स्नान कर उत्सुक चित्त से अपर शक 
अरुण क्सन परिधान किये ये ।११५॥ 


महाकृपान्धि गौरहरि- सृहष्य कटिसूत्रके द्वारा वसन कौ 
सुहृद्‌ भाव से आबद्ध कर मलयज चन्दन विशेषक अर्थात्‌ तिलक 
विधान कर परम शोभित हये थे ॥१६॥। 


गौरचन्द्र वहिगेत होकर अरुणवणं कटाक्ष के हारा सकल को 
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निजपुर उपनीय माजनीनां 

शतमददात्‌ क्रमतः पृथक्‌ पृथक्‌ सः ॥१७।। 
परभुचरणपयोजभक्तवगंः- 
स च सुखभूरुमञ्जरीमिवंताम्‌ । 
प्रभुकरकमलादवाप्य चार्वी 
सपदि रहोतिमाजंनीं ननन्द ॥१८॥। 


ग्रथ मदकरिराजराजिगामी 
कनकमहीधु इवातिजङ्खमोऽसो । 
परमरभसलोलचित्त खवेल- 
स्त्वरितमधावत माधुरीधुरीणः ॥१६॥ 


चिरसमयनिरुदशीघ्रमुक्तः- 
प्रमदकरीव निरङ्कु शोऽभिधावन्‌ । 


अवलोकन कर एकशत माजजनी निज सम्मुख में स्थापन कर पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूप से प्रत्येक को प्रदान किये थे ॥१७॥ 


प्रभु पादपद्म के भक्तवृन्द आनन्द महीरुह की मञ्जरी स्वरूप 
मनोज्ञ माजेनी को श्रीप्रमु के करकमलसे ग्रहण कर निजेन में मतीव 
आनन्दित हुये थे ॥१८॥। 
जिनका गमन मदमत्त करिराजराजि अर्थात्‌ उत्कृष्ट गजयुथ 
के सहश दहै, जो माधुयंशाली के अग्रगण्य है, कनकाचल सहश, 
उन गौरचन्द्र परम कौतुकोट्लसित चित्त होकर क्रीड़ा विस्तार कर 
शीघ्र धावित हुये थे ॥१६॥ 


दीघेकाल भ्रवरुद्ध परचात्‌ शीघ्मृक्त मदमत्तकरिवरके समान 
निरङ्कुश अर्थात्‌ शासन विहीन होकर गौरचन्द्र धावमान हौकर्‌ 


४६२ श्रीचेतन्यचरिताभ्रतम्‌ 


पदकमलविहारभूरिभार- 
रवनितलं तरलीचकार शश्वत्‌ ॥२०॥ 
द्रतगतिरथ गुण्डिचालयस्य 
प्रभुवरगम्थसमीपमृत्क चित्तः । 
सुखजलधिमिवाविशत्‌ पुरं 
तच्चिरसमयेन तु ते समीपमीयुः ॥२१ 
प्रथममयमतीवहषपुणंः- 
पुरमभिविर्य निजंजनैस्तदेव । 
इत इत उपगृह्य मार्जनीं तां 
सपदि ममाजं पृथक्‌ पथक्‌ क्रमेण ॥२२॥ 
ग्रथ युगपदयं प्रमाज्ञनोत्को- 
जननिचयः प्रभुकीत्तंनातिमुग्धः । 
ग्रनुग्रहमनुभित्ति चान्वलिन्द- 
त्वनुवडमि प्रममाजं माजंनीभिः ॥२३॥ 


पदकमल. सच्ालन केद्वारा निरन्तर भूतल को चच्चल करने लगे 
थे || २५॥। 
गौरचन्द्र-समूत्मुक चित्त होकर द्रुतगति से गुण्डिचालय के समीप 
मे उपस्थित होकर सुख-समृद्रके समान पूरमध्यमें प्रवेश कियेये, 
किन्तु भक्तगमण पश्चात्‌ श्रति विलम्ब में उनकै समवत्तं हुये थे ।॥२९१॥ 
प्रथमतः' गौरचन्द्र-अतीव हषंपुणं होकर उस समयनिज 
जनगण के सहित पूनमध्यमे प्रविष्ट होकर मार्जनीं ग्रहण पूवेक 
पृथक्‌-पृथक खूप से माजन करना प्रारम्भ किये यथे ॥|२२॥ 
भक्तवृन्द--माजेनाथं उत्सुक एवं श्रीमन्महाप्रमु के सद्धीत्तेन | 
मे अतपन्तः मुग्ध होकर प्रत्येक गृह भित्ति एवं अलिन्द (वहिरदरके 
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प्रभुवदननिरीक्षणेन मृुग्धा- 
रहसि च केचन मार्जनीं गृहीत्वा । 
नयनजल भरेण धौतदेहा- 
श्चिरमिव विस्मृतमाजेनक्रियाः स्युः ॥२४॥ 
सुपुलकमपि केचिदीरसूक्ति- 
श्रवरपरेण हदा विनिद्रिताङ्खाः । 
गृहमपि च तथेव माजयन्तः 
क्रतमपि कमं नचाविदन्‌ विमुग्धाः ॥२५॥ 
प्रभुरपि परमप्रहषेमुगध- 
स्त्वमित इतस्ततस्ततस्त्वम्‌ । 
सुललितमिति माजंयेति लोका- 
नदिशदलं सुखितान्महुः प्रकूवेन्‌ ॥२६॥। 
प्रकोष्टे भाग) एवं वड़भीको सम्माजनीक द्वारा माजित करने 
लगे थे ॥२३।। 
कतिपय भक्त प्रभु के वदन सन्द्रशेनस्षे मुग्ध होकर निजेनमें 
माजंनी ग्रहण करके भी नयनजल से घौताङ्ख हकर अनेकक्षण माजेन 
विस्मृत होकर अवस्थित ये ॥२४॥ 
कतिपय भक्त--पुलकिताङ्खहाकर प्रभ कत्तु क व.थित्त मनोज्ञ 
श्रवणमे निविष्ट होकर अलसाङ्खसे गृह माजेनही करते लगेथे, 
किन्तु मार्जन कितना हुआ, त्रिमुग्व होकर उसका अनुसन्धान शुन्य 
हये थे ।२५॥ 
परमुवर्‌ गौरचन्द्र भी महानन्द मुग्ध होकर “तुम यहाँ माजेन 
करो, तुम यहां, तुम यहां माजंन करो इस प्रकर वाणीस 
भक्तवृन्द को सुखी कर पुनःपुनः श्रादेश करने लगेथे ॥२६॥ ` 


+. | भीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


प्रभुवचनविलासते यदेते- 
विदधति कमं ततस्ततो निकामम्‌ । 
द्विगुणितमलभन्त सौख्यभारं- 
न च परितरप्निसमाप्निराबभूव ॥२७॥ 
प्रभुरपि च विलम्बितेन यो यः 
पुरत उपेति स तस्यतस्य पृष्टं । 
 प्रणयरसभरेण माजंनीभि- 
बहुत रगाढ़मतिक्रधा जघान ॥२८॥ 
सतु जननिचयश्च माजेनीनां 
हृढतरघातरुजापि सौख्यमायात्‌ । 
परिणतिरियमेव हाहं राशे- 
यंदलघु दुःखमपि प्रियं तनोति ॥२६॥ 
क्षणमपि भगवान्‌ स्वयं विधत्ते 
सुललितमाजंनमूजितप्रहषंः । 
भक्तवृन्द--प्रभूके वचन विलाससे माजन क्रिया को उत्तम 
रूप से सम्पन्न कर उप कायैमेंद्विगणनर सुल लाम पियेथे, भिन्तु 
उक्त सुखातिशय लाभ त्षियमे परितृर्निकी समाप्ति नहीं ह्‌ ई ।।२७॥ 
अनन्तर विलम्बमें आकर उपस्थित जनगण को गौरच्द्द्र 
प्रणयानन्दभर उन सबके पृष्ठदेशमे माना द्वारा आघात करन 
लगे थे ॥२८॥ | 
किन्तु उक्त समागत सञ्जनदृन्द माजेनी हग सुदृढ भाघात 
जनितत पीड़ाको भी परम सुखकर मानेये, इसको प्रणयराशिकी 
परिणत्ति कही जाती है, जिसमें प्रचुरतर दुःख भी प्रिय विधान 
करता है ॥२९॥ 


पदशः सर न 


क्षणमपि च विलोकतेऽन्यकमे- 
क्षणमपि च कारयति प्रियेनिदेशैः ॥२०॥ 
सकलजनस्मीपमेव गच्छ- 
ध चरतिञ्चयहष भरं चकार तेषाम्‌ । 
स्मितवचननिरीक्षणाभिमशेः 
यमितसमस्तशुगोधवत्तहषः ॥३१॥ 
स्वयमपि कतिभिजेनः स सिहा- 
सन मभितोऽभित एकरत्तचित्तः । 
परमसुखेभरेण माजेयित्वा- 
सपदि च सेक्तमथोदयतो ब॑भूव ॥२२॥ 
ग्रसकृदसछृदापतद्धिरेभि- 
निरवधिवद्धितमाजंनीरजोभिः । 
| भगवान गौरहरि कृच समय स्वयं महाहषं से मनोहर माजन 
। क्रिया किये थे, एवं अन्य समय अपरं कमं भी किये ये, तथा प्रियजन 
। को मधुर वाक्य द्वारा काये मेश्रवृत्तकरा रहे ये ॥३०॥ 
भगवन्‌ गौ रचन्द्र-भक्तवृन्द के निकट गमन कर्तः जिससे 
समस्त लोकं शन्ति एवं मनन्द उत्पन्न हो, ताश मधुर हास्यं, 
ृषाहष्टि एवं अभिमश्चं अर्थात्‌ कोधः द्रा उन सब को आनन्दित 
क्रिये थे ॥३१।॥ ` 
अनन्तर स्वयं गौरचनद्र-कत्तिपय जन के सदहित्त एकचित्त 
होकर अनन्दभर से सिह्सन का उत्तमरूप से माजन कर शी जल 
सेचन प्रारम्भ किये थे ।॥३२॥ | 
बारम्बार समागत श्रीम वचित माजेनीरजः अर्थौत्‌ मजनी 
घूलि के द्वारा सुवणचिल कान्ति श्रीशचीनन्दनं अगवृ्तद्ध होकर 





४६६. धीचेतन्यचरितामृतम 
ग्रभिव्रृतकनकाचलेन्द्रदेहः 
कं एव बभूव राचीसुतस्तदानीमु.॥३२३॥ 
प्रपि निरवधि कृष्णं कृष्ण कष्णे- 
त्यनुपमघीरबभीर्चार्‌ जल्पन्‌ । 
स्मितमधुरसुमेदु रास्यचन्द्रः 
पुरपरिमाजंनमाततान नाथः ॥३४)) 
ग्रथ सकलजनेघंटीक्टाभि- 
घेटयितुमस्य पुरस्य धौतमुचं : । 
ग्रतिशयहढ़ रज्जुसज्जिताभि- 
जंलहरणाथंमभावि तत्र कूपात्‌ ॥३५॥ 
क्वचिदथ गृहीतरज्जुकुम्भाः 
कटितटपरिनद्धत रोत्तरीयवस्तराः । 
कतिचिदपि तदन्तिके सुसज्ञाः 
कति च तथेव तदन्तिकेऽथ तस्थूः ॥३६॥ ` 
मानों उस समय आकारान्तरधारण किये ये ॥३३॥ 
नाथ गौरहूरि-निरवधि “कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण” शाब्द पुनः-पुनः 
निरुपम धीर एवं परम गम्भीरस्वरसे उच्चारण करतः ईषत्‌ हास्य 
से मधुर एवं घुस्निग्ध वदन होकर गुण्डिचा माजन विस्तार करने 
लगे थे ॥३४॥ 
अनन्तर जन निकर गुण्डिचालय धौत करने के निमित्त एवं 
करूप से जलाहरण निमित्त घटी घटा अर्थात्‌ ्ुद्र-्षुद्र घट को अतिशय 
हृद्‌ रज्जु द्वारा सज्जित करने लगे थे ॥३५॥ 
कतिपय भक्तगण--कटि तट में उत्तरीय वसन बन्धन करतः 
रज्जु एवंकुम्म को ग्रहण ज्य थे, एवं कतिपय व्यक्ति उन सवके 
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ग्रथ जननिचयः स कोऽपि रज्ज्वा 
घटघटया हरतिस्म वारिपुरम्‌ । 
अथ कथमभि कस्यचिच्च कोऽपि- 
व्यदददथ क्रमतश्च कोऽपि निन्ये ॥३७॥ 
केतिचिदथ समुन्नयन्ति पूर्णान्‌- 
कतिचिदधुश्च घटान्नयन्त्यपूर्णान्‌ । 
परिणतिरुभयोरियं हि रम्या- 
| न खलु विपयंयमेति हि स्वभावः ॥३८॥१ 
सुखभरपरमौल्नसद्धिरेभि- 
महु रितरेतररिक्तिपूत्तिभाजाम्‌ । 
घटनविघटनेषंटीघटानां- 
घटमयकन्दुककेलि रन्वघाटि ॥२६॥ 
निकट मे अवस्थित हुये थे ॥३६॥ 
पश्चात्‌ कतिपय सल्जन रउजु दारा घट समूह से जलाहरण 


` करने लगे ये, कतिपय व्यक्ति-किसीके समीप नें उपस्थित कर्‌ 


रहे थे, भपरजन-उनके निकट से अपर को प्रदान कर रहे थे ॥३७॥ 

भपर कत्तिपय भ्यक्ति पूणेघटे आनयन कर रहे थे, कोई 
अपू्णेघट ला रहेये, उभय का परिणाम ईहल्ल मधुर रमणीय कि 
किसी का स्वभाव में विपयेय नहीं हा, अर्थात्‌ उस समय करिसी के 
प्रति किसी की जिमीषा अथवा मत्‌सरता नहीं हुई, "मैने अधिक 


लाया, तुमने थोडा लाया'' इस प्रकार व्यवहार नहीं हुआ ॥३०८॥ 


सुखभर से परम उह्लसित भक्तगण मृहुमृहुः परस्पर को चन्य 
घट एवं पूणे घट का आदान प्रदान करनेसे मानों उस समय घटमय 
कन्दूक क्तीडाका ही संघटन हुमा ॥३६॥ | 


४ शरीचेतनयचरितामृतम्‌ 


इत इत इत भ्रानयानयेति 

ध्वनिरसकौ रसकौतुकात्‌ समुत्थः । 

सपुलकमूदितोच्हु कृताव्यो- 

धटभररणस्वन चुम्कितो जगलूमे ॥४०॥ 
क्वचिदथ पयोघटानलिन्दे- 
महु रकिरनु क्वचिच्च भित्तिवृन्दे । 
कतिचन बड़मौं कतिच्छदिःषु- 
प्रुवचनेन सुखेकमग्नचित्ताः ॥४१॥ 

त्वमितदइत इतस्त्वमत्र च त्वं- 

त्वसित इति प्रतिलोकमुक्तिमाध्व्या+ 

प्रभुरपि परिशोधयाश्चकार- 

प्रतिभवनं सकलप्रदेशव्रन्दम्‌ ॥४२॥ 
कतिचिदथ जना घटानु सुपुरानि 
भ्रथुकरपद्मयुगे ददव्यभीक्ष्णम्‌ । 


¶ुलक्राङ्ग मक्तृन्द “यहां लाभो, यहाँ लाओ इस प्रकार 
वृनः-पुनः उच्चारित रसक्रोतुक समूत्थित शब्द, हुङ्कार युक्त धटभरुरण 
“गर्‌-गर्‌ ` रूप अस्फुट शब्द के सहित मिलित हाकर मानो प्रगल्‌ मं 
हो उठा.्ा ।॥॥४०॥ 
` अनन्तर कतिपय मक्त--प्रमु कै मधुर वाक्य. सुखम मग्न 
चित्त होकर जलपूणं घटानयन करतः अल्लिन्दमें.एवंकोईतोगृह 
चुडा में निक्ष करने लगे थे ॥४१॥ 
अतपर “तुम यहां, यहा, तुम यहाँ पर, एवं तुम यहाँ" 
इष प्रकार प्रत्येक लोक की मधुर उक्तिके द्वारा गौरचन््रभी प्रति 


गृहं एवं सकल प्रदेश को परिशुद्ध करवाये थे ॥५२॥ 
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केतिचिदपि च तस्य पादभूमी 
परिस रतः सिषिचुः पयःप्रपुरमू ।(४२॥। 
प्रभुरपि च दधाति तत्र पूर्ण- 
घटमपरं विजहाति हृष्टचित्तः । 
ग्रवसरमधि पूत्तिशून्यताभ्याम- 
भवदुदाहरणं दयोद्वयं तत्‌ ॥४४॥ 
पुलकपटलपूरिताखिलाङ्खाः 
सुखभरतः 'पृथुवेपथूत्थभङ्खाः । 
प्रथुकरकमले घटप्रदानात्‌- 
कत्तिचननिनरु तिमेव तत्र नापुः ॥४५॥ 
-कत्तिचन दयितस्य पादपद्म 
 द्वयमभि निभरमुत्युका जलानि । 
अनन्तर कलिपयः भक्त-ध्रीप्रभ्‌ के करवमलमें वारम्बार 


-जलपुणं घट समूह का अर्पण करते रहते थे, एवं कत्तिपय भक्त ऋ. 


पादपद्य के निकट परिसर भू-माग में जल सेचन करने लगे थे ॥४३॥ 


महाप्रभु--हृष्टचित्त होकर वर्ह पर भक्तजन से पूणं घट प्रहण 
कर शुन्यघट प्रदान करते थे, इस प्रकार यथावसर पूणता एवं शून्यता 
हारा उभय का उदाहरण प्रस्तुत हा, अर्थात्‌.कभी भक्त पूणं होते 


भे, एवं कमी प्रभुः पूणं होते थे ॥४४॥ 


कुछ भक्त पुलक पटल से परिता ङ्ग एवं अत्तिहषेहेतु महाकम्प 


से भङ्खाङ्ख होकर प्रभूःकेकरकमलमे घट प्रदान करतः किसी प्रकार 


सुस्थता प्राप्त करने में श्रक्षम हूयेयथे, अर्थात्‌ महानन्दसे बारम्बार 
अपेण करने लगे .थे ॥४५॥ | 


-कत्तिप्रय भक्त प्रियतम गौरचन्द्रके पादपश्च.को.लक्ष्य.कर 


४७० | क्षीचतन्यचरितापृतप्‌ 
रहसि परिकिरन्ति केवलं स्म 
क्वच गृहधौत विधिस्थितस्तदषाम्‌ ॥४६॥ 
श्रवकिरति मृहुः स्वलोकंवृन्दे 
पदसविधे शतधा घटेजेलानि । 
प्रभुरयमथ जानुदघ्नतिम्यत्‌- 
सदरुरचेलवरो रराज भूयः ॥४५७॥ 
श्रमजलकणिकाविकाशभास्व 
ठदन विधुस्तिमितारुणांशुकान्तः । 
इत इत इत उक्षिताम्वुसादरः- 
` स्नपनकलोत्थितवत्‌ प्रभु रराज ॥४८॥ 
स्वयमपि निजभक्तपाणिपद्या- 
दूघटमपि गृह्य जलेन पूणैपूणेम्‌ । 
निजेन में महानन्द से जलसेचन कर रहे ये, गौरचन्द्र मानों भक्तगण 


के मध्यमे गृहक्षालन विषय मे साक्षात्‌ विधिहो गये यथे, अर्थात्‌ 
मूत्िमद्‌ व्यवस्था हो गये थे ॥\४६॥ 


निज भक्तवृन्द पादपद्म समीपमे घटके हारा शत बार जल 
सेचन करने पर गौरचन्द्र का जानु परिमित प्रशस्त अरुण वसन सिक्त 
हो गया, उससे आप अतिशय शोभित हुये थे ॥४७॥ 


श्रमजल कणिका काविकाशसे जिनका मुखचन्द्र विकाशमान 
है, एवं जो इतस्ततः प्रक्षिप्त जल धारासे आप्रप्रायर्ह, वह प्रभू 
श्रीगौरहरि मानों स्नानकला भर्थात्‌ सन्तरणादि क्रिया से उत्थितं 
होकर बिराजमान हुये थे ॥४८॥ 


गौरचन्द्र-निज भक्तके करकमल से समधिकं जलपूषे धट 
ग्रहृण कर बारम्बार निक्षेप करतः प्रधन अर्थान्‌ वहि प्रकोष्को 


पञ्चदशः सगः ४७१. 


सरभसमवकीयं चावकीय- 
प्रघणमपूरि घनं घनो यथा सः ॥४६॥ 
क्वचन जलकणाभिचुम्विताङ्खः 
| क्वचन च कटहंमसेलया विमुग्धः । 
ग्रभिर्नैवसरसीविलोडनोत्थः- 
सतु जलकुञ्चरवत्तदा रराज ॥५०॥ 
सलिलपटलसेकतोऽभिताम्यत्‌ 
सदरुणचेललसननितम्बशोभः । 
दिनकरभयमग्नसान्ध्यमेघा- 
| वृत इव मेरुरयं तदा रराज ॥५१॥ 
कति कति न घटास्तदा बभञ्जुः 
कति कति नो पुनराययुश्च तत्र । 


ब~ ` 


। अतिशय पूणे क्ियिथे, सुतरां उक्तपूणे करण, मेघ के समान हुआ, 
अर्थात्‌ मेघ वषेण से जिस प्रकार होता दहै, उस प्रकार हुभा ॥४६॥ 

गौरहरि- किसी स्थान मे जलकणिका से भभिपिक्ताङ्क एवं 
कहीं पर कह्‌मक्रीडामें विमुग्धहोकर मानों अभिनव सरोवर को 
। विलोडइन क्रिया से समूत्थित होकर जलहस्तिके समान उस समय 
। विराजमान हुये थे ॥५०॥ 

जलराशि का समधिक श्रभिस्ेचन हेतु उत्कृष्ट अरुण वसन 
तिक्त होने पर जिनकी नितम्ब शोभा उल्लसित हो रही थी, एताहश 
गौरचन्द्र मानों सू्येभयाभिभरूत निविड मेघमालासे आवृत सुमेर 
पवेत के समान शोभित हुये थे ॥५१। 

उस समय कितने घट टूट गये थे ? कितने घट नहीं जायेय, 





ण 


४७२  भरचेतन्यचरितामूतंम्‌ 
कति कति न जलानि चाहूतानी 
त इतं इतः कतिवाभवन्न नदं: ॥५२॥ 
निरवधि कलसैश्च लोचनेश्च 
प्रसृमरहषभरंः किरन्त श्रापः । 
वभुरतिरहसान्त रान्तरा च~ 
 स्फटजयनादजुषो घना इवते ॥५३॥ 
निरवधिं सलिलाभिषेकतिम्यत्‌- 
करनिकंरा वरवारणा इवैते । 
उपपुरि विवशः प्रभोः संमीपे 
न सुख चयस्तु ममौ जगत्यंमीषाम्‌ ॥५४॥ 
ग्रथ सकलयपुरं विशोध्य सिंहा- 
सनमपि निभरधौतमाविधायं । 
वहिरगमदयं स चत्व रान्तः- 
प्रमुरसको रसकौतुकी सदेव ॥५५॥ 
कितना जलाहरण हुजा ? एवं इतस्ततः कितने नदं समूह की उत्पत्ति 
इई ? ।५२॥ 
समस्त भक्तगण-कलस एवं हषपूणे लोचन केदारा जलः 
वषेण करतः अर्थात्‌ ने से आनन्दाश्र के सहित जलं सेचन करतः 
भ्र्थात्‌ समुद्रके मध्यमे जयघ्वनि की घोषणा करक्रे शोभित्त 
हये थे ॥५३॥ ` 
अनन्तर निरवधि सलिलाभिषेक के द्वारा क्िलन्नबाहू होकर 
पुरोके समीपमेप्रमु समक्षम शोभित हुये, किन्तु भक्तवृन्दे 
सुख सप्रूह॒ का परिमाण नहीं हो सका ॥*५४॥ ५ 
अनन्तर रसंकौतुकी गौरसुन्दर समस्त गुण्डिचा गृह विशोधन 
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प्रथ सुविहितपङ्त्तिष पविश्य 
प्रभुरधि चत्वरमेकतः क्रमेण । 
ग्रतिश्यमृदुलाङ्ख.लीभिरङ्धं ~ . 
स इत इतस्तुणशकंरा निरास ॥५६॥ 
ग्रधिधरणि निपात्य भूरिलीलो 
ललितवहिवेसनं त्वरायुतः सः । 
विहीतपणफलं बलाञ्जिगीष्‌- 
नकति तुणाणि शकंराश्च जह ॥५७॥ 
क्रमत इत इतः समस्तलोका- ` 
हूततरणलोष्टचयं विलोक्य नाथः । 
इयदियदियदेव य द्वद्भि- | 
स्तदिह्‌ पराजितमित्यखेलयत्‌ सः ॥५८॥ 
कर एवं सिंहासन को उत्तमरूपसे धौत कर वहिःस्थित भङ्खन भ 
1 न 
अनन्तर गौरहरि भअङ्कनके मध्यमं सुविहित पडूक्ति अर्थात्‌ 
श्रेणीभूत भक्तवृन्दके मध्यमे आविष्ट होकर अत्ति मृदल द्वारा क्रमणः 
तृण एवं शकरा समूह निक्षेप करने लगे ॥५६॥ | 
प्रचुर लीलाशाली गौरचन्द्र त्वरायुक्त होकर भी धरणीतल 
मे मनोहर वहिर्वास पातित केर पण कशल अर्थात्‌ वाजी लगाकर" 
जिगीषु होकर असंख्य तृण शकरा को संबेल से दूर मे निक्षेष 
किये थे ॥५७ | | . 
अनन्तर गौरचन्द्र-केमशः इतस्ततः समस्त जनकेटारया 
गहत तृणं एवं लोष्टृचयं को भवलोकन करत्तः इस परिमाण, इस 


| परिमाण, इस वरिमाणका श्राहरण जब आप सबने कियात्ब अप 


1 धीचेतन्यचरितामृतम 
इति सकलग्रहस्य चत्वरान्तः 
प्रतिपुरगोपुररथ्यमसौ विशोध्य । 
ग्रतिरभमसभरालसान्तरात्मा- 

स निजजनेनिजकीत्तंनं ततान ॥५६॥ 
सहजपरमसुस्वरास्त एते- 
प्रभुपुरतः प्रभुनत्तेने तथेते । 
यदथ जगुरुदार चारुधीर- 
तदिह जनः परिवणंयेदहो कः ॥६०॥ 
ग्रतिशय ललितातिदीषंदीषघे- 
स्वरपरिपूरितकिन्नरौघकर्णाः । 
पुलकविकलिताः सुखेकपूर्णाः- 
प्रभुनटने जगुरेत एकचित्ताः ॥६१॥ 
सबका पराजयहो गया है, यह्‌ कहकर क्रीडा करने लभे थे ॥१८॥। 
इस रीति से श्रीगौरहरि सकल गृह के अङ्खन प्रान्त एवं पुर 
के गोपुर वहिर्द्ार, एवं प्रत्येक पथ का संशोधन कर हृष्टान्तःकरण 
से अलसान्वित होकर निज जनगण के सहित निज नाम सङ्कीत्तन 
विस्तार करने लगे थे ॥५६॥ 
प्रभु-वरत्य करने पर स्वभावतः ही महासुस्त्रर भक्तगण श्रीप्रमू 
के सम्मुख मेँ नृत्यारम्भ किये थे एवं अति सुश्राग्य एवं सुधीर स्वर 
से जिस प्रकार गान करने लगेथे, अहो! उस गान क्रा वर्णन इसं 

भू-मण्डलं कौन व्यक्ति करने र्मे सक्षम होगा ? ॥६॥। 

अतिशय सुन्दर एवं सुरी स्वरपूरित किञ्चरगण के समान 
जिनके कणं एवं जो सब एकमात्र सुखपूणं उन एकान्तचित्तं भक्तगण 
धुलकाकरुल कलेवर होकर श्रीश्रमु के नृत्यावसानमें मान भारम्भ 


वञ्चदल्ञः सगः ४७्‌ 


ग्रतिरभसभरेण जानुहुर्क्े- ` 
परपरिजृम्भितदीषे रोमहषः । 
निरवधिगलदरुवृन्दधौता- 

(* खिलतनुरुल्लसितो नन्तं गौरः ॥६२॥ 
ललितकलगभी रहु ङ्क. तीनां- 
रातमतिहषे भरेण चार कुवन्‌ । 
क्षणमपि च लघु क्षरश्च लीघ्र 
क्षणमपि मन्थरमाश्रमस्तनत्तं ॥६२॥ 

क्षणमपि निजदेहनिविशेषं 

जनमविरामरसेन नत्तंयनच्‌ सः । 

क रतलकलनादमाधुरीभिः- 

प्रमुख रयन्‌ ककुभो जगौ गभीरम्‌ ॥६४ 
क्रिये ये ॥६१॥ 


अत्यन्त हषेभर से जिनके जानु एवे वक्षःस्थल विक्षिप्त होने 

। से जिनके अङ्कं समूह में विपुल पुलकोद्गमहो रहाहै, निरवधि 
। विगलित अभ्रुधारा से जिनके अङ्क प्रत्यङ्क्‌ विधीतहोरहेदहैः उन 
| श्रीगौरसुन्दर उल्लसित्त होकर नृत्य करने लगे थे ॥६२॥ 
। " श्रीगौरहरि मनोहर अस्फुट भथच गभीर शत्त-शत हुद्धुार का 

प्रकाश सुललित षरूपसे करके कभी तो लघु, कभी अति शीघ्र एवं 
7 < कभी मन्थर भाव से भ्रमण करतः नृत्य करने ले ये ॥६३॥ 
| गौ रचन्द्र-कभी निज देह नि विशेष अर्थात्‌ निजाङ् सहश 
भक्तजनगण को धारावाहिक आनन्द रस द्वारा चत्य करवाकर 
करतलोत्थित सुमधुर नाद माधुरी से मिलित कर गभीर स्वरसे 
गान करने लगे थे ॥६४॥ 
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क्षणमपि परिपद्यति प्रहृष्टः 

क्षणमपि गायति नृत्यति क्षणश्च. । 

श्रमजलनयनाश्रुषमेपङ्क- 

व्यतिकरलन्धरुचिबमो स नाथः ॥६१५॥ 
इति, पुरपरिमायेनावसाने- 
नटनकलां च विधाय मौरचन्द्रः । 
श्रथ सरसि विहत्तकाम एष 
भ्रमभरनिःसहदेहुयश्टि रासीत्‌ ॥६९६॥ 

क्षणमथ मृदुरशतलस्थलान्त 

स्वजनगणेन परिश्चमापदुत्य । 

सरभसमूपविह्य. सत्कथाभि- 

मधरु रमुखो विललास गौ रचन्द्रः ॥६७॥ 
जल विहरणवाज्छया ततोऽसौ- 

| सह निजभक्तचयः पुरः सरस्याम्‌ । 

 :  श्रमजल नेब्लेजय एवं घ्म॑पङ्कु समूह के दारा गौरचन्द्र एताहश 
शोत हुये थे, जिसे प्रमु कभी श्रहृष्ट होकर अव्रलोकन करते थे 
कभौो गानःकरते थे एवं कमी तो चरत करतेःथे ॥६५।॥। ` ` = ` 

1; इस प्रकार गुण्डिचागृह माजन के अनन्तरः गौरचन्द्र नृत्य 
विस्तार करतः तत्‌प्चात््‌ सरोवर मे जलविहएर करने की कामना 
करतः श्रमग्रा्िशय सेः अतीव निःसहायाङ्ग;होःगयेःथे ॥६६॥ 

}; अन्तर गौरचन्द्र, श्रमापनोदन जन्य स्वजनङृन्दके सहित 
क्षणकाल मृदु एवं) शीतल स्थल मे उपविष्टः हाकर म्र मूखःसे 
स्दकथा को-आलोचन्ाःकर अतिशय शोभित हुये येः ।\६७॥) 

तदनन्तर गौरचन्द्र जलविहार हेतु भक्तदृन्दःके;स हित.सवेश्रथम 





लघु लघु, विचलन्‌ श्रमालसाङ्कः- 
सुखमतनोत्‌ परिपश्यतां होः सः ॥६८॥ 
सुचिरमथ विलासवारिखेला- 
विधिमभिशीतलशश्ीतलाद्धयष्टिः । 
सह निजजनसश्चयेन तीर- 
सरसमूपेत्य सुवाससी दधार ॥६६॥ 
तदनुच. न रसिहदेवमेत्य- 
प्रमुदित एव. ननाम गौरचन्द्रः । 
तदनु चलितुमुद्यतस्तथव- 
प्रनिपदमृद्लसिताङ्कि.पद्य, म्रासीत्‌ ॥७०॥ 
ग्रथ सकल जगज्ञनस्यःनेतोत्‌- 
सव्रकरमाननपद्यमीश्चवरस्य |. 
प्रसितगिरिविगेषकस्य पक्षा- 
न्त रितमदशि समं जनेश्च.तेन ॥७१॥ ¦ 
सरोवरमें जाकर परिश्वमसे अलसाङ्खदहो गयेथे, एवं सरोवर को 
देखकर नेत्रयुगल का आनन्द विस्तार करने लगे थे, ।\६५८॥ 
श्रीगौ रहर सुचिरकाल विलास करतः जलक्रीडां से शीतला्ख 
होकर एवं निज भक्तबरृन्द के सहित सानुराग से तीरभूमि में उपस्थित 


हीकर. सुन्दरः वस्त्र युगल अर्थात्‌ उत्तरीय एवं परिधेय वसन युगल 
धारणः किये थे ॥६&€॥। 
अनन्तर गौरचन्द्र नरसिहुदेवः के निकट उपस्थित ` होकर 
प्रमुदितवचित्तस्षे प्रणाम श्रिये थेःएवं वरहा से गमनोद्यत्त होकर प्रतिपद 
विन्यास से उल्लसित होने लगे थे ।७०॥ 
` अनन्तरश्रीगौ रहरि ने समस्तःजनगण नयनानन्दक र नीलाचल 


भीचेतन्यचरितामृतम्‌ 
चिरविरहकृतोपवासतुष्णा- 


 कूलिततमेर्ने विलोचनेन नाथः । 


गतनिमिषमपि प्रलोच्य नासीत्‌ 

सपदि तदाननचन्द्रमात्रतुश्चिः ॥७२॥ 
प्रभिनवघनरागरम्यमूर्ती- 
विगतनिमेसतुष्णलोचनान्जौ । 
ग्रसितशिखररत्नगौरचन्द्रौ- 
रहसि तदा सहशौ बभूवतुः स्म ॥७३॥ 

ग्रखिलजनमुखोद्गतैः समन्ता- 


ज्य जय देव जयेति रम्यशब्दः । 
 समुहरुदयितहस्तवीचिपूरे- 


रपर इवाजनि तत्र वारिराज्लिः ॥७४॥ 


तिलकायमान श्रीजगन्नाथदेव का दशेन भक्तवृन्दकै सहित एकपक्ष 
काल के परचात्‌ किया ॥७१॥ 


श्रीगौरहरि-चिरविरह से कृतोपवास होकर अर्थात्‌ स्वीय 


दशेन क्रिया शुन्य एवं तृष्णा कुलित लोचन से निनिमेष होकर 
श्रीजगन्नाथदेव का दशन कर उनका मुखचन्द्र दशेनसे ही परितप्त 
हीं हुये ॥७२॥। ` 

+ अपितभिरि शिखररत्न श्रीजगश्नाथदेव एवं गौरचन्द्र उभय 
ही उस समय निर्जन स्हशहो गयेये, कारण-उभयही अभिनव 
घनराग अर्थात्‌ निविड रक्तिमा से रमणीय मूत्तिं एवं निमेष विहीन 
होने से उभयके ही सतुष्ण लाचनाग्ज हुये थे ॥७३॥ 


देव 


निखिल जनगण्र के मुखोद्गत सवेतोभावेन “जय जय- जय 
सुश्वाव्य शब्दके द्वारा एवं पुनःपुनः उत्तोलित हस्तरूप 


मणक 


जि ~ ------- क ध 
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सकलजनसमूहमेव जित्वा- 
मुह रतुलोच्छ्रितकाययष्टि शोभः । 
विमलहशदिभो गमण्डपान्ते- 
परिकलयन्नुपतस्थिवान्‌ परेशम्‌ ॥७५॥ 
नयनजलभरेः पदारविन्द 
हयनख चन्द्रमसः पवित्रयन्‌ सः । 
न हि जगति दुरापमेतदन्यत्‌- 
किमिति तदाभिसिषेच सोऽङ्कि,पद्मम्‌ ॥७६॥ 
नयनयुगमुवाह शोखपद्म- 
श्रियमति कुट्नलतां ततः शरीरम्‌ । 
ग्रसितगिरिसुधांशुवक्तचनद्र 
रहसि विलोकयतोऽस्य निस्पृहस्य ॥७७॥ 
वीविपुरश्र्थात्‌ तरङ्खमाला द्वारा उक्त स्थान भ्रपर एक जल राशि 
समुद्रवत्‌ हुभा था ॥७४॥ 
निरुपम एवं समृन्नत अङ्क यष्टि द्वारा जिनकी सम धिक शोभा 
हई है, वह श्री गौरचन्द्र-श्रीजगन्नाथदेव दशेन करभोग मण्डपके 
समीपस्थ सुविमल शिलाखण्ड मे उपवेशन किये थे ॥७५॥ 
गौ रचन्द्र- नयन निगेलित जलघाराके हारा पादपद्म युगल 
के नखचन्द्रको पवित्र कर ““जगन्मण्डल में इसको छोडकर ओर कु 
भी दुल्लं भ नहीं है, भर्थात्‌ यह पादपञ्मही सुदूल्लेम है" यह मानकर 
ही क्या चरणारविन्द को अभिषिक्त करने लगे थे ? ।७६।) 
असितगिरि सुधांशु भ्र्थात्‌ नीलाचलचन्द्र-जगन्नाथदेव के 
मुखचन्द्र को दशन निजेन में करक स्पृहाञुन्य गौरचन्द्र के लोचनयुगल 
रक्तपद्मके तुल्य हो गये थे, एवं शरीर कुट््‌नल अर्थात्‌ मुक्रुल के सहश 


द्व श्रीदः त्यन्त; ~ रतौमतम्‌ क 


इति सतु जगदीश्वरोऽसिताद्रौ 
मधुरतनुः दरपश्चवासरोन्ते । 
ग्रवसरमवगम्य वासरेक~ 
सह रमया रमशोच्छया निनाय ॥७८॥ 
ग्रपरदिवस एष नीलचन्द्रो 
द्विगुरितभोजनहष्टपुष्टदेहः । 
 चरमरुचिमनोहरोऽभविष्य 
द्रथविजयोत्सवकौतुको रराज ॥७६॥ 
ग्रयमसितमहीध्रनीलस्त्न+ 
सकलरसास्वादितो महाविलासी । 
श्रनुकृतसकलावतारलीलः 
सततमनग्रहवान्‌ स्वकीयलोके ॥८ ०॥ 
निजजनमभिसत्कृपाभिराद्र 
स्वयमनुवत्सरमेव गृण्डिचौयाम्‌ । 
हआ था 11७७1 


मध्ुरकान्ति जगदीश्वर जगन्नाथदेव इस रीति से नीलाचलमे 


पच्चदण दिवस व्यतीत करने के पडचात्‌ अवसर प्राप्तकररमाके 
सहित एकदिवस अति वाहित किये थे ॥७८॥ 
 श्रीनीलाचलचन्द्र-भपरदिन द्विगुण भोजनसे हृष्ट होकर 
पृष्ट देह एवं परमकान्तिके द्वारा मनोहर होकर भविष्यत्‌ रथयात्रा 
उत्सव मे कोौतूहलाक्रान्त हाकर शोभित हुये थे ॥७६॥ 
जिन्होने समस्त अवतारो का अनुकरण कियाहै, एवं निज 
भक्तजन के प्रसि जिनकी अमीम अनुकम्पा सततदहै. उन सकंलरसं 
विलापी नीलाचल रत्न जगन्नाधदेव-- निज जनके प्रति सतत कषां 


४ 


५ 


8 = अ 1 


पञ्चदशः सर्गः 1 + 


11 व्रजति समनुनीय तत्र लक्ष्मीं 


रहसि मिथः दङपश्चवासरेण ॥८१॥ 
पथि मृदुसिकतासमूहरम्ये- 
यदूभयतो विविधद्रूमादिरम्यः। 
-उपवननिचयः स एष व्न्दा- 
-वन परमस्मृतिकृज्ञगन्मनोज्ञः ॥८२॥ 
इति रथविजयच्छलेन वृन्दा- 
वनचलितानुविधानदत्तचित्त 
उपवननिचये विहा रवाञ्छा- 
कुलित उवाच पुरा यदेष गौरः ॥८३॥ 
विहरति रथयात्रया परेशः 
सुखमनुभूय पुनः स गोौँरचन्द्रः। 
उपवनमपि तत्र तत्र वृन्दा- 
वनरमितान्थमितानि सन्तनोति ॥८४॥ 


रसाद्र हाकर स्वयं प्रतिं वत्सर गुण्डिचा गह के निर्जन कक्ष में लक्ष्मी 
देवी को विशेष अनुनय करतः पारस्परिक प्रीति से पच्चदण दिवस 
अति वाहित किये ये (15 ०-८१॥ | 

` सुकोमल बालुका समूहसे रमणीय प्रथ के उभय. पाश्वं में 
मवस्थित विविध द्रूमादि से जगन्मनोज्ञ उपवन समूह “वहु यह्‌ 
श्रीवृन्दावन है“ वृन्दावनीयस्मृतिः को उद्‌भावित कर रहे है यह कह 
कर उक्त उपवन समूह मे गौरचन्द्र पूर्वोक्त रूप रथविजयच्छल में 
वृन्दावनानुगत अनुकरण विषय भें मनोनिवेश करतः विहार वाञ्छा 


से आकुलं हृदय हुये धे ॥८२-८२३॥ ;:: 


परमेश्वर गौरचन्द्र महानन्द श्रनुभव करतः पुनर्बार रथयान्ना 


. 4 क व ४. ‡ 
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स्थितवति सति नीलदेलरत्ने 
नवदिवसेन हि गुण्डिचागरहान्तः । 
उपवन पवनानुपातपुतो- 
विलसति गौ रशशीरसाम्बुराशिः ॥८५॥ 
ग्रथ विजयरसोत्सुको निशान्ते 
परिहितसन्रहनो चित प्रकाशः । 
ग्रवतररमिषेण नीलचन्द्रो 
रुचिरमहासनतो गिरेः शशीव ॥८६॥ 
विरचितरुचि रावतारमध्ये- 
सहजपदादविजयी स गौरचन्द्रम्‌ । 
कनकमयमिव क्षितिक्षिदग्रच - | 
निजपुरतः स्थितमेव मन्यते स्म॥८७॥ | | 
मे विहार करने लगेये, तथा उपवन दशन कर उक्त स्थान ~ | 
वृन्दावनीय निरुपम रमणीयता का भी विस्तार किये थे ॥८४॥। 
नीलाचलं रत्न जगन्नाथदेव एक ओर नवमं दिवस गृण्डिचा 
मन्दिर में सुस्थिर होने पर रससागर गौरचन्द्र उपवन म प्रवहमा 
पवन सचखालन से पूताङ्ख होकर विलासानन्द का अनुभव करने 
| लगे थे ॥८५।। 
| अनन्तर नीलाचल चन्द्र श्रीजगन्नाथदेव रात्रि रोष में सन्नहो 
| चित्त अर्थात्‌ सम रोपयुक्त कवच वर्मादि धारण पूवक विजयोत्सव 
उत्सुकचित्त होकर पवेत से भस्ताचल चूडावलम्बि शशधर के सम 
महासन से मवतरण करने का अभिलाषी हुये थे ॥८६॥ | 
विजयी श्रीजगन्नाथदेव निजपुर से मञ्जुल चरण विक्षेप के 
समयमेंही गौरचन्द्र को अवलोकन कर निज अग्रवर्ती सुवणंमय 


----ष्दाशैल का अनुभव किये ये ॥५७॥ 





"ॐ 


ग्रथ धररिषु क्रमादुपेतः- 
कशिपुचयैविहिताप्लुतिः समन्तात्‌ । 
प्रतिभमिव शशी व्रजन्‌ विरेजे 
य॒तिसमूदायविदूरितान्धकारः ॥८८॥ 
क्रमत इत इतः पदानि जिष्णुः 
करिपुषु निक्षिपति क्षणादथंषः । 
दरूतसुरपतिरत्नसागयोमि- 
प्रचयरुचि विजिगाय तत्‌ प्रकामम्‌ ॥८६॥ 
 कटितटपरिबदपद्रडोर- 
द्वितय विजम्भित सेवकावहृष्टः । 
स जयति किमु नाभिपद्यनाल- 
दयजविधातुसभा रहः समन्तात्‌ ॥६०॥ 
अनन्तर प्रति नक्षत्र में विन्यस्त दयुत्िमाला से अन्धकारा 
विनाशकारी शक्लधर के समान श्रीजगल्नाथदेव घरणी मण्डल मे 
उपस्थित होकर कशिपुचय मे अर्थात्‌ वसनावृत्त शय्या परम्परामे 
लम्फ प्रदान कर अर्थात्‌ कृद-कूद कर शोभित हुये थे ॥८५॥। 
अनन्तर विजयी श्रीजगन्नाथदेव क्रमशः इतस्ततः पातित 
शय्यां ते पादविक्षेप करने लगे ये, एवं तादृश पादविक्षेप करं 
गलित इन्द्रनीलमणि सागर की उमिंमाला एवं कान्ति को पराजित 
किये थे ॥८६९॥ 
कटितट में परिहत पटृडोरी दथ के हारा जो सेवक वं को 
्रफुलिलित कर रहे ह, उन हृष्टमनाः जगन्नाथदेव के नाभिकमल के 


 मृणालयुगल से सम्भूत विधातृसभा को अर्थात्‌ प्रजापतिगण को क्या 


निजन में पराजित कर रहे हैँ ? ॥६०॥ 


~ कन्दुक क्रीड़ा; विलास से विभूषित हये ये ॥१६२॥) 


तो 
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उपरि परिधतातपत्रवृन्द- 
मखशशिसेवनतत्परेन्द्रूपैः । 
निरवधि सुमनःसमूहवृष्टवा- 
सिंतरणभूरपि नीलशंलनाथः ॥६१॥ 


ग्रनुस॒रति पुरो यथासितेन्दु 
किमपि तथापसरत्यसौ शचीजः । 
ग्रभिमुखमभिगच्छतोस्तयोस्तत्‌- 
सुललितकन्दूकविश्चमं बभार ॥६२॥ 
श्रसितिगिरिपतियेथा स्वभरत्य 
परिकलितः; स. तथव गौरचन्द्रः। 
सुरप्रतिमणिहेमरत्नभासौ- 


, ` ` जनचयलश्षयतन्‌ ब॑भूवतुस्तौ ॥€३॥ 


परभु के मुखचन्द्र उपासना परायण चन्दर स्वरूप उपरिधृत 


` छतरसमूह्‌ एवं निरवधि पुष्पवृष्टि से शैलराज नीलाचल भी मानँ 
, इवेतवणं रणक्षत्रहोउठाथा ॥€१॥ 


: असितेन्दु जगन्नाथदेव--जिस प्रकार अनुसरण करते रहते हं 
उस प्रकार श्रीशचीनन्दन भी किञ्चित्‌ अपसरण करते रहते है, अत 
भभिमुख मे उभय गमनरत होने से भी तन्मध्ये श्रीगौरचन्दरही 

नीलाच्लपत्ति ` जगन्नाथदेव-- जिस भ्रकार.निज. भृत्य द्वारा 
परिवेष्टित ये, तद्रूप श्रीगौरहरि भी निज भ्रूत्यगण से परिवेष्टित हये 
थे, सुतरां प्रमुद्रयही इन्द्रनीलमणि एवं हैमरत्नकान्तिसे लोकलोचन 
गोचरीभूत हुये थे ॥६३॥ 


| प्शवद्शःसगंः ढ८थ्‌ 


क्वचिदयमपि ` गौरचन्द्रभासा- 

भवति सुवणंरुचिस्तथंकसोऽपि । 

जगति तदूभयोः सितेत रद्र 

परिवृढृता परितःःप्रकाश्चितासीत ॥६४॥ 
गजपत्िक रदण्डखण्डखण्डी- 
कूत सकलारिरशेषविध्नंहत्ता । 
नुपतिगणपति; प्रतापरश्रो- 

: रविरिव यः प्रतपत्यसौ सदव ॥६५॥ 
सतु लघुतरसेनकायमानः>ः ~ 
करकलितामलेहुममाजंनीकः । 
किमपि तदुभयोविहास्लीला-- ` 
परिकलयन्‌ मतसर्वंचेष्ट रासीत्‌ ॥६६॥ (युग्मकम्‌) 

सततमुभयतोज्ञ्वलन्‌महोल्का 

विविध मरातप विस्मृत क्षपान्तः। 

अगल्नाथदेव-क्भी गौरचन्द्रकी स्वणंकान्तिसेस्वणिमदहो 


हरहर, एवं गौरचन्द भी कभी जगन्नाथदेव की कान्ति नीलवण 
मण्डितहो रहेर्है, इस प्रकार प्रभूद्रय निज प्रभुत्व का विस्तार 


नीलाचल से जगन्मण्डलं मे सम्यक खूपसे किये थे 11&बा 
जिन्होंने गजराज के शुण्डदण्ड द्वारा शश्ुगणे को खण्डविखण्डित 
करते रहते है, एवं जो अशेषं बिध्नाहारी दै, एवं नुपत्ति वग मे प्रधान 


\ है, तथा सू्यैदेव के समानं जो नियत भ्रतापशाली है; वह रजा 
 प्रतापरुद्र--अतीव श्षुद्र सेवक कै सपान करकमल में स्वणेः मानी 
ग्रहण करतः नीलाचलचन्द्र एवं गौरचन्द्रःके श्रनिवेचनीय विहारलीला 


का.दशेन कर निरचेष्ट हो गये थे ॥६५-६६॥ (युग्मकम्‌) 


$ 


८८ 


पटहपटलमण्डुडिण्डिमादच्य- 
रतिमहिमासमयोऽयमेवमासीत्‌ ॥६७॥ 
इति रथनिकटं व्रजन्‌ विरेजे. 
परिकलयन्‌ पुरतः सः गौरचन्द्रः । 
इत इत इत एतदेतदेतव्‌ 
परिकलनीयमितः स्वभृत्यनादेः ॥६८॥ 
ग्रथ रथमधिरुह्य नील्ेल- 
प्रभुरसकौ रसकोौतुको रराज । 
परिणत इव पूर्वं वेतान्ते 
मधुमधुरो जलदात्यये हिमांशुः ६६॥ 
इति पयि विहितेऽपि सदिहारे- 
रथमधिरोहति नीलशेलनाथे । 


उभयपाश्वं से नियत प्रज्वलित महोल्का अर्थात्‌ दीपशिखा 
के द्वारा रालिघटाका विस्मरण होता रहता है, एवं उक्तं समय भी 
पटह पटल अर्थात्‌ ढक्का समूह एवं मण्डुडण्डिमादि विविध वाद्यसे 
समधिक महिमान्वित हौ उठा था ॥६७॥। 

इस रीति से गौरचन्द्र-सवेप्रथम रथ कै समीप में जाकर 
प्रभु दन करतः “इस स्थानसे देलना ठी कर्तव्य है" इस प्रकार 
निज भक्तवृन्द के हारा बारम्बार उच्चारित कोलाहल ध्वनि से 


-शोभितहुये ये ॥&८॥ | 


जलधे रवृन्द निवृत्त होने पर सुमधुर शारदीय, पणे शशधर 


निस प्रकार उदयाचल मे शोभित होति ह, उस प्रकार रस कौतुकी 


नीलकैलनाथ श्रीजगन्नाथदेव भी रथाद होकर शोभित हुये थे ।६६। 
इ प्रकार पथमध्य ने प्रशस्त विहार परायण नीलाचलनाथ 
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निजजननिचयेः स गौरचन्द्रः- 
स्नपनविहारचिकीषेया जगाम ॥१००॥ 
ग्रथ लघुविहितावगाहरम्या- 
प्रभुपुरतो मिलिता बभूवुरेते । 
स्वयमपि विहिताक्षवः प्रकामं 
मलयजपङ्कचयं लिलेप तांस्तान्‌ ॥१०१॥ 
प्रथममसक्ृददितीयभावो- 
रसि रसिकः करपल्लवेन हूष्टः । 
मलयरुहरसंलिलेप तस्य- 
्विगुणितमुत्सुकयन्‌ स रोमवृन्दम्‌ ॥१०२ 
तदनुच भुवि नारदस्वरूपं- | 
द्विजकूुलचन्द्रमसं महानुभावम्‌ । 
तदनु तदनुजं ततस्तथान्यान्‌- 
क्रमत इतो मलयोद्‌भवेलिलेप ॥१०३॥ 


रथारोहृण करने पर गौरचन्द्र निज भक्तवृन्द के सहित स्नान विहार 
करणेच्छु होकर गमन किये थे ॥१००॥ 

अनन्तर भक्तवृन्द- शीघ्र अवगाहन करतः रम्यमूत्तिं होकर 
प्रभु के सम्मुख में भाकर मिलित हुये थे, एवं स्वयं प्रभु भी अवगाहन 
स्नान करतः मलयज चन्दनपद्कु द्वारा उन उन भक्तवृन्द को लेपन 
करने लगे थे ॥१०१॥ 

रसिकचरूडामणि गौरचन्द्र-हृष्ट होकर प्रथमतः अदितीय 
भावयुक्तं वक्षःस्थल मेँ रोमावली को दिगुणतर उत्सुक करतः 
करपल्लव के द्वारा चन्दनरस लेपन किये थे ॥१०२॥ 

तत्पश्चात्‌ पृथिवी में नारद स्वरूप मे विस्यातत द्विजकृल 


1 श्रीचेतन्यचरिता मृतम्‌ 


# (-4 न नः (4 ५ ५ 
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तदनु सकलगायनान्‌ विशेषं 
प्रतिजनमेवेमुरःस्थले कृपालुः । 
प्रमदभरभरालसाद्धय्टि- 
नैटनकलोाकृलितौ लिलेप तैस्तैः ॥१०४ 
ये ते श्रीवासरामौ स्वरविजितपिकौ वासुदेवो मुकुन्दः । 
श्री महामोद राख्यो यतिरिति जगति यातवान्‌ प्रेमपुञ्ञः । 
श्रीमद्वकरेश्वरशच प्रथितगृणगणः श्रीलदामोद रोऽसौ 
भूमीगीर्वाणमुख्यस्तदनु सुमधुरः कोऽपि नारायणाख्यः । १०५ 
श्रीकान्तो मकरध्वज सुमधुरः शुद्धः शुभानन्दकः 
काशीताथेक वल्लभौ चे हरिदासाख्यो रघुः शुद्धधीः । 
` -एतास्तान्‌ सहसैव चन्दनरचैलिप्त्वास स्वयं श्रीमता 
चन्द्रमा महानुभाव श्रीवास पण्डितं तथां उनका अनून श्रीराम 
पण्डितएवं तत्‌पश्चातत्‌ अन्यान्य भक्तवृन्द यथा क्रम से चन्दन लेपन 
किये थे ॥१०३। - ह द्द १ 
समधिक आनन्दभर से जिनकी श्रद्धयष्टि अलसान्वित है, वह 
कृपालु गौरहरि- नृत्यकला से आकुलित हौकर तत्‌ पश्चात्‌ गायक 
विशेष रूप में एवं प्रत्येक व्यक्तिके वक्षःस्थल मे मलयज रसलिप्त 
` किये थे ॥ १०४॥ | | 


~ जिनके स्वीय कण्ठस्वरसे कोकिल पराजित हुभा हं, उन 
 श्रीकस वण्डित,. श्रीराम पण्डित, वासुदेव, मूकुन्द एव यतिरूप में 
प्रसिद्ध ब्रेमपृञ्ज दामोदर विखुयात गुणगरिम श्रीमान्‌ वक्रश्चर, भुषुर 
श्रे -श्रीदामोदर,. सुमधुर एक नारायण. नामक भक्त, मधुरमूत्तिं 
श्रीकान्त, मकरध्वज, पवि गुभानन्द,काशीनाथ मिश्र, वल्लभाचाये 
हरिदास एवं शुद्ध बुद्धि रघु, यह समस्त मक्तवृन्द का सहसा ही चन्दन 
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गौराङ्गन हदं निबध्य वसनं श्रीमत्कंटी रोधसि । 
प्राजानुदयलम्विपीव रभुजदरन्द्रन मन्दोन्नस- 
द्रोमाश्वाञ्चितविग्रहेण परमाविष्टन तंनियैये ॥१०६ 


ग्रमन्दक रतालकप्रकररम्यसन्मन्दिरा 
स्वलङ्कु तक राम्बुजाः पुलकब़न्दसान्द्राङ्गकाः । 

` श्रमी तदनुसत्वर प्रतिपदं पदं निर्भरं ` 
स्व लंत्पदसरोरुहाः सुखसमृद्रमग्ना ययुः ॥१०४७॥ 


गो विन्दस्त्वरितं समेत्य नितरां नैकटचमासादितः 
पाश्वेस्थः सुखसागरेष॒ सततं मज्ञन्‌ प्रतस्थे ततः । 


रससे संलिप्न कर एवं कटितट भे वसन को सुहृद रूप से निबद्ध कर 
जिनके पीवर बाहु युगल भआजानुलम्वित है, एव जो मन्द-मन्द 
उल्लसित रोमाश्वसे शोभित हैँ वह श्रीगौरचन्द्र परम भ्राविष्टहीकरः 
उल्लिखित भक्तवृन्द के सहित निगेत हुये थे ॥१०५-१०६॥ 


--? ०भश्योक मे सग्धराद्न्द है, स्रम्नेयनिं त्रयेण त्रिमुनि 
यतियुतां लग्यरा कीत्तिंतेयम्‌ ॥ -- १०६ श्चोक में शादू लविक्रीडति 
छन्द है, अकव ममजस तताः स गुरुतरः शादूल विक्रीडितम्‌ ५ ` 

ग्रानन्द करताल द्वारा एवं रम्यपन्दिरा दाया जिनके करकमलं 
सुन्दर अलङ्कु.त है, पुलकवृन्द से जिनके अङ्क सान्द्र है, प्रत्येक पाद 
विन्पायसेही जिनके पादपद्म स्खलित होते रहते है, एताश्च अवस्था 
मे भक्तवृन्द आनन्द सागरमे भग्न होकर ही गौरचन्द्रके पश्चात्‌ 


पञ्चात्‌ सत्र गसन करने लगे ये ॥१०७॥ 
यह गृथ्वीछन्द है--जसौ जस जलावसु ग्रहश्च पृध्ो गरः 





एे ये च समागताः प्रतिपदोक्घासाकुलाः श्रीयुजो 

नैषां हप्रसुभराम्बुधिनि रवभित्रह्याण्डमध्येक्धितुम्‌ ॥१०८॥ 
म्रथ मदमृगेन्द्रालीलोलाविलासिपदक्रमः ` 
परमद विगलदृघमंस्नानप्रचायकमदक्रमः । 
भरदुपमसुखा रोहद्रो मोद्‌गमाञ्चितविग्रहः 

पथि लघु ययौ. गौरस्तेजोनिरस्त रविग्रह: ॥ १०६ 
` स्थ्रममि बलदेवस्याग्रतो गौरच्ः 

प्रमदमदमनोज्ञः श्रीवि राजत्तनूकः । 


इति मध्यमे गोविन्द त्वरित गति से आगमन कर निकटवर्ती 
हो गये, एवं पाश्व॑स्य होकर ही सतत सुख सागरम निपग्न होकर 
वहां पुनः प्रस्थान क्रिये थे, एवं जो सब भक्तद्न्द- प्रतिपदविन्यास 
से हर्षाक्रिल होकर समागत हये ये, किन्तु उन सब के आन न्दाम्वुधि 
निःसीमःहुजा था ॥१९८॥ | | 


भ्रनन्तर मदमत्त सहगणके समान जिनका लीला विलास 
युक्तं पाद विक्रमहै, एवं जो अतिहर्ष से विगलित घर्मजल से सिक्त 
होकर गमन, करते रहते है, एवं निरुपम सुखाविभवि निबन्धन 
रोमाच्च दवारा जिनका श्रीविग्रह ्लोभितदहै, वह मौरचन्द्र निज ङ्ख 
तेजोरञ्चिसे रविग्रह, अर्थात्‌ सूयंमण्डलः को निरस्त. कर पथ में दूत 
गकि. सेः गमन किये ये, ।1१०६॥ 

--यहां हरिणीः छन्द है, नसमरसलागः षड. 
मता-एवं पादान्तयम कभी है - 

आनन्द मत्तता से समुद्भूतः मनोज्ञ. शोभा से जिनका. श्रीभङ्ख 
मण्डन. है, उन श्रीमौरचन््र प्रथमतः; श्रीबलदेव के रथाभि मुख 


वेदे हये हरिणी 


| 
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दुतकनकमही्र देण्डव दुभूमिषृष् ¢ 
सह नथनजलेन प्रेमतः प्रीपं भूयः ॥११०॥ 


हरदो; वैः १ | 





क 


मे उपस्थित, होकर एवं महग्रेमोदुगत नैर जलधारा आप्लुत 
होकर विगलित कनकाचल के समान भूतल भे दण्डवत्‌ निपतित 
हयेये ॥११०॥ प 

वौ मौलिंनौीक्तद दै, ननेमथ॑ययतेयं मालिनीं मोगिलोकेः= 
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श्रथ दुलकसमह भ्राजमानं प्रोह 
न्मुकुलकुलविराजत्काश्नदुप्रकाशम्‌ । 
मधुरमपटदुचचं : पीनमुन्नीय बाहु 
केनकगिररिरवासौ श ङ्गलम्नान्त रक्षः ॥१॥ 
जयति जयति देवो दैवकीनन्दनोऽसौ 
जयति जयति कृष्णो बृष्िवंशप्रदीपः । 
जयति जयति मेधदयामलः कोमलाङ्गो 
जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः ॥२॥ 
जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो 
` यदुबरपरिषत्‌ स्वर्दोभिरस्यन्नधर्मम्‌ ए ^ 
` स्थिरचरवृजिनघ्नः युस्मितश्नी मुखेन . ॐ +> 
„~. 5: <; व्रजपुरवनितानां . बद्धेयन्‌ कामदेवम्‌ ॥३॥ 
अनन्तर जि पका शिखरदेश गगन मण्डल को भेदन कर अवस्थित 
है, ताश्च कनकाचल सुमेरु के समान श्रीगोरचन्द अभिनव मुकुल 
मालासे विराजित काचन वृक्ष के समान प्रकाशमान होकर एवं 
पुलङावलि से विभूषित समृन्नत स्थुनतम बाहूयुगल को उन्नतकर 
वक्ष्यमाण शोक समूह पाठ करने लगे ये ॥१॥ 
जो दृष्िकंश प्रदीप स्वरूप है; जिनका वणं नवजलधर मेघ 
के समान श्यामल है एवं जो कोमलाङ्ग है, जिन्होने पृथिवी 
का भारापनोदन किया हैः उन ` ~ नन्दन मुकुन्द पुनः-पुनः 
जययुक्त हों ॥२।॥ छर | 
जो निखिल जीव निकर के मध्य में अन्तर्यामी रूप मे अवस्थितं 
है, देवकी से जन्म ग्रहण किये है, यह्‌ अपवाद जिनका है, जो स्थावर 


अ 
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नाहं विप्रो नच नरपतिर्नापि वेश्यो न शूद्रो 

नाहं वर्णी नच गहुपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा । 

किन्तु प्रो्यन्निखिलप रमानन्दपूर्णामृतान्धे 

गोपी भन्तः पदकमलयोदहूसिदासानुदासः ॥४॥ 
इति नटनकलादौ श्रीढरन्दावनेन्दोः 
परममहिमवत्वं निभ रातो निरूप्य । 
ग्रतिरयकरुणाद्रः प्रेमभक्ति वितन्व- 
त्नयमतिमधुराद्धो हषंपूर्णो वभूव ॥५॥ 

ग्रास्फोस्य वामकरकक्षतटीं करेण 

रज्यद्रपुमेधुरकोमलतातिरम्यः। 


| जङ्गम का दुःख दलनकारी है, वहुश्रीकृष्ण यदुवर पाषेद रूप बाहू 


कै इरा पृथिवीस्थ अधमं नाश करतः एवं सहास्य वदन से व्रजवनिता 
वृन्द का अन ङ्कवद्धेन करत: जधयुक्त हँ ॥३॥ 

ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, वर्णी ब्रह्मचारी, ग्रहपति; गृहस्थ 
वनस्थ--बानप्रस्थ अथवा यत्ति--भिक्षु सन्तारय य्ह सब जाति 
आश्वमीभोंमे- म कुछमभी नहीहू, किन्तु समुच्छलित. परमानन्द 
पणे सुधासागर गोपीभर्ता श्रीव्रजेनद्रनन्दन के पादपद्मके दास कं 
दास का अनुदाप हं ॥४॥ 
इस प्रकार प्रभु गौरचन्द्र-भतिशय करुणाद्र होकर नृत्य 
कौशलके पधघ्यमेहीश्रोल वृन्दावनचन्द्र का महामहिमत्व कानिरूपण 
अतीव ममं पीड़ित चित्तसे करके, प्रेम विस्तार पूवक अत्तिश्य 
मधुराङ्क एव हषेपूणं हये ये ॥५॥ 


वाम बाहुमूल को हस्त द्वारा भास्फोटन से जिनका अन्धं 
अरुणिम हुआ है, मधुरता एवं कोमलक्तासे जो भ्रतीव रमणीय है, एवं 





४९४ धीचेतन्यचरिताध्रतमं 


लीलाविलोलमुखचन्द्रमथूख रोचिः 
श्रीमच्छटाभलामलायितदिकसमूटः ॥६॥ 
उच मृहुलंयजयथेति विभुक्तकण्ठ- 
मृच्चारयन्‌ संह तनृरुहवृन्दहषेः । 
मुषटिप्रमेयेतन्ुमध्यविलासबद्- 
रक्ताम्बरद्यतिविंडम्बित बन्धुजीवः ॥७॥ 
श्रीमदिलोचनजलाप्लुतगौ रदेहः 
` प्रत्य्रधमकरिकाखंचिंतास्य चन्द्रः । 
उहामताण्डवकलाकुलिता द्गभ॑ङ्गः- 
भरीमानथ स्वजनमध्यमलंचकारं ॥८॥ ` 
| | ( विशेषकम्‌ ) 
गरो्तुङ्ख न नभस्थलं तरलयन्मात्तण्डविम्बं मुह । 
रचुम्वन्‌ देवसभाजनविर्धि संपादयल्लिभेरम्‌ । 
लीलाविंलास पूणं मुखचन्द्रस्थिंत, मयुखकान्तिधटा से जो दिक्समूह 
को उदुभासित कर रहे ह तथा मुक्त कण्ठ से मुहुमुहुः अत्युच्च “जय 
जय वनि केर रहै है, एवं शरीर रोमाच्व मण्डित हो रहा है, मृष्ट 
परिमित क्षीणोदर में सविलास परिहित अरुणवसन की कान्ति द्वारां 
जो बन्धुजीव अर्थान्‌ बोँवुली कुसुम कौ पराजित कर रहे है, १५ | 
लोचन युगलं से निपतित जलधारां से जिनका गौरदेहं अप्लुत हं 
रहा है, धर्मविन्दु से जिनका मुखचन्द्र खचिते है, एवं अङ्ख परतप ङं 
समूहं उदुण्ड नृत्य से आकुलित प्राथ होकर भङ्गं हुये है, ठताहंशं 
भवस्थाक्रान्त श्रीमान्‌ गौरचन्द्र अनन्तर भक्त मण्डली को अलद्कुत 
क्ियेथेः ॥६-८।। 8 १ 
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ब्रह्माण्डान्त रस स्थितस्य नयनानन्दोत्सवोत्साहकः । ` 

साटोपं भुरव रिणो विजयते लक्ष्मीमयः स्यन्दन: ॥६॥ 

कंलासं नमथन्नशेषविधिना मेर्‌ सहन्निर्भरं 

सोत्कण्ठं क्रिल विन्ध्यकं विकलयन्‌ गौ रीगुरू' ग्लापयन्‌ । ` 

। श्रन्यः कोऽप्यधरुनावनौ क्षिखरिणां सजेवः कि निर्मितो 

धात्रा स्यन्दन इत्यसौ मुरस्पुश्रीमू्िपीषूष्त्‌ ॥१०॥ 
उत्पक्ष्माक्षिसरोरुहाञ्चलीषुटर्नालाद्विच्‌ डामणेः । ` 

। श्रीमूत्तिच्छुरितामृतानि पफिवतामृज्ञासधन्यात्मनाश््‌ । ` 

| निष्पन्दं पुलकावलीविलसतामानन्दमन्दकिनी- 

| कल्लोलैः किल तत्र तत्र भवतामासीन्महानुत्सवः ॥११॥ 

| 

| 


~ नामा 


समधिक उश्वताहितु जो गगन मण्डल को.चल कर रहा है# 
। सूरथं मण्डल को मूहूर्महुः स्पशं कर रहा है, एवं दवसभा का सभाजन. 
। है, अर्थात्‌ देवसभा का सम्यक आनन्द विस्तार कररहारहै, तथा- 
| ब्रह्माण्ड भिन्न अन्यवस्थित जन निकर को आनन्दोत्सव के निमित्त 
। उहप्राहित कर रहा है, तथा- ब्रह्माण्ड भिन्न अन्यत्रस्थिन जनगणंको 
। नयनानन्दोहषवः में उत्साहित कर रहा है, वह मुरवेरी जगन्नाथदेव 
। का रथ सगव स जययुक्त हो ।।६॥ 
श्रीजगन्नाथदेव का श्रीमूत्ति की अमृतधारी इस रथ का 
विधातानेभूमण्डलःमें पवत समूहके मध्यमं अपर एक अनिवेचनीय 
नृपति के समान क्यानिर्माण कियाहै? कारण--यह्‌ रथ कलास 
पर्व॑त को नत कर रहाहै, सुमेरु पवत को सातिशय उपहास कर 
रहाहै, एवं गौरीगुरु पर्वतराज हिमालय को भी ग्लानियुक्तकर 
रहा है ॥१०॥ | 
उतूपक्ष्म नेच पद्मरूप अञ्जलिपुट के द्वारा नील।चल चूडामणि 


त 


भूयो भूयः समन्तात्‌ सरभसमनसामागतानां विशेषं 
तत्तत्‌ सीमन्तिनीनामलिकविकलितैः कञ्नसिन्दूरपरेः। 
संन्दुरीकर्तुमासीद्रथपेरिसरभश्चक्रनिष्पीडनेनः ` 

्ुन्धापि प्रायशः सा प्रमुदितमनसात्मानमूत्कण्ठितेव ॥ १२॥ 
नृत्यन्तं गौ रचन्द्रं चररासरसिजदन्द्रविन्यासरम्यं ` 

हृष्ट हृष्टा प्रकामं सरभसमनसो आ्तरस्ते रथस्था; । 
भूयोऽहं पुविक्राभिः प्ररूमरयतयः कौतुकेन ग्रतोऽमी 1 

ज क्घालास्तत्र तत्र प्रमदमदभरात्नत्तनं कुव॑तेव ॥ १३॥ 


श्रीजगन्नाथदेव की श्रीमृत्तिं द्वारा रञ्जित अमृत को निमिष शून्य होकर 
पान करत महानन्द से जो सब घन्य जीवन हुये ह, एवं भानन्दरूप 
मन्दाकिनी की महातरङ्कसेजो सव पुलकावली केद्वारा विलसित 
है, उन श्रीक्षेतरवामि महात्मागण का रथयात्रा समयसे महान 
उत्सव हुञा ॥११॥ | 

रथ परिसर भूमि अर्याति-स्थका गमन पथ चक्रनिष्पीडन 
से सम्यक्‌ रूपसे्षुन्ध होकर प्रमुदित चित्त से चतुदिक से विगलित 
सुन्दर सिन्दूर समूह दवारा निजाङ्ख को सविशेष £ि न्दर रञ्जित करने 
के निमित्त ही मानों उत्कण्ठित हआ है ॥१२॥ 

रथस्थ श्रातृतेय-अर्थात्‌ जगन्नाथ, बलराम एवं सुभद्रा 
पादपञ्म युगल के विन्यास से रमणीय तृत्यक्ारी गौरचन्द्र को 
साभिलाससे पूनः-पुनः दशंन कर हृष्ट चित्त हये थे, एवं अग्रभागमें ` 
ज्खाल-दुतगामी पुरुषगण वारम्बार अहुपूविंका, पहले जाऊ गा, 
म पहले जाऊंगा, इस प्रकार वासनासे कौतुक पूवेक द्रुतगति हेतु 
रथकेअग्र भु-भागमें हषं एवं निर्भर चित्तसतेमानों नृत्य कर 
रहे थे ॥१३॥ 


[व प 


4 क 
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ग्ारस्धन्‌ दिक्क रीन्द्रोत्क रकरविवरं साम्बु चश्युःसहस 
कुर्वन्न सवशे पलितविलसिता देवतास्तज् कु्वेन्‌ । . 
सेतुभ्रान्ति पयोधे पुनरपि रचयनच्न बमुज्जृम्भतेऽसो . 
प्रोन्मीलचक्रचक्रोहलन विस्मर द्‌ तश्लीभ्रवाहः ॥१४॥ 


कूर्मो मर्मव्यथोभूत्‌ फणिपतिरसकौ शीर्षतः शीषं मध्यं 
भूयोभूयो धरित्रीं नयति नतशिरा जीर्णंमण्डं बभ्रूव । 
वेललोलैः पयोभिश्चिरमिव जलधिः क्नीरमर्याद भ्रासी- 
तत्रौत्सुक्येन नीलक्षितिधरतिलके प्रस्थिते गुण्डिलायम्‌ ।१५। 
राजन्तां तत्र तास्ताः सुरपतिपरिषत्कञ्चलक््मी रधोऽधः 
कृत्वा कृत्वा मुरारेरथ सथविजये भूतयो रत्नभाजः 1 


सविकाश चक्रसमूह के निष्पेषण से बहु दूरोत्थित श्वुलीप्रवाह 
जंसे--अष्टदिक्‌ में स्थित दिगुगज समूह के नाशाविबर "का भवरुदध 
कर रहा है, ठेरावतपति इन्ददेष के सहेन्ञ लोचन को जलक्लिन्न कर 
रहा है, देवत्ागण के केशकलाप को धवलित कर रहा है, एव्‌ बोघ 
हाता था कि- जसे पुनर्वा सेतुबन्धन भ्रान्ति को उत्पादित करं उक्त 
बूलीपटल वद्धित हो रहा है ॥१८॥ ५ 
नीलाचल तिलक श्री जगन्नाथदेव-महानन्द से गुण्डिवः.मन्दिर 
मे गमन करने पर, पात्तालस्थ कूमंदेव भी ममन्यथा का अनुमव. क्रिये 
ये, एव फणिपति मनन्तदवेव भी नतशिरा होकर भूयोभूयः पृथिद्ये का 
मस्तक से मस्तकान्तर मे ले रहे ये, एवं उस उस मस्तक. भी जीणं 
मण्डल हो गया, तथा तीर भें प्रोच्छंलित जलरासि कै द्रा जलयि 
भी मानों मर्यादाहीन हो उठा ॥१५॥ प 
अनन्तरः श्रीजगन्नाथदेव की उक्त विविध रतेन समूह इन्द्रसमा 
की रमणीय शोभा को पुनःपुनः अतीव हीनभ्रभ कर शःभितहो, 





भीचतन्येचैरिवैर्मरतम 


किन्त षं नृत्यत्न खिलजनभनौ रुग रा ज्गचनद्रः । १९। 







सो रचीरुतेकल निधिः किमपि सोङ्खभङ्ग' मुह 
 रंणोक्रमोन्मथितरम्यष्क संहः । 
`निरन्तरदिगन्तरज्चुरितमच्छकान्तिच्छेटा- 


मर्लज्‌फल मलायितं म॑नसि वः संभुज्जम्भतोम्‌ ॥१७॥ 
-श्रमन्दतेरमन्दिरानिनदसक्किकंङ्ीतकं 
घ्व निर्ध्वैनितदिग्‌क्व दनप ङ्ज: पूजितं 
विभिद्य मुहुरुवश्चरमखण्डखण्डान्तरं 
प्रयाति कति दूरतः स खलु मयता: कैः पुनः ॥१८॥ 
मुह मधु रचक्रवद्‌श्रमिविलोलयारइलेषण 
परिस्फुरितधारथा परिधिभूषितश्न्द्रवंत्‌ । 


५ तादश भुषण भूषितं स्वयं भगवानु श्रीजगक्नाथदेव भौ सम्यंक 
श्राप्ठहो, किन्तु यह श्रीगौरचन्द्रः निखिल जनंगंणके मनने 
वरद्ध होकर भी नृत्य करेत ५५ है । १६।। त ५ 
कलानिधि श्रीशचीनन्दनं की'जद्घ अद्ध कै संहित ` 
विलास उ पदिपद्य "विन्धासं से 'सौभननद पंरीजितं हौ रहा है शः 
"दिगन्तं विंारी कीन्विमालां तेलंमंतायितें हो रती है, वंह दीतिमाला 
भैरी निस टलनः सदा वृद्धि प्रौ ही '#१७॥ 
{क दिगङ्खना दनद द्र 7 पूजित रथात्‌ दिशदिशन्त ब्रशुमरं भंमन्द 
मन्दिरा (4.1 सङ्खोत ५ समुन्न त भर्खण्ड खंण्डान्त 4 अथात्‌ 
~ ५ ह को भेदन कर कहां तक जाती है, उसका अनुभान करने मे 
कनं स्म॑ होभां ? '।१८॥ 
वरवीर वकरेवत समुर परिश्रमण से जो ति क्वलं है; हवं 

















। ६६. 






मुवादि परिमगरजतरनु जयति सुरव -ृप्योदचमः दस 
जय. जय॒ .जयत्वित्यत्युचं िनादपर : श॒ 
मख रमुख र भूताः सर्वा दिशः किमकुव 

यदेष.विलो हिते 








मुखशक्शिसमुदरगीणः फनेदसन्निव (शारद 
सततविजितं, लक्ष्या .लक्षकुल हिम भिितिमः। 
पुल्ञकपटवैःत्युदभिन्नं : सुमरशमिनोद्गत्रा ` 
ङ््‌.रशतऽरिच्छेदादीतः सणएषरविराजते ॥९१॥ 
उरमीलय प्रथमं, परिसतरपरता पृक्ण शयः कषात्‌ 

श्रीमद्गण्डतरीषुः दीघंमयला घाराभिरुक्तस्ततः । ¦ 


परिष्कृत. नयन जलधरा से व्याप्त होर जाप रिधि भूषित शशधर 
के तुल्य प्रतीत होति रहते है, वह श्रीगौरहरि-- लोचन विगलित 
मण्डना कार जल प्रवाह घे दिग्‌ मण्डल को परिमाजजिंत कर तृर्यो्म 
मे जययुक्त हौ रटे ह ।१६॥ 

संख्यातीत अल्युच्च जय-जयध्व॒नि से दिङ्‌ मण्डल शब्दत होकर 
कला ह्य उपस्थित हुमा, कारण ध्रीगौरहरि -चृह्यकला चश्चल 
होकर समस्त दिक्‌ मे लोहित लोचतृ विक्षेप करतः तदीय प्रभाव ते 
जगन्पण्डल को लोहित कर (4 ॥२०॥ 

 मूखचन्द्र समुदुगीणं हके द्वारा जो कलङ्क स 

एवं शोभित शश ब ण्डल को उपहासः करते रहते ई ¢ 
पटल द्वारा जो सुमेर पवंत को पराजित .कर रहे । है, , वहु गौर चन्दर 
अमिनव)दूगतःपुलंकस मह पसम क) अतिक्रम कर शोर्भित ६।२१ 
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०० श्रीचैतन्यधरिता्तम 
प्राप्योरःपदंवीं त्रिधा प्रसरता भूमौ बरुटन्‌मौक्तिक- 
भ्रणौवत्‌ क्रियतां सदेव जगत हषः प्रभोरश्रणा ॥२२॥ 
विश्व क्षावयतेव तत्र लुरुता भूमीषु वक्षःस्थले 
गर्भोचत्कनकारमरम्यतटिनीशोभां ति रस्कुर्वता । 
परकष्णोमेग्नस रोजसुन्दरसरःशोभेन गौरप्रभो- 
रानन्दान्रू करेण तेन जगतामानन्द श्राधीयताम्‌ ।॥२३॥ 
गायद्भिगयनंस्तैः प्रमथवलयिते मण्डले तद्हिश्च 
श्रीकारीमिश्वमृख्यैः परमसुम॑तिभिस्तत्पदाव्जप्रपन्नं: । 
हस्तग्राहं प्रमोदात्‌ सततवलयिते तद्र हिश्च प्रताप- 
राक्‌ श्वीश्रीरदरदेवे निभृतमित इतोवेष्टिते भाति नाथः ॥२४॥ 
जौ जल प्रथम उत्पन्न होकर लोचन लोमराजी को श्रभिविक्त 
कररढाटै, एवंक्षणकालके मध्य हीपुनर्बारि सुशोभित गण्डस्थल 
भे सुदीषेधारासे प्रवात ह) रहा दै, पञ्चात्‌ सुविशाल वक्षःस्थल 
को प्रात्र कर वरहांै्तिधा होवर भतल मे निपतित हो रहा है, 
भीश्रमु के नेत्रनिर्गेत जल, चिन्न सूत्र मुक्ताहार के समान जगन्मण्डल 
को आनन्दित करे ।।२२॥ ५६ ५ 
` | जोभूतलमे लुठित होकर मानों विश्व मण्डल को प्लावित 
कर रहाहै, वक्षःस्थलमें लुटित होकर मध्यदेश से जिसका सुव॒र्णं 
उदुगरत हो रहा दहै, ताहश प्रस्तर द्वारा सुरम्यनदीकीशोभाको 
जौ तिरस्कार कर रहा है, एवं जलमग्न पद्मद्रारा सुहश्य सरोवर के 
समान जिसकी शोभा है, प्रभु गौरचन्द्र ने नयन युगल का आनन्दाश्रु 
-जगन्मण्डल का आनन्दाश्रु सम्पादन करे ॥२३॥ | 
, , ` गायकगण गानः करते करते प्रथमतः वलयाकार जिस 
मण्डलको रचनां किये थे, उसके वहिर्माग मे श्रीकाश्ीभिश्र प्रभृति 
गौरपादपद्मानुरक्त सुबुद्धि भक्तवृन्द हस्तधारण पूर्वक प्रमादभर से 
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नदर; छि किमथ विधि किंमीशदेवो- 
नेवेषां मवति तदा ह्यपेक्षणीयः। ` 
श्रीगौरे नटनविलासवेशरम्ये 
नैवासीत्‌ क्षणमपि पक्ष्मणौ निवृत्तिः ॥२५॥ 
श्रानन्देन जडीकृते मुवि चिरं स्तन्धे तथा स्यन्दने 
श्रीनीलाद्भिपतेरुषैति च सति व्यभ्रीभवद्धि शम्‌ । 
तैरेतैः क रपल्लवैनिजनिजक्रोडेषु कृत्वा किय 
हू.रे स्वैरमपापितो विजयते श्री गौ रचन्द्रः प्रभुः ॥२६॥ 
श्रानन्देन जडीभयन्ननुपदं हु ्कारकोलाहलं- 
रदरैतापित पारिप्नव रसस्निग्धो रुवक्षःस्थलः । 


मण्डली रचना किये ये एवं उसके वहिर्भाग पे श्रीप्रतापरु्र निजेन 
मे इतस्ततः वेष्टित होने से श्रीमान्‌ प्रौरचन्द्र तन्मध्य में शोभित 
हुये थे ।२४॥ 


इन्द्र, ब्रह्मा, महादेव की अवेक्षणीयता सवग मे नहीं है,इसमें 


अधिक कहने का प्रयोजन नहीं है, गौरचन्द्र नृय विलास वेशद्वारा 


रमणीय हाने से जड़ पदाथं नेतलंम की भीक्षणकाल निवृत्ति नहीं 
हई है, अर्थान्‌ वह भी मानों निमेष बून्य होकर परभु वो अवलोकन 
व्‌.रने लगा ।२५॥ 

गौर चन्द्र महानन्दरस से जडीभूत होकर अनेवक्ष्ण भूतलमें 


पतित होकर रहथे, उप समय नीलाचलपति श्रीजगन्नाथ के रथ 
भी निश्चल हृश्रा था, तत्‌ पश्चात्‌ पुनर्बार वहं रथ श्रीप्रभु के निकट 
आकर उपस्थित हुआ, यह देखव्र भक्तगण अतिशय ग्यग्रता 
से स्वीय करपल्लवकेद्वारा निज क्रोड मे केकर अति सत्वर 
जिनको स्वल्प दूरमें स्थापना क्ियिथे, उनप्रभुवरः श्रीगौरचन्द्र 
 जययुक्त हीं ।॥२६९॥ > । १ 


तामत छी 5 
दण्डाकारभितस्ततो बिनिपतदयोरेण्डपादद्रयो- 
ह्स्थोल्नासमनोह रो विजयते श्रीगौरचन्दरः प्रभुः ॥२७॥ 
भ्रानन्दोत्साहमूच्छागत भवति स्पन्दनि श्वासमन्दे 
रोहद्रो माश्चपूरेव्रिकलित वपुषानन्दमन्दीकृतेन । 
स्यन्दन्न वा रविन्दहयस॒लि लजुषा रुद्रदेवेन भूयः 
सानन्दं सेविताङ्किद्यसरसिरुहो राजते गौरचन्द्रः ॥२८॥ 
उन्मीलनेत्रपद्म पुलकपटलिकालोलसर्वाङ्धयष्टौ. 
निधीवत्फणपूरोन्नसितमुखं शशद्योतनिद्धू तचन््रे । 
सानद्रानन्दालिमन्दे मधुरिमलहरीसिन्धुसौमाग्यचन्द्र 
नृत्यत्यस्मिन्न केषां प्रभवति जडिमा श्री लगौ रा ्गचन्द्रे ॥ २६॥ 
जो क्षणशक्षण मे आनन्दसे जड़ीभूतहो रहेथे, एवं हृद्धार 
कालाहलः करतः जो बदरे के जङ्गमे. करपल्लव, अर्पेण क्यिथे, 
जिनके ऊरू एवं वक्ष स्थल अत्तीव सुस्निग्ध, तथा दण्ड के समान 
इतस्तर; जिनके. बाहुदण्ड एव पादयुगल. पत्तित हो रहे है, एवं जो 
र्र्ला प स मनोहर है वह-श्नीगौरचन्द्र जग्रयक्त हों ॥२७॥ ` 
शरीर स्मन्दत एवं निश्वास, वायु मन्दीभत -दहने से नेत्रपद्म 
व्रिगलित्र जलधाराुक्त होने से तथा आनन्द स जडीभूत एवं रोमाच् 
समूह से विकलित अङ्क होनेसे बोघ होताथा जसे--भानन्द उत्साह 
एवं . तत्तवक्षण मूर्छा का आगमन हो रहाहै, एवं प्रतापरुद्र 
कतु क मानन्दसेःउप्न अवस्थामें जिनके चरणयुगल. सेवित ह रहे 
६, उत भरयु गौर ब्र अतिएय शोभित हो रे ह, ॥२०॥ 
| र्थ के समय. जिनका नेत्र. उन्मीलित हाता हे, जिनकी 
` अङ्गलला-पृलक पटल स चनु द्योत ह, उद्रगीणं , केनपु ५ केदारा 
` {जनकेुलचन्द.ती कान्ति सुतार को तिरस््रार करती है, ए वजो 
निप आनन्दरस से जडीभूत है, जो माधुयं लहरीयुक्त स॒मुद्रका 
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| श्रानन्दं नेतररन्ध्रैनि रवधिपं रमानन्दसन्दोहधा रा- 
। धौत प्रत्यङ्ध लक््मीमधुरिमविभवो रामणीयोत्क चित्तः । 
| पीत्वा पीत्वा यदायं नटनरसधुनीषू रमृद्वासलोलो 
। निस्पन्दो बोभवीति प्रथयति परमानन्द॑पूरी सहषम्‌ ॥२०॥ 
दधार कटिसूत्रक प्रभूरितीह दामोदरः 

स्वरूप इव तस्य कि यतिव रोऽयमुदषचुष्यते । 

यः एष नटनोत्सवे. हृदयकाय वागचृत्तिभिः 
शचीसूतकलानिधौ प्रवौशतीव सान्द्रोत्सुकः ।३१॥ 





सौभाग्य चन्द्र ह, न श्रीमान्‌ गौरचन््र का वृत्मारम्भ होने पर इस 
भूप्रण्डल में किसको जडा नहीं होती दै, अर्थात्‌ ताहश अनिवेचनीय 
। भावमयनुंत्य दशन से मृग्ध कौन नही रोता है ? ॥२६।। 
निरवधि परमानन्द समूह बो घारा से प्रक्षालितिः प्रत्येक 
अवयव में जिनतो म्‌ धूथैराशि परिलक्षित होती रहो हे, जिनका 
। । चित्त नियत ही रमणीयतामें सुतवुक है, उन परमानन्दपुरी हषेलोल 
| होकर पुनः-पुनः निष्पन्द होते रहते है, तृत्यरूप रसमयी नदी प्रवाह 
| का पान बारम्बार करतः मानन्दसे उमवा विस्तार नेनरन्ध्रसे 
करते रहते है, अर्थात्‌- जिनके नेललरन्ध्र स अविरल जलधारा 
` तिर्मलित होती रहती है ॥३०॥ 


` “प्र॑भुवेर गौरिचन्द्र- वं टिसूब्ने घोरण किये है. तंज्ञन्य श्री छेत 
:भेच्यमे यत्तितवरैर दामोदरं टी प्रभु स्वरूप रूप मे उदघोषित हये हं, 
= कारण ~ दामोदर नृतयोत्ववः मे उत्सुक हवं र काव्य मन से 
ल्कैलानिचि गौरवन््रमे मोानोंश्रवेण करते अर्थानि नृत्यवालतेप्रभु 
के सहित भनि एकत्मि हौ जति है, ॥३१॥ 





५०४ श्रीचेतन्यचरितामूलम्‌ 
उन्मीलन्मक रन्दसुन्दरपददरन््रा रविन्दोल्नस- 
विन्यासः क्षितिषु प्रकाममनुना दामोदरेण प्रभुः । 
प्रामुग्धेः करकरुट्नलैरित इतो हषदिधोधो गुरु- 
स्नेहाद्रेण हढोपगूहितपदो नृत्यच्नसौ हद्यताम्‌ ॥ ३२॥ 
काशीश्वरप्रगतयो रभसेन काशी- 
मिश्रश्च हषभरविश्वमणैकपात्रम्‌ । 
गोविन्दएष च परस्परमृत्कचित्ता 

हग्‌भिस्तदीयनटमामृतमाधयन्ति ॥३३॥ 
नृत्यन्‌ क्षितौ समुपदिश्य निजाङ्कि पद्य 
दोर्भ्यां सुखेन परिरम्य विलोलमौलिः । 
चुम्बन्‌ जनं जनमभिप्रकटानुरागो 
मृद्धं नि क्षिपन्‌ विजयते कनकाद्िगौ रः ॥३४॥ 
उन्मोलित मकरन्दके द्वारा जिनका पादपद्म विन्यास म नोहर 
हुश्राहै, अर्थात्‌ नृत्यकालमें चरण से निर्भ॑त घमंसमूह होने से मकरन्द 
क्षरणकारि पद्मतुल्य हआ है, उन गौरचन्द्र दामोदर कत्तु # हषं एवं 
गुरुतर स्नेह से भाद्रचित्त होकर कुट्नल हारा इतस्ततः अधोऽधः 
परदे में सुहृद्‌ आलिङ्कित होकर नृत्य कर रहे द, हे भक्तवृन्द |! आप 
सब सन्दरान करं ॥३२॥ । 
हर्षातिशय एवं विश्राम का एकमात्र भाजन काशी मिश्र, 
गोविन्द, काशीश्चर प्रभृति भक्तगण परस्पर अति हर्षसे उत्सुव चित्त 
होकर नेव्रदरारा गौरचनद्र का नटनामृत पान करने लगे थे ॥३३॥ 
` च्य करते-करते भूतल में निज पादपद्म निक्षेप करतः बाहु 
युगल केद्वारा भक्तगण कोशिरः कम्पन पूवेक आलिद्धन एव 
मस्तकोपरि निज चरण स्थापन कर जो अनुराग प्रकट करते 
रहते है, वह सुवणं शेलाङृति गौरहरि जययुक्त हो ॥३४॥ 
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एतद्धिना जगत्ति नोन्येदिहास्तिं रम्यं 
श्रीमत्सुगन्धिगुरुकारुसिकं दु सपम्‌ । 
इत्याकलय्यः नटते निजपादपच् 
ह॒ यपेयन्‌ः विजयते स्ततश्च चुम्वन्‌ ॥३५।॥ 
स्तिह्यचिवः प्रतिपदं हृदयान्तरेषु 
 कवैतिवाक्षियुगलेन पिवन्निवासौ । 
ग्रास्वादयच्िव मृहुनिजपादपद्म 
नृत्ये जयत्येवि सतं कंमेनीयगौ रः ॥३६॥ 
पदाम्भोरुहदन्द्रविन्यासनिऽभि- 
स्फुरन्माधु रीधौतशोनान्नश्ोभः । 
ललद्रामरम्भाविलासावलम्ब- 
स्थलोरुनि पीनौज्नसत्भो सिविम्वः ॥३७॥ 
इस जगन्मण्डल भें इससे अधिक रम णीय अपर कु भी नहीं 
है, एवं यह सृुश्रीक, सुगन्धि, अतिशय कारुणिक एवं दुलेभ है, 
गौ रचन्दर इसका प्रकाश कर नृत्यकोलं मे निज पादपद्च हदय मे अपण 
कर रहते ह, उक्तं भावमय महाप्रभु जययुक्तं हौं ।*३५॥1 
जिन्होंने निज पादपद्म को स्नेह किया है, क्षण-क्षण मे 
वक्षःस्थल मरं धारण क्ियादहै, नेत्रयुगल से पान एवं आस्वादन किया 
है, उन कमनींयकान्ति गौर चन्द्र निरन्तर जययुक्त हौं ॥३६॥ 
पादपद्म विन्यास से जिनका माधुयं प्रक्षालितत रक्तपद्यकी 
शोभा विस्फुरित हो रहीं है, एवं जिनके ऊरुस्थलं सुशोभित रामरम्भा 
विलास स्वरूप है,, जिनके नितम्ब मण्डल स्थूल अथच मनोहरहे 
।३७॥ इतः सप्तचत्वारिल शोक पयन्त भुजङ्ध प्रथातछन्दः। = 
भुजङ्ख प्रयातं चतुभियेकारेः ॥ पः 19 





५०६ भीचतन्यचरितामृतम्‌ 


समुद्यज्ञवाजालकोहाम रक्ता- 
रुक स्वच्छशो भारुशिम्नानुरक्ताम्‌ । 
त्रिलोकीं विधायोद्गतानन्दखेलः 
स्फुरत्ताण्डवोहण्डदोहण्डलीलः ॥३८॥ 
स्फुरनमुष्टिमेयावलगने नितान्त- 
धितश्चीकदीसूत्रकान्त्यातिकान्तः । 
गुरुस्वेद वारि प्रवाहाप्लुतोर 
स्थलीकः सदुहाम रोमाश्चपूरः ॥३६॥ 
तदानन्दधारां वहन्‌ क्षीरवारां 
निधेः सानुकारां विकारिप्रचाराम्‌ । 
विलोलालिखेलाविलासाक्षिलीला- 
रसैः साधु कुवन्‌ जनस्याव्जगन्भम्‌ ॥४०॥ 
अनिनव जवापुष्प दल के तुल्य उक्कृष्ट वसन की सुनिमेल 
शाभायुक्त रक्तिमाकेद्वाराजो विलोक कोश्रनुरक्त करतः भानन्द 
म क्रीड़ा करते रहते है, एवं स्फुरित उहृण्ड नृत्यकाल मेँ जिनके 
उत्तोलित बाहुयुगल लीलाविलास से शोभित हैँ ॥३८॥ 
प्रस्फुरित एवं मृष्टिमेय क्षीणोदर मे समधिक परिहित श्रीमत्‌ 
कटिसूत्र की कान्तिसेजा कान्तिमान्‌ है, अत्तिशय घर्मवारि का 
रवाह से जिनका वक्षःस्थल आप्लावित है, एवं जिनके रोमाचमसमूह्‌ 


प्रशस्त एवं वृहत्‌ ह ॥३६॥ 

क्षीरसमुद्र की अनुकारिणी एवं ्रे५विकार की प्रस्तावकारिणी 
जानन्दधारा को जिन्होंने धारण कियाहै, चच्चल सखीवरन्दकी क्रीडा 
कोतुहल सम्पादक नेत्र युगलके लीलारसके द्वारा भक्तगणके निकट 
जो भन्जगभं का सम्पादन कर रहे हँ, अर्थात्‌ जो नेत्र पूवैकाल में 


म 
- =-= ~ - ० ~ ~ क ह 
का 1 


षोडशः सगः ०७ 


ग्रलं कु बैदानन्दमुच्छीप्रकाश- 
धितस्तम्भरोमाश्चकम्पप्रकाशः । 
ग्रन्थिं भावप्रकाशातिरेक- 
स्फु रदेहकान्तिच्छटाच्छन्नलोकः ॥४१॥ 
त्रिलोकीस्फुरत्कोत्तिपीयूषधारः 
प्रकाशीकृतप्रेमभक्तिप्रचारः । 
लसत्तप्रकात्तस्वरश्रीमदङ्ध- 
च्छटाच्छन्नलावण्यतारुण्यभङ्खः ॥४२॥ 
नदन्मन्दि रावृन्दरिङ्गनमृदङ्खं : 
समु्यन॒महोल्लासपाथोधिभङ्ग : । 
मुह्गयनैर्मुग्धस द्गीतभङ्गी- 
समुत्कण्ठकण्ठैः सदानन्दस ङ्गौ ॥४३॥ 


वजङ्कनावृन्द के विवि विलास सम्पादन करता था, चहं नेत्र 
विविध विलास का विस्तार कररहादहै, सुतरां भक्तवृन्द उक्त नेतर 
को पद्यगर्भरूप में सन्द्यैन कर रहे ह ॥४०॥। 

 सामथ्यंवद्धेक आनन्द, मूच्छ, प्रकाश, चेतन तदाध्रित स्तम्भ 
रोमा एवं कम्प जिनमे समधिक प्रकटित हे, एवं अनिवायं भाव 
प्रकाशातिशय्य से प्रस्फुरित श्रद्खकान्तिछटासे जिन्होंने यमस्त लोक्र 
को आच्छन्न किया है ॥४१॥ | | 
| जिनकी देरोप्यमान्‌ कीत्तिरूप अमृतवारा लिमुवन मे विस्तृत 
है, जिन्दोने प्रेममक्तिकाप्रवार काये क्रियाहे, | जिनमे तप्तकाच्चन 
तुल्य सुश्रीक अङ्खछटाचछन्न लावण्य एवं तारुण्य तरङ्गं विद्यमान रहै, 
अर्यात्‌ जो नित्ययौत्रन सम्पन्न है ॥४२। 


शब्दायमानः मन्दिरा समूहं के एवं मृदङ्ग समूह के वाद्यद्वारा 





-४०्य भीचेतन्यचरितोभरतम्‌ 
जगत्नाथदेवं विमृगधं स्वलास्यै- 
विलोक्यातिहषश्रुषरममाम्बुहासैः । 
रसोत्कषंतो निःसहश्रीमदङ्ख 
सदारज्यदाकुश्चितापाङ्गभङ्ख: ॥४४॥ 

पुरस्थेन नीलाद्रिमौलीश्वरेण 
 स्तरलास्यावलोकास्थिरात्यस्थिरेरा । 
निमेषं हबोः कत्तुमप्यक्षमेरा 
4.6; प्रमत्तीकृतो भूरिहर्षोदगमेन ॥४१५॥ 
विलोलाननाम्भोजलौलाविलास 
स्फुरच्छीत्कृतौ द्धासिरोमप्रकाशः , 
पुवं त्रिलोकीं प्रति प्रेमपाथ 
प्रदो -गृण्डिचायां न रीनत्ति नाथः ॥४६॥ (कुलकम्‌) 
एव वद्धनशील महानन्दरूप समुद्र तरङ्ग के सहित अर्थात्‌ अतिश्रानन्द 


के संहित जौ सव गान कर रहे है" उन सव गायको की मनोहर 
संङ्खीत तर्के जो सवदा आनन्दित हो रंहे है ॥५३॥ 
तरत्य ऊरते-करते परम सुन्दर श्रीजगत्नौथदेव कौं दक्षन करत 
अंति से विगलित भौनन्दश्र एवं घंमेजलयुक्त केण्ठहेतु सवदा 
आरक्त एवं जीुचितत अपाङ्ग तरङ्ध हेतु एवं भविोत्करषं वशत 
जिनके श्रीगङ्ग समुह निःसन्ध हुये हँ ।४४॥ | 
 , .रत्यदशेनाभिलास से अतिशय अस्थिर पृ सोँस्थितं श्जनेन्नाय 
देव के नेधुगलं निमेष त्याग करने भ गर्म हये है, अर्थीत्‌ निमेष 
काल भी जिनका विराम नहीं है, ताथ हर्षोदुगम क्तं के जो 
अत्यन्त प्रमत्त हं ।४५॥ 


ली (1 3.3 ४ १ 3-3 । स्फुरित । 
 , जिनके मुखपच्च की लीला अतिशय चन्वल है, -एवं अर 








विलोक्यास्य लास्यं ललनुमाशरुरीक 

क्षमो नैष कर्त निमेषौ दशोः क्रिम्‌ \ 

यदुत्पुल्नपाथो रुहाक्षोऽय मासीत्‌ 

समस्तात्मना तत्र मग्नः प्रकामम्‌ ॥४७॥ 

श्रद्धः ल्यग्रेः सजमनुपमां चक्रवद्श्रामयित््रा 

हर्षोत्कर्षात्‌ क्षिपति स तथा मण्डले तत्र नृत्यन्‌ । 
इच्छापूर्वं यमनु चकमे चेतसा तस्य कण्ठे 
दू रस्थस्याऽपि च वत तथा राजते चित्रमेतत्‌ ॥४८॥। 
इत्येवं बहधा विधाय नटनं रम्यं शचीनन्दनः 
श्रीनीलाचलमौलिनीलतिलकस्याम्रे पथि प्रेमवान्‌ ॥ 


-शीत्कार-शब्द से. जिनकी रोमशोभा उद्‌ भासितःदै, ` एतादश भावमय 


गौरचन्द्रत्रिलोक के प्रति अपूव प्रेमवारि'वित्तरंण कर गुण्डिचा मन्दिर 
मं पूनः-पुनः नृत्य कर रहे हैँ ॥४६॥ (कुलकम्‌) 

श्रीजगच्नाथदेव--धीगौर चन्द्र के अभिल पित्त नृत्य को देखकर 
ही क्या नेत्र का निमेष ।विक्षेष करने भे भसमर्थं हुये ह, कारण-- 
उत्फुल्ल कमल लोचन श्रीजगन्नाथदेव समस्त मात्मा के सहित ही 
गौरभाव में यथेष्ट मगन हुये हैँ 11४७॥। 


श्रीगौरहरि- अङ्क. ली के अग्रभागे निरुपम माला को चक्र 
के समान घूणित कर अतिशय हषं हेतु उस प्रकार ही पुनर्बार्‌ नृत्य 
करतः भूमिमें निक्षेप करते है, एवं इच्छा पूवक चित्त में जिनकी 
कामना कियेथे, दूरस्थ होने पर भीःउनकी ही अर्थात्‌ श्रीजगन्नाथदेव 
के कण्ठमें ही उक्त माला शोभित है, यह्‌ भतीव आश्चयं है ॥४८॥ 


शचीनन्दन गौरहरि-श्रीनीलाचल मौलितिलक श्रीजगन्नाथ 


` ५१० धभीचतन्यचरितामृतम्‌ 
ष्ट्रा तन्मुखचन्द्रसन्द ररुचि पीयूषवचज्छीतल 
मानन्दाम्बुनिधौ ममज्ञ सुभृशं सार्धं निजाङ्कि प्रियैः ॥४६॥ 
०-५९-९९) 


इति श्रीकृष्णचेतन्यचरितामृते महाकाव्ये गुण्डिचानृत्यादि 
वणेनं षोडशः सगः । 





देव के श्रग्रपथमे मतीव प्रेमाविष्ट होकर बहुविध रमणीय नृत्य करतः 
एवं अमृतवत्‌ सुशीतल नीलाचलनाथ वी सृन्दर कान्ति सन्दक्ष॑न 
करतः निज पादपद्मानुरक्त भक्तवृन्द के सहित ही आनन्द सागरे 
सातिशय मग्न हूय थे ॥४६॥ 


इति भ्रीकृष्णचेतन्यचरितामृते महाकाव्ये गुण्डिचानुत्यावि 
वणंनं षोडशः सर्गः ॥ 





सदृशः खगः 


नटनान्तरेऽथ घनघमेवारिणा 
विलसत्तनुवं रविलोहितांशुकः। 
पुरतोऽसिताचलपतेर्मृहुबंभो 
। कनकाचलो रुचिरघातुनिभरः ॥१॥ 
| ग्रभितोऽभितः पथिरथान्तरान्तरे- 
| ` प्रतिमास्तथास्य जगतांपतेमुहुः । 
& |  अ्रवलोक्य तेन कनकाद्रिकान्तिना 
किमिवेरितुत्वमिह्‌ ताभ्य भ्रादधे ॥६॥ 
| सुचिरं विलस्य पुरतो रथस्य स 
। प्रविवेश शीतलतलदुमावहम्‌ । 
| ग्रसिताद्विमौलितिलकस्य वल्लभं 
श्रमशान्तये ह्य पवनं मनोरमम्‌ ॥३॥ 


| 

| अनन्तर नृत्य समापनपू्वेक घन-घन घर्मवारि से विलसिताङ्ख 
होकर एवं उत्कृष्ट मरूण वसन परिधान करतः नीलाचलपति के भग्र 
भाग में मानों-मनोहर धातु निरयुक्त कनकाचल के तुल्य गौरहरि 
शोभित हूये ये ॥१॥ त्रयोविश शोक प्ंन्त मञ्जुभाषिणी छन्द 
 है- "सजसा जगौ यदि मञ्जुभाषिणी 






| कनकाचल कान्ति गौरसुन्दर रथमागं के मध्यमे इतस्ततः 
श्रीजगन्नाथदेव की प्रतिमूत्ति को बारम्बार सन्दशंन करकेहीक्या 
उक्त मूत्ति समूह में ईश्वरत्व का आधान भिये थे ? ।२॥ 

| अभिनव जात्ति, कुन्द, करवीर, यूथिका, नवमालिका, मनोहर 
। माधवी समूह्‌, वकुल, रसाल, (भग्न  ज्िश्ु तथा चम्पक वृक्षक 


५१२  श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


नवजाति कुन्द करवीर यूथिका- 

नवमालिका ललितमाधवीचयैः । 

वकुलं रसालशिशुभिश्च चम्पकः 

परितः समावृतममन्दवि मम्‌ ॥४ (युग्मकम्‌) 
परितः प्रसूनभरमाश्चषस्तथा- 
सरसां वहन्‌ सरसशीक रोत्करम्‌ । 
तदनुसङ्कि घमंकरिकाः समाहर- 
तभजत्‌ प्रभं लघु लघ्रुक्षणं मरत्‌ ॥५॥ 

वनदेवताभिरनिशं मनोरमे 

नेवपल्लवेनंवशिरीषचामरैः । 

लघुवीज्यमानतनुरुत्सुकात्मभिः. 

सहदां बभौ व्रिहितगौ रविग्रह: ॥६॥ 

हारा भावृतत एवं गुरुतर शोभायुक्त तथा जिसके तलदेश सुशीतल, उस 


प्रकार दृक्षराजी हारा वेष्टित एवं नीलाचलपत्ति का जौ अतींवःप्रिय, 
उस-उस बन के मध्यमे श्रीगौरा द्गसुन्दर सृदी्ेकाल रथाग्र भे विलास 
करतः श्रमशान्ति के निमित्त प्रवेश किथें थे ।1३-४।। 

उस समयः सुशीतल जलव्िन्दुवाही समीरणः इतस्ततः पुष्प 
समूह को आलि द्धन करतःप्रभु के अङ्खपङ्किं घमेकणा अपहरण करतः 
मन्द-मन्द सच्वालनके द्वारा श्री गौरचद््र वेय भजन करने लगा 1५} 

वनदेवत्तावृन्द नूतन पल्लव एवं ततन शिरीक्पृष्प रूप चामर 
के हारा नियत जिनके अकं की वीजन समूत्सुकः चित्त से.मन्द-मन्द 
भावसेकर रहे, उस-अकार्‌ गौरवपुः गौरचन्द्र निरतिशयःशोभित 
हुये थे ॥६॥ 


मधुरोन्नसद्रनदीधितिच्छटा- 
मृतधारया स्नपयतीव कि जगत्‌ । 
त्रिविधश्च तापतपनेर्दुरासदे- 
नहि बध्यतामिति स गौरचन्द्रमाः ॥७॥ 
ग्रथ केचनास्य जगतां पतेः प्रियाः 
¦:  परमप्रभावभरभूरिभूषिताः। 
रससारसिन्धव इव ययुः प्रभो 
पदप _्गुजद्वय मवेक्षितुं तदा ॥८॥ 
ससनातनानुपमरूपरूपिरण 
स्वपदान्जनभक्तिरससागरत्रयान्‌ । 
प्रददे विस्फुरितभाववीचिभि- 9: 
जेगदाप्लुतं विदधतः कृपानिधिः ॥६॥ ` 7 ` `? 


ञाध्यात्मिक--अधिदेविक आधिभौतिक भेदसे िविघ 
सन्तापरूप तपन इसको बाधा प्रदान न करे, तच्न्य ही गौरचन्द्र 
मधुरोल्लास विशिष्ट वदन दीधिति की छंटामृत धारा से क्या जगत्‌ 
को प्लावितं कर रहे थे ।७॥ । 

अनन्तर रासरससागर स्वरूप अर्थात्‌ महारसिक चूडामणि 
श्रीजगन्नाथदेव के कतिपय प्रियभक्त, महाप्रभावातिशय से विभूषित 
होकर श्रीगौरचनद्र चरणकमल सन्दशेनाथं समागत हुये थे ॥८॥ 


: : उनसवब के मध्यमे श्रीसनातन, श्रीरूप एवं अनुपम.नामक 
व्यक्तिल्नय को श्रीगौरहरि देखे थे, वे सब विस्फुरित भावतरङ्धके 
दारा जगत्‌ को आप्लुत कर रहै थे, एवं श्रौचतन्य चरणारविन्द ` 
भक्तिरसाप्लुत ये, .एवं श्री जगन्नाथदेव के अनुपम रूपश्यली ये ।'६॥ 


धीचेतन्यचस्तिाभ्रतभ्रःः 


ग्रथ ते समेत्य निकट -महाप्रभो-~ ` 

रनुभवसोदरतमां इक रयः । 

प्रियसोदरा विहितकाकूभाषितः 

भशमस्तुवनु जलजजन्मनस्तवैः ॥१०॥ | 
ग्रथ भूयो गलिते वारिभिः 
पुलकोत्करेमृ दुतया च चेतसः । 
विवशा महाप्रभुसमीपमास्थिताः 
स्तवनं प्रचक्ररथ वीतेसाध्वसा ॥११॥ 

स निशम्य तत्तदवहित्थयां व्रभरु--- 

निजगाद भूयश इदं कृपानिधिः । 

श्रयमेष नील गिरिमौलिचन्द्रमाःः 

पुरतः समेत्य कुत स्तवं नः किम्‌ ++ रोः 
निविडानुरागपटलीबलत्तर- 
द्रहिमान एत इतिं यान्तु वा कथम्‌ । 

भनन्तःरः अनुभाव -सोदरतम सहोदरल्लय महाप्रभु के समीप मे, 


समागत होकर अतीव विनय वाक्य से. ब्रह्मस्तवके-द्माख अतिशयः, 
स्तब करने लगेःये ॥१०॥ 


पञ्चात्‌ भाद्ृत्रय महाप्रभु के निकटमे विगतमय.होकरमभी 


निगलिंत्‌ नेत्रजल एवं पुलकसखय से परिव्याप्न शरीर होकर मृदुचित्त. 
विवश्च अवस्थामेंपुनर्बार स्तव करने लगेथे ।॥११। 


उस समयः कृपानिधि ' गौरचन्द्र स्तव -समुह कोःसुनकर कहे 


ये--“नीलाचल मौलिं जगन्नाथदेव ही क्या भाक्रार ` गोन पूर्वक ` 
मदीय .सम्मृख मे स्तव करःरहे है?" ॥१२॥ 


यह्‌ सुनक र श्रातृज्लय ` तक्तोधिक्र,यत्न सेः स्तवकरनेःलमे थे, 


श्युथतां लंलोऽधिक मःभिभ्रमस्नत 
स्तवनं प्रचक्र॒रपि ` वीततसाध्वसाः ५१२॥ 
विविधप्रकारमपनीय. साहसं 
न शशाकः वारयितुमेष `ताच्‌ "यच्छ + ` 
ग्रतिहषंवारिनिषिधूरखश्चयं- ` 
रव गाहितता विदधिरे `लदब ` ते ॥ १४॥ 
न मे भक्तश्चतुरवेदी म्डक्तः स्वपचः प्रियः । 
। वस्मे देयं ' ततो ग्राह्य ` संच पूज्यो यथा ह्यह्‌ ॥ १५॥ 








निविडतेमः अनुराग संभहे के द्वा रावद्धेमान सुहद़ता अर्थात्‌ 
अनुराग कभी भी शिथिलः है ? ॥१३॥ 
जब श्रीगौरहरि विविक्.प्रकार साहस को अपनीत करके भी 
-उनखब को निवारण करने मे.भसमथं हुये, -तब समधिक -मानन्द 
सागर की प्रवाह राशि.मे उनश्षब को.अवगाहत कराये ये .11१४॥ 
चतुवंदाघ्यायी ब्राह्मण मेरा भक्त नहीं है, किन्तु `यदि कच 
"भक्त ह्लिताःहै तो वह भेरा अकत्तिशय श्रिय है, मै उसको प्रदान करता 
ह, "शवं उससे प्रहणः करता ह, भै जितत अकार पूजनीय दः उ्षश्रक्रार 
ही वेः भीः परू जल्तीय हि १५४ 
। ध्रीमन॒महाप्रभु--उक्त श्ीकं मधुर स्वर से षाठ कैर भृत्तलं पं 
दण्डवत्‌ निपतित होक र प्रणाम करने से भ्रात्रेय गरब मेक्तिमेत्त 
तु उसमे भत नहीं हुये थे ॥ १६५ ह. 








~ 











५१६ धीचैतन्यचरिताग्रतम्‌ 


मधुरोन्नसद्वद वदेति भूयशो 
`  वैचनं यदाविरभवन्महाप्रभोः । 
दहशुस्तदाभिमतरूपमुत्तमं- 
रातचन्द्रसान्द्रकिरणप्रकाशवत्‌ ॥१७॥ ` 
सतु गौरचन्द्र इति निरभरोत्सुको 
द्विगुणप्रकादामधुमाधुरीमयः । 
ग्रवदनुमुहुवेदवदेति निभर- 


 स्मितदीधितिस्नपितभूमिमण्डलः ॥१८॥ 
श्रथ ते विहाय जलजोद्मवस्तमं 
तुंणसश्चयं च परिगृह्य दन्तकः । 
ग्रधिकण्ठमभिनिबध्य वाससोऽश्चल- 
मस्सुका विदधिरेतरां स्तुतिम्‌ ॥१६॥ 
॥ स्व मनोनुऽकूलमभिवाज्छितप्रदं 
। विनिपट्य गोपरमरीजनोदितम्‌ । 
` ` “बारम्बार कहो इस प्रकार मधुर उल्लास युक्तं वाक्य जव 
श्रीमन्महाप्रभु से निगेत हुआ तब भ्रातत्रय शत-शत चन्द्रं का निविड 
किरण प्रकाश के समान उत्तम अभिमत रूप गौरचन्द्रको सन्दशोन 
करिये थे ॥१७॥ 
ˆ ` उस समय द्विगुण प्रकाश रूप मधुर माधुरयमय गौरचन्द्रः 
कछातिशय उत्तुक होकर ““कहो-कहो' जब कह्ने लगे, तबं उनकी 
सुमधुर हास्यकान्ति के दवारा भू-मण्डलसिक्त होने लगा ॥१८॥। 
 -भनन्तरः आातृत्रय ~ ब्रह्मस्तव परित्याग पूवेक दन्त-द्वारा तृणगुच्छ 
;-धारण-करतः गललग्न कृत वासा होकर अतिश्चय उत्सुक चित्तसे 
अत्यन्त स्तव करने लगे थे ॥१६॥ । 





वः > 


सप्तदशः सगं ५१७ 
विदधुस्तवं नयननीर भूषिताः 
सुखसागरे परिममञ्जुरप्यमी ॥२०॥ 
इति निरं परमकाकूभाषिते- 
मधुरं सुधामयमिवाकलय्य स । 
भृरमानयानय विधीयतां द्रुतं 
सुमहाप्रसाद इति सस्पृहोऽभवत्‌ ॥२१॥ 
ग्रथ ते पदाम्बुजयुगस्य सच्निधौ 
क्षितिमूलमध्यतिशयप्रवे पिताः । 
निपतन्त एव नयनाम्बुनिभरः- 
परिधौतसवेतनवः समासत ॥२२॥ 
श्रथ सप्रसादितमहप्रसादको 
ललितेघंसाभिधधघटेस्त्रिभिस्ततः । 
 मधुरोन्नसद्‌वदनचन्द्रसुन्दरो- 
रुरुचे विभरुनिजजनप्रियङ्कुरः ॥२३॥ 
श्रातरत्रय नेत्रजलसे भूषितहो निज मन में अनुकूल एवं 


 अभिलषिदप्रद गोपरमणीशण के कथित वाक्य पाठ करतः स्तव 


क्रिये थे ॥२०॥ 

श्रीगौरहरि-इस भ्रकार परम काकरु वाक्यसे सुमधुर एवं 
सुधामय वाक्य श्रवण करतः “शीघ्र आनयन करो-शीघ् भानयन 
कर'' यह्‌ कहकर अतीव पृहायुक्त हुये थे ॥२१॥ 

भनन्तर भ्रातृब्न्द--श्रीप्रभुपादपद्मके निकट क्षितित्तलमें 
कम्पिताङ्ख होकर एवं नयनाम्बु निर से समस्ताङ्क विधोत्त करत 
परत्तित होते-होते ही उपविष्ट हुये थे ॥२२॥ 

अनन्तर निजजन प्रियकारी प्रमु गौरचन्द्रघस् नामक तीन 





शत धी चतन्यचरिताभृतम्‌ 
ग्रथ तेऽपि निवृतहदोः मनोर्था- 
` <नुमतप्रकाशचरुचिदशेनोत्सुकाः । 
विगलदूविलोचनकराप्लुताङ्गका- 
श्चलिता बभूवु रत्तिभाग्य राशयः ॥ २४ 
उपवनमधि ह्षेबा रांनिधि~ 
 नेटनरभस लोल चित्तस्तदा 
`अथ मधुमधुरं चकारोद्‌भटं 
नटनमभिरसं समं तद्विधः ॥२५॥ 
सरभखमपि तत्र वक्रश्चर- 
 द्विजङ्रलज्लशिना. समं प्रेमवान्‌ । 
मधुमधुररुचिच्छटासुल्दरः 
सततमिह ततान लीलायितम्‌ ॥२६॥ 
वटपूणं महाप्रसाद भोजन करतः सश्ुर.एेवं उल्लसित -मुख चन्द्र से 
शोभित हुये थे २३॥ | 
7 तत्‌ परचात्‌ मनोरथ कै अनुमत प्रकाशित कान्ति युक्त 
` श्रीगौरंह्‌ को सन्दशेन कर जिनक्ती उत्सुकता एवं लोचन विगलित 
जल धारा से जिनके अद्ध भण्लुत ये, उन महभिग्यशाली चत्ेय ` 
 सुस्थमन से गमन किये थे ॥२४॥ 
४ आनन्दनिधि गौरहरि-नृत्य हषं से चन्वलचित्त होकर उपवन 
के मध्यमे भक्तगणके सहित सुमधुर एवं रसं बहुल उदृण्ड नृत्य 
श्रारम्भ किये थे ॥२५॥ | | 
| १६ ` सुमक्चर कान्ति जर्थात्‌ अति विस्तीणं दी्निच्छटां से सुन्दराङ्ग 
गौराङ्ग द्विजक्कलचन्द्र वक्रश्वर के सहित प्रेमाविश्ट होकर सानन्दःसे 
नियत ०५०८९ लीला विस्तार करने लगे थे। इतश्चत्वारिश शोक 
` यन्त ` चन्द्रबत्म छन्दः ~ तल्लक्षणं चन्द्रबत्मंनिगदन्ति रनभसेः । २६॥ 


सप्तदशः चर्मः ॥ भ | | 4 १) 
14 + & 


क्षणमपि परिरभ्य वक्रश्वर 
सरभखमनुच्‌ मवति श्रीयुतः । ` 
क्षणमपि लघु विन्यसन्‌ राजे... 
समधुरुचिरपादपद्महयम्‌ ॥२७॥.. 
| क्षणमपि परितो मुहुविभ्चमं 
सच परिरभतेऽथ तं भूयशः ।. 
लघु लघु मधुरं कलं गायति 
स्मितरुचिररुचा क्षणं दीपयन्‌ ॥२८॥ 
इति निभृतमनेन वक्रश्चर- 
द्विजकुलशशिनाथ सम्पादयन्‌ । 
नटनमभिरसं रसाम्भोनिधि- | 
न्यधित स परितः पदाम्भोरुहम्‌ ॥२६॥ ` 
तत्तथेव रभसादूषवनतो- 
वासुदेव इति निर्भरमधुरः। ¦ 
श्रीयुक्तगौरचनद्र-सहषं से कभी वक्रश्चर को आलिङ्धनःकर 
कौतुक वशतः मुखस्पह करतेथे, कभी तो सुमधुर चरण नलिन 


युगल कं विन्यास अवनी में शीघ्र-ीध्र वरतः शोभित हुये थे ॥२७॥. 
गौरहुरि-कभी मृहु्मृहुः विविधे विलास विस्तार करतः पुनः 


पुनः वक्रश्वरको हद्‌ परिरम्मण करतेथे, एवं सुमधुर स्मितहास्यं 


रुचि से दिङ्मण्डल को उद्‌ दीप्त कर लघु-लघु सुमधुर अस्फुटस्वरसे 
हरिनामगान करतें थे ॥२८॥ 
रसाम्भोनिधि गौरहरि इस प्रकार द्विजकूल शशिनाथ वक्रेश्चर 


के सहित अतीव निजेन में रसयुक्त नृत्य सम्पादन पूवेक तत्‌ पदचात्‌ 


स्वेयं इतस्ततः चरण सच्वालनः कं रने लभे थे ।२६।।. 


४५२० ोचेतन्यचरिताम्रतम्‌ ` 


गान कौतुक रसेनिजदयितं- 
रञ्चयन्‌ कलपदं रहसि जगौ ॥३०॥ 
एककः सुमधुरं कलनिनदो 
गीतमृत्तमतमं मधुमधुरं । 
यज्ञगौ कथमयं तमतिरसो 
नो विकारमिह जात्वहह किमु ॥२१॥ 
 गायतीह्‌ मधुरं भिषगृषभे- 
वासुदेव इति निभेरमधुरे । 
ग्राननत्तं रभसादवशतनु- ` 
भावर्भाविततनुदुतिमधुरः ॥३२॥ 
ग्रभरुभिः सुबहलेः पुलकघटा- | 
पूरितेरवयवे रतिमधुरंः । 
मधुरभाषी वासुदेव आवेग से समागत होकर मधघुरचित्तसे 


समयानुरूप एवं भावोचित्त गान कौतुकरस के हारा प्रभु को सन्तुष्ट 
कर निजेन मे सुमधुर पदगान करने लगे थे ॥।३०॥ 
सुमधुरभाषी एकाकी जिस प्रकार उत्तम मधुरस्वरसे गान 
क्रियेथे, आहा | अत्यन्त श्रनुरागी गौरचन्द्र उस गान से विकार 
प्राप्त नहींहोगे? इतः पच्वसु मन्दाकिनी छन्दः, लक्षण-न-न 
र-र घटितातु मन्दाकिनी ॥३१॥ | 
वेद्यराज वासुदेव--इस प्रकार गान करने पर भावान्वित तनु 
कान्ति से सुमधुर गौरसुन्दर भ्रतिहुषं से अवसाद्ध होकर नृत्यारम्भ 
क्रियेये ।३२॥ 
बहुल परिमाण नयनधारा पुलकाचित अतएव अतिमधुर 


सवलः सरतः ` भरर 


स्तम्भ घमं हसितादिभिरनिशं- ` 
ताण्डवाकु्लिंततनुः स विजयते ॥२३॥ 

चन्द्रवत्मपिहितं वदनरुचा- 

मेरुरेष विजितोऽपधघनस्चा । 

निन्दितं नु कंमंलं पदकमले 

| नु त्यतोऽस्य मधुरं मचुररूचः ॥३ ४) 

यत्त॒ गायति महारंसबलितं 

| तत्र यद्यदिंह नैस्त्यत्तिललितम्‌ । 
भावभावितमसौ निजदयिते .' 
तत्ततो द्विगुणितं समकलयत्‌ ॥३१५॥ 

ग्र्टभाववलितं सतु युगपत्‌ 

श्री मदङ्कतलतः परिकलयन्‌ ॥ 

ग्राननत्तं रभसादवशतनु- 

गयितोऽस्य मधुरं बहु रचयन्‌ ॥३ ६॥ 


अवयव, स्तम्भ, घमं एवं हास्यादि हारा अनियतं नृत्य कौशल से 
आकुलित तनु श्रीगौरहरि जययुक्त हों ॥३३॥ | 

चृत्यकारि मधुर कान्तियुक्त गौरचन्द्रकी वदन कार्ति से 
चन्द्रवत्मे अर्थात्‌ आकाशपथ आच्छादित, अङ्खकान्ति से सुमेर पवत 
पराजित एवं चरण कमलकेद्वारा कमल भी निन्दितो रहैथे। 
पूवं श्ोक चतुष्टयात्‌ चन्द्रवत्मेद्धन्दः ।॥३६॥ : 

वासुदेव महारसयुक्त जो-जो पद गान करतेथे, उसमे भति 
लालित्य न होने से भी गौरहरि निज प्रियजनके गान से द्विुणतर 
भावराशि को अवलोकन किये थे ॥३५॥। 


गौरहरि-महाहषं से भवशाङ्खं हौकर युगपत्‌ अष्टसाल्विक ` 








त 


५२२ धीचेतन्यचरिताम्रतमू 


तत्तथोपवनमध्यतिमधुरः 

श्रीशचीजठरवारिधिशश्भृत्‌ । 

रम्यताण्डवरसस्फुरिततनुः 

सव. }ऽतनूत निभंरललितम्‌ ॥३७॥ 
यो विलोकयति तस्यतु हृदयं 
तत्क्षणेन चृलुकोकुतमभवत्‌ । 
किन्तु तस्य नयनं गतनिमिषं- 
तत्र तत्र सुभ्वं परिमिलति ॥३८॥ 

एवमेष भगवानतिललितं 

वासुदेवसहितो नटनरसम्‌ । 

भ्राविधाय परितो लघुविलसं- 

स्तत्र तत्र सरसस्तटमगमत्‌ ॥३६॥ 


भावविभूषित श्रीभङ्ख का दर्शन कर विविध माधुर्यं विस्तार करतः 
गायक वासुदेव के निकट नृत्य करने लगे थे ।३६॥ 

श्रीशचीगभेसिन्धु हरीन्दु-उपवन के मध्य में रमणीय नृत्यरस 
से स्फुरिताङ्ग होकर विविध लालित्य विस्तार किये ये ।३७॥ 

गौरहरि को जो व्यक्ति एकवार देखते ये तो उनका हदय 
धुलुकित हो जाता था, अर्थात्‌ वे परिपूर्णं दर्जन करने पर भी हदय 
अतृप्त ही रहता था, किन्तु उनके नेत्र य अपलक होने से उस-उस 
समय श्रत्यन्त विस्फारित हूए थे ॥३८॥ 

भगवान्‌ गौरहरि- इस प्रकार वासुदेव के सहित अति मधुर 
मृत्यरस विधान करतः इतस्ततः द्रुतगति से विलास पूर्वक सरोवर 
के तीर भें उपस्थित हुये थे ॥३६॥ 


सप्रदलः सगः २३ 


फुल्लपङ्कज रजःपटलीकया- 
कूवेतासितरुचिभ्रमरकुलम्‌ । 
दीधिकारुचिरशीक रनिकरं- 
वायुना परिधृतं प्रथ्ुमभजत्‌ ४०॥ 
तत्र शीतलतटे प्रसृमरया 
च्छायया सुमधुरे मधुरमुखः । 
ग्रादधे सपदि विश्रमणाविधि- 
कन हषंति वस्त्वत्यतिललितम्‌ ॥४१॥ 
सूपविष्टवति कारुणिकतरे 
सङ्कताः समभवन्नथ कतरे । 
भाग्यसिन्धुनिविडाप्लुततनव 
स्तत्पदाब्जपरिलोकनकुतुकात्‌ ॥४२॥ 


परफुल्लित पराग पटली एवं मनोहर जलकणिका द्वारा जो 
वायू, भ्रमरनिकरको शुभ बनाता है, वह शत्य, सौगन्ध्य एवं मान्य 
गुणविशिष्ट वायु कत्तु क॒ कभ्पिताङ्ग दधिका गौरचन्द्र का भजन 
करने लगी, अर्थात्‌ गौर चन्दर दीधिका मे अवगाहन किये ये ॥४०॥ 

अनन्तर सुमधुर मुख श्रीगौरहरि-सुविस्तृत छया हारा 
सुशीतल तीरभूमि मे विश्राम काये सम्पन्न क्रिये, कारण अति 
ललित वस्तु सेवन से कौन आनन्दित नहीं होता ? इसमें श्र्ान्तर 


न्यास भ्रलङ्कार है ॥४१।॥। 


कारुणिकोत्तम श्रीगौरहरि सुख पूवेक उपवेशन करने पर्‌ 
शरीगौराङ्कदेवके चरण दशेन कौतुहल हेतु भाग्यसागरःमें निविड 
तट श्राप्लुताङ् कत्तिपय भक्तगण श्रीप्रभु के समीप में उपस्थित 
हुये थे ॥४२॥ १ 


नीचतन्यचरितःम्रतभर 


श्रीमच्नित्यानन्दपदाब्नप्रतिपच्च- 
स्तत्तन्मध्ये कोऽपि महात्मा बहुभाग्यः। 
कृष्णाद्यो दासः स धरित्रीष्‌ रम्य 
श्रीगौराङ्ख तं तत्र विलोवयाभिन्‌नन्द -४३॥ 
तमथ मधुरमुखचन्द्रमवेक्ष्य- 
, .. क्लितिसुरवर इह गौरसुधांशोः । 
 _ ` नटनरभसभरघमेजलाक्त- 
 स्नपयितुमतनुत चेतसि चेष्टाम्‌ ॥४४॥ 
“ सं कुतश्चिदात्तघटएव महात्मा 
लघुदीधिकाजलचयेन सतृष्णम्‌ । 
प्रभ्मुद्ध नि नेत्रसलिलाप्लुतदेह | 
पलकावलीविलसितोऽथ सिषेच ॥४१॥ 


_ _ . श्रीनित्यानन्द प्रमु के पादपद्चानुरक्त भाग्यवान्‌ एक महाता 
एवं करणीतल मेँ रमणीय कृष्णदास नामकः भक्त- वहां आवर 
श्रीगौराङ्खंदेव को दशंन कर्‌ अतिशय श्राननि हये थे ॥४३।॥ 
` अनन्तर ब्राह्यणश्रे् तरीङृष्णदास--श्रीगौरहरि कै सुमधुर 
त्थ एवं हषं जनित घर्म जलाभिषिक्त मुखचन्द्र को अवलोकन कर 
स्ननि करवाने के निमित्त मन मे अभिलःप कियेथे। मत्तम्ुर 


अनन्तर महात्मा कृष्णदास--करिसी स्थान स धूट्‌ संग्रह्‌ पूवक 
लाचनसलिल से आप्लुनाङ्ख एवं पलक्िताङ्ख होकर घटपूर्णं दीधिका 
के जल के दारा अतीव साभिलाष चित्त से शीघ्र-सीन्न श्रीभ् भुके 
मंस्तकोपरि जलसेचनं करने लगे ये । कलहंस छन्द--स जसा: सगौच 
कथिते कलहंसः ॥४५।। ` 


५१ च 
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इत्म्रानीय द्रूतमथ सलिलं 
¦ चक्रे सेकं कलसशतहूतम्‌ । 
ग्रदेतोऽयं तदवसरगतः 
श्रीमान्‌ जे प्रभुमुखपुरतः ॥४६॥ 
तं परिलोच्य मनोरमदेहो 
गौस्शशी करमस्य विधृत्य । 
;. प्राणिद्लेन तदात्मसमीप- 
स्नान रसाय निनाय कृपालुः ॥४५७॥ 
ग्रहे तोऽयं तत्तथेवोपविष्ट 
स्नानां श्रीगौरचन्द्रस्य सद्धं । 
सोप्येवं तं गौरचन्द्र च भूयः 
स्वच्छस्वच्छैर्वारिभिः सिञ्चति स्म ॥४८॥। 
भूयोभूयस्तैः पयोभिः सुशीत- 
रत्योत्कण्ठात्‌ सेचसामास विप्रः । 
इय प्रकार दरतगतिसे शचत-ण्त कलस जलानयन पूवक प्रभु 


का अभिषेक इृष्णदास क्रिये, तदवसर मे अद्भत समागत होकर 
श्रीप्रभु के सम्मुखमे शोभित हुयेथे५+ मर्विलसितछन्द-- 


मोगोनौगो श्रमरविलसिता ॥४६॥। 
सुन्दराङ्ख गौरचन्द्र--अद्धेत कोदेलकर्‌ तदय कर्‌ धारण 
कं निज करपल्लव के द्रासा स्नान विलास के तिमित्तले गये.थे। 
घक छन्द -- दोघक मिच्छति भितयाद्मो ॥२६७॥ 
अद्वैत प्रभू--श्रीगौराङ्धदेव कै सहित. स्नानां उपविष्ट हूयेथे 
एवं पूनः-पूनः सुनिमंल जल घारा से गौरचन््रको भ॒भिषिक्त करने 
लगेथे. ॥६८॥ 


४ "2. ¢ * ‡ &‰ ६ + 1 


५२६ भीचतन्यचरितामृतम्‌ 


नेत्राम्भोभिः सोऽपि तत्राभिषिक्त- 
श्चित्रं चित्रं गौरचन्द्रानुभावः ॥४६॥ 
ततः समात्तोद्गमनाय वस्तो 
गोविन्द भ्रानन्दमयौ महात्मा । 
समाययौ तत्पु रतस्ततोऽसौ 
जग्राह वासः सकटीरसूत्रम्‌ ॥५०॥ 
 एवमात्तवसनः प्रशरुस्तदा 
तत्र तत्र च महाप्रसादकम्‌ । 
स्वं जनेः सममुपास्य निर्भरं 
रम्यहासपरिहासवत्तया ॥५१॥ 
तत्तथोपवनविश्रमेक्षणे 
सस्पृहः प्रतिलतं प्रतिद्रमम्‌ । 
कौतुकानि मनसा समावह- 
त्राबभौ परम रम्यचेष्टितः ॥५२॥ 


विप्रतरय्ये अद्वेत अतीव उत्कण्ठा से सुशीत्तल जलधारा दारा 
प्रभ को सेचन क्यिथे, एवं स्वयं स्वीय नेत्रजल से अभिषिक्त हुये थे, 
महो ! केसा आश्व्ंकर श्रीगौरहरि का अनुभाव ? शालिनीदन्द 
मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः ।४६॥ 
अनन्तर महात्मा गोविन्द आनन्दित होकर उद्गमनीय अर्थात्‌ 
उत्तरीय वस्त्र ग्रहण करतः महाप्रभु के सम्मुख में उपस्थित हुये थे 
एवं गौरचन्दर भी कटि सूत्र के सहित वसन ग्रहण किये थे ॥५०॥ 
श्रीगौराद्धसुन्दर-- वसन परिधान पूरवैक स्वीय भक्तद्रन्व 
परिवेष्टित होकर रमणीयहास्य परिहास करतः महाप्रसादान्न भोजन 
क्रियि थे, पश्चातु उपवन की शोभा सन्द्चन से आनन्दित होकर लता 
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भूयोऽपि तत्र रथसच्चिकटं समेत्य 

हृष्टा जगत्पतिममन्दविलासरम्यम्‌ । 

हर्षात्‌ समं निजजने: समुपेत्य पश्चात्‌ 

क्षिप्यनुथं विजयते परमप्रकाडः ॥५३॥। 
क्षणमपि करकमलजयुगकलित- 
ध्वनि जय जय जय जय जय जय भोः । 
इति निरवधि रथपरिसर पृथिवी- 
मभि कलपदमयमतिरहसि जगौ ॥५४॥ 

धृत्वा धृत्वा स्यन्दन रक्मीन्‌ 

श्रीगौ राङ्खः पाणिसरोजैः । 

हर्षोत्कषः साङ्खविभङ्ख 

रेजे राजीवायतनेत्रः ॥५५॥ 


एदं वृक्षसमूह का साभिलाष कौतुक का अनुभव किये थे ॥५१-५२॥ 
पुनर्बारि गौरहरिः रथ के निकट उपस्थित होव र अमन्दविलास 


। से रमणीय जगत्‌पत्ति जगन्नाथदेव का दशन करतः हर्षातिशय्य से 
। निज जनगण के महित गमन कर पश्चात्‌ दिक्‌ से रथक्षेपण पूवक 


परम प्रकाश से जययुक्त हुये थे ॥५३॥। 

गौरचन्द्र-रथमा्मं के मध्यमे कभीत्तो करपद्य युगल में 
भाघात कर अर्थात्‌ करताली प्रदान कर अति निर्जन में सुमधुर स्वर 
से बारम्बार जयध्वनि करना प्रारम्भ ग्यिथे। शशिकला 
गुरुनिधनमनु लरिह शशिकला ॥५४।। 

राजीवायतनेच्र श्रीगौराङ्खदव-करकमल द्वारा बारम्बार 
रथरज्जु कोधारण करतः परमानन्द से अङ्खभङ्गीके सहित श। नित्त 
हुये थे ॥५५॥ 


भरं भीचेतन्यचरितामृतेष्‌ं 


उल्नासेहं्षोत्कष रोमाश्चालीराजेहेहौ ` 
गायद्धस्तस्तेः स्वीयैः स्वीयां लीलागांथामेवं । 
उन्मीलद्िदयुन्मीलाकान्तिप्रायश्रीमत्कान्ति- 
बभ्राज श्रीगौराद्धो धत्वा धृत्वा तेत्तद्रदमीन्‌ ॥५६॥ 
उच रुच्छ्ितंचरुडाकुम्भग्रस्तपताका- 
` चुम्ववंदुभस्करविम्वः श्रीमान्‌ स्यन्दनमुख्यः । 
सोऽयं नीलमहीध्रश्रीमन्मौलिसुधांशो- 
लेकिऽस्मिन्न हि केषामानन्दं तनुते वा ॥५७॥ 
इत्येवं पथि दृष्टा टृषट्र कौतुकचे्ा- 
मात्रविलासो लास्योहामसुभरत्तिः । 
श्रीमत्स्यन्दनयाघ्नं त्रेलोक्यादृशरुतसूपां 
गौराङ्खोतिकृपालुनेत्राभ्यामपिवत्‌ सः ॥५८ 
उल्लास एवं ह्षोतकिषं हेतु एवं गौरचरित् का कीत्तन जो 
सवं करते रहते है, वे संब गावकदृन्द के सहितं रोमाखाङ्ख होकर 
उन्मीलित विन्दुन्मांलो अर्थात्‌ सौदामिनी के तुल्य कान्तिशाली 
श्री माचुगौरचन्द्र रथेरज्जुं को चारण बोरत्वार करतः शोभित हुये 
थे । लीलखेलछन्द-एकन्युनौ विद्युन्माला पादौचेल्ली लोखेलः ।५६॥ 
जिसकी समुन्नत चूडा में अवस्थित सकुभ्भ पताक्रा सूर्योवम्व 
को स्पशे कर रही है, नीलाचलचन्द्र श्रीजगन्नाथ के शोभमानं मुख्यं 
रथ किसकरा आनन्द विस्नार नहीं करता है? इतः षटु लीलाछन्द 
द्विःसप्तच्छिदि लीलाभसौम्भौ गौ-चररोचेत्‌ ॥५७॥ ` 
कगेतुकचेष्टा ठी जिनका विलास है, एवे जिनकी श्रीमुत्ति नृत्य 
परिलासपें कौतुकी है, अति कृपालु वह श्वीगौरचन््र इस प्रकार कथं ` 
मध्यतेंत्रंलोत्यसे मी आश्च्यैल्प रथयात्रा का द्च॑न स्वीयनेच्नश्चि ` 


४ 


सप्रदश्ञः समः | ५२६ 


ग्रस्ताद्रिस्थवनालीं विश्रामाथेमूपेति 
त्रंलोक्यस्थितमिश्रं भूयोभूय उदस्य । 
ग्रकं स्यन्दनमुख्यः श्रीनीलाद्विसुधांशो- 
स्तकं तत्र निषण्णो नोत्साहो मनुजानाम्‌ ॥५६॥ 
श्रागत्यानय कच्छे तत्रत्यान्‌ सुखसिन्धौ 
क्षिप्यन्‌ सायसकार्षीच्छ्रीनीलाद्रिसुधांशुः । 
वत्म॑न्येव समन्तात्‌ सश्चायः करिपुना 
क्रामन्‌ पादविहारेरुढस्तित्र निवेशम्‌ ॥६०॥ 
प्रासादं स निवेदय स्वस्थाने कृतवासो 
नानाविश्चम रम्यर्चेष्टा मात्र विहारः । 
भोगान्‌ भूरिरसाब्यास्तत्रोपास्य कपालु- 
वंभ्राजासितशेलश्री मच्छीतमयूखः ॥६ १॥ 


। च्ियि थे ॥५८॥ 11 


| 
॥ 


सूयेदेव--च्रिभूवन की अन्धकार राशिको विदूरित करतः 
विश्रामार्थं अस्ताचलस्थित वनराजिके मध्य में उपस्थित होने पर 
अर्थात्‌ सन्ध्याकाल उपस्थित होने पर नीलाचलचन्द्रका मख्य रय 
भी गमन निवृत्त होकर सुस्थिर हृभा, किन्तु जनगण क उत्साह 
निवृत्ति नहीं हुई ।॥५६।। 

नीलाचल चन्द्र जगच्नाथदव--आलय समीपम समागत होकर 
एवं पथ के मध्य में इतस्ततः सचालित पादविहार अर्थात्‌ प्रभु के 
मन्द-मन्द गमन से अवरुद्ध तन्नत्यं भक्तवृन्द को सुखसिन्धु मे निमग्न 
करके कशिपु अर्थात्‌ तूलिका को भाक्रमण पू्वेक गमन करते-करते 
प्रवेश समयमेंही सन्ध्याकाल को उपस्थित किये थे ॥६०।। 

जो निजस्थानमें निवास करते, एवं चेष्टामाब ही जिनी 


५३० श्रौ चतन्यधरिताग्रतम्‌ 


 श्रत्रान्ते स निशाया श्रागत्याम्बुजनेत्रो 
हृष्ट तन्मुखचन्द्र नियेन्नोचनवाष्पः । 
भूयो गौ रसुधांशूर्गोविन्देन समेतो 
रोमाश्चाञ्ितदेहो बश्राजामितचेष्टः ॥६२॥ 
इत्येवं सतु गुण्डिचोत्सवरसं दष्ट समासाद्य च 
प्रायः कौत्तंननत्तेनेन दिवसं नीत्वा महोल्लासवान्‌ । 
हषत्किषं मनोह रोऽतिमधुरः शरीश्वीशचीनन्दनः 
सर्वेषां हृदयं जहार परमानन्दे विमुग्धीकरतम्‌ ॥६३॥ 
तत्ताहेग्‌वरभूषरोत्क रलसद्वेक्षेन सदि भ्रमे 
तत्तहग्‌वरमाल्यसश्चयलसत्सर्वाङ्गिभ _्गीशतम्‌ । 
तत्ताहग्‌व रवेभवप्रसृम रानन्दोत्सवश्रीमयं 
द्राग्हष्ट्वेव जगत्पति जनचयास्तत्रैव चेतो दधुः ॥६४॥) 
लीला है, उन कृपालु श्रीमान्‌ नीलाचलचन्द्र मन्दिर मध्यमेंश्रविष्ट 


होकर एवं प्रचुर रसपूरित भोग्यवस्तु ्रहण करतः विविध. विलास 
से शोभित हुये ये ॥६१॥ 

इत्यवसर मे अम्बुजाक्ष श्रीगौरहरि रात्रि होने के पहलेही 
स॒मरागत होकर विगलित नेन्नवाष्प स नीलाचलचन्द्र के मुखचन्द्र क] 
देखकर भी अपरिमितचेष्ट प्रभु-गोविन्दके सहित रोमाख्खितशरीर 
होकर शोभित हुये थे.॥६२॥ 

भतिश्य उल्लासी गौरचन्द्र - इस प्रकार गुण्डिचा याता का 
उत्सवरस दश्चन एवं आस्वादन करतः नृत्य कीत्तेन से ही दिन यापन 
कियेथे, एवं हषोत्फषे से मनोहर एवं अतिमधुर श्रीशचीनस्दन 
गौ दहरि विमुग्धीकृत जननिकर के हूदयापहरण तिये ये ॥६३॥ 


उर्छृष्ट वसन भूषण से विभुषित निरुपम माल्य समूह से 


सप्रदशः सगः श, | | ५२१ 


शकथा चेन्वयनं नयत्यतितरां नीलाद्विरत्ने जन- 
स्तत्स्वान्तं पुनरत्र चित्रलिखितप्रायं शचीनन्दने । 
चेत्तत्रैव मदाति लोचनयुगं चित्रं चरित्रं ततो- 
ऽकस्माद्रा जडिमा विमोहनक रोऽकस्मान्मुहुर्जायते ॥६५॥ 
इत्येवं रथयात्रथा सरभसं स्वैः स्वैः स्वकीयर्गृणं 
स द्कीततयं स्वमवेक्ष्य तत्र मुदितः प्रत्यब्दमाक्रीडति । 
तत्तद्नास्यविलासकौतुककथा क्वा समुद्गीयतां 
ब्रह्मादेरपि नास्ति नास्ति नितरां शक्तिकथा ताहली ॥६६॥ 
इति श्रीङृष्णचेतन्य चरिताग्रते महाकाव्ये धौपुरुषोत्तम 
विहारवणनमुपवनविलासश्च सघ्रदश्ञः सगे: ॥ 
। समलङ्कुन विविध विलामोत्सव कौतुकी श्रीजगन्नाथदेव को देखकर 
जनगण उनको आत्मसमपेण कियेथे ॥६४।। ` 
जिस समय नीलाचलचन्द्रमे नेत्रपिंण जनगणकररहैथे उस 
समय उनके मन स्वाभाविके रूपसे गौरहरिमेलीनदहो मया था, 


एवं जब शच्ीनन्दनमें ही मनोनयन स्थापन करतेथे, तब हठात्‌ 
। बिमोहनकारिणी जडता आकर उनसब को निश्चल कर देती थी ६५। 

श्रीमान्‌ गौरचन्द्र- रथयात्रा महोत्सव में स्वीय भक्तवृल्द के 
सहित स्वीय गुणग्राम अर्थात्‌ श्रीकृष्ण गुणकीत्तेन करके प्रतिवत्सर 
अतीव आनन्दसेजो लीला करते है, उक्त नृत्य विलास की कौतूहल 
वार्ता कावणेन करनेमे कौन समथ होगा ? ॥६६॥ 

इति धीकृष्णचैतन्यचरितामूते महाकाच्ये धीपुरषोत्तम विहार वर्णन 
। मुपवन विलासश्च सप्तदशः सगे: ।। 


। न्को) 





प्र्टद्शः खगः 


ग्रथ तत्र रथोत्सवे प्रभुः स्वजनेनैव विलस्य भूयशः । 
मुहुर्टसु वासरेषु च प्रमुमोदोपवने स कौतुकी ॥१॥ 

' इह॒ रम्थसरःसु सस्पृहं वि हितस्नानविधियंथायथम्‌ । 
ग्रवलोक्य सितेत राचलद्य॒मणि राजति तत्र तत्र सः ॥२॥ 
प्रतिभू ख्हमुलमृन्नसन्‌ प्रतिवन्चि प्रतिकुञ्ञमज्ञसा 
प्रतिसेकरत रज्ञितस्थलं विलसन्‌ भ्राजति तत्र तत्र सः ॥३॥ 

` विलसत्कलकण्ठकाकलीं कलयन्‌ कोमलचित्तवृत्तिकः । 
मधुरं मघुपौत्करध्वनि श्रवणेोनेव पिवन्‌ विराजते ॥४॥ 
इह तत्तददश्रविश्रमैश्र ममाणः स इतस्ततो मूहः । 
विजहौ हृदयस्य कषेणं चि रवृन्दावन विप्रयो गजम्‌ ॥५॥ 

भनन्पर गौरहरि- रथयात्रा महोत्सव में स्वजनवृन्द के सहित 


पुनः-पुनः आनन्द विभ।र होकर अष्टदिन उपवन के मध्यम कौतुक 
आनन्दानुभः जयि थे ।।१॥ 
रमणीय सरोवरमें यथाविधि स्नान क्रिया समापन धूवेक 

श्रीनीलाचल नाथ का दैन कर उक्त स्थानम शोभा प्रकाश 
करियेथे ॥२॥ 
`  गौरचन्द्र उक्त स्थान में प्रति कुञ्जमें, प्रति वृक्ष प्रति लताके 
प्रति सह म्रा उल्लसित होकर एवं बालुकारञ्जितत प्रत्येक स्थल-स्थल 
मे शाभित हुये थे ॥३॥ 

„ -गौरचनद्र अतीव कोमलचित्तहोकर सविलास कलकण्ठकी 
काकली अर्थान्‌ कोकिल की मधुर ध्वनि एवं मधुपवृन्द के घुमधुर 
शब्द कण द्वाराश्चवण करतः विराजित हुये थे ॥1४॥ 


गोर चन्द्र इस प्रकार विपुलतर विलास से बारम्बार इतस्ततः 


अष्टादक्ञः सगः ५३३ 


ग्रथ तस्य वहिविहारतो विजये नीलगिरौ जगत्पतेः । 
स तथैव परिच्छदोत्करेरभवत्‌ सर्वजनप्रमोदकृत्‌ ॥६॥ 
नववासरमध्यतः प्रभुः स नरेन््राख्यसरोवरे ततः । 
स्वजने: सह तोयखेलनं सममद्वेतमहात्मनाक रोत्‌ ॥७॥ 
उपगम्य नरेन्द्रसंज्ञकां सरसीं तां सरसीरुहेक्षणः । 
कुतुकेन निदाघशान्तये स ललम्बे निजभक्तवत्सलः ॥८॥ 
ग्ररुणारुणपादपङ्कजो द्ुतचामीकरगौ रविग्रहः । 
करुणारुणलोचनद्रयस्त्रिविधोत्तापवि रामकृत्‌ सदा ॥६॥ 
ग्रवलम्ब्य स इत्थमञ्चसा सरसीं सारसतालसेक्षणः। 
। क्षणवान्‌ जलकेलिकौतुके सह तैस्ते रमृतांशुवद्‌बभो ॥१०॥ 
ष (५, 
भ्रमण करतः चिरकाल वृन्दावन वियोगरहतुहूदयाकषण [चित्तात्‌ 
कण्ठाफो परित्याग क्रिये थे ॥५॥ | 
अनन्तर गौरचन्द्र- उक्त उपवन के वहिर्भागमें नीलाचल 
विहारी जगत्‌पत्ति जगन्नाथदेव की रथयाल्ला के ५अअात््‌ उस प्रकार 
विविध परिच्छद द्वारा समस्त भक्तवृन्द को जानन्दित विये थे ।६॥ 
तदनन्तर महाप्रभु महात्मा भद्रत प्रमुख भक्तवृन्द के सहित 


नरेन्द्र नामक सरोवरमें नवम दिवस पयेन्त जलक्रीडा का अनुष्ठान 
किये थे ॥७॥। 


भक्तवत्सल राजीवलोचन गौरर्हर--अति कुतूहल से नरेन्द्र 
सरोवर मे उपस्थित होकर ग्रीष्मशान्ति के निमित्त अवगाहन 
किये,थे ॥८॥ 

जिनके पादपद्म समधिक अरुणवणं भद्ध विगलित काचन 
तुल्य गौरवर्ण, लोचनयुगल कारुण्यपूण एवं रक्ताभ है, एवं जो 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक भेद से त्रिविध तापापनोदन 
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कतरे दलसश्चयाः परे नवकिश्चल्कचयां इव स्थिता । 
स्वयमेव वंराटकाकृतिः स बभौ गौरशक्ञी च पद्यवत्‌ ॥११॥ 
क रवारिभिरस्थ केच ते सिषिचृस्तत्वदपङ्कजं मृदु । 
कतरे नयनान्जरन्ध्रकं रिह तद्रपसुधाः समापिवच्‌ ॥१२॥ 
स तु भूरिकविलासकौतुकं रचयन्निन्दुमुखः कृपानिधिः । 
सथितं कुतुकेन संधित: सुखमद्रैततनु व्य रोचत ॥१३॥ 
सुनिपात्य कृपानिधिस्तदा प्रभरमद्ैत मधोजलान्तरे । 
तदुपयेपि सालंसः स्वयं परिसुप्तः स यथौ सनिद्रताप्‌ ॥ १४॥ 
इति भुय इवं विभ्रमं रचयित्वा तटमुद्ययौ प्रः । 
कारी रहै उन पद्मवत्‌ सालयनयन गौरचन्दर क्षणवानू अर्थात्‌ उत्सवा 
भिलासी हौकर सहसा सरोवर मे अवतरण पूवक भक्तवृन्दके सहित 
जलकेनी कोतुक्रमें अमृतांशुके समान दीप्धिमान्‌ हूयेये ।९-१०॥ 
-एव उस सरोवरके मध्यमे कतिपय भक्त पद्मादि दल कं 
सपान अभिनव चिज्खल्कके तुल्य एवं कतिपय भक्त स्वयं पद्मवीज के 
सहश हूयेथे, एवेगौरदरि कमल के तुल्य शोभित हये ये ॥११॥ 
कतिपय भक्तब्रन्द--हस्त प्रक्षिप्त जलधारा हारा गौरचन्द्र के 
पादपद्म का अभिषिक्त क्रियेये, एवं कतिपय भक्त नेत्रपद्म रूप छिद्र 
के द्वारा गौरचन्दर वो सौन्दयसुघा पान करने लगे थे ॥१ २।॥ 
चन््वदन कपानिधि गौरसुन्दर- विविध विलास कौतुक 
विस्तार करतः शयत हेतु अति हृषं षे अद्रताङ्ख आश्रय कर आनन्द 
विस्तार किये ये ॥१३॥ | | 
। कृपानिधि गौरहरि-उस समय श्रीभद्वैत को द्धं पातित 
करके भीःस्वयं तदुपरि सालस हीकर शयन करतः सुख निद्रानुभव 
ये ये ॥१४॥ | | | 
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विगलज्ञल विन्दुसुन्दरं वसनं वि भ्रदुपात्तकोतुकः ॥१५॥ 
ग्रथ नीलगिरीन्द्रचन्द्रमा विदधेन्तविजयं तथव सः । 
स तथेव शचीतन्‌भवः परिलोच्य भ्रमदं ययौ महुः ॥१६॥ 
प्रथमावसरं जगत्पतेः प्रयतो द्रष््‌मसौ शचीसुतः । 
शयनात्‌ प्रहरे समुद्ययौ क्षणदायाश्चरमे कृपानिधिः ॥१७॥ 
शयनात्‌ स तथा शचीसुतः प्रभ्ररुत्थाय वि भोदिहक्षया । 
विविधं विदधेविधानतः सतु देनन्दिनिकमं निर्मल ॥१८॥ 
विमलैः सलिलैः परिष्करतंविहितस्नानविधिमंहाप्रभुः। ` 
कटिसूत्रसमेतमज्ञसा वरवासः स दधार लोहितम्‌ ॥१६॥ 
मदवारणराजविश्रमो निजनामग्रहणे कृतक्षरः । 
` श्रीमनूमहाप्रभु-दइस प्रकार सरोबरके मध्य में बारम्ब।रः 
विलास विस्तार करतः तटदेश् मे उपस्थित हये थे, एव विगलितः 
जलविन्दु दारा सुन्दर वसन घारण करतः अतिशय कोतूहलाक्रान्त 
हुये थे ।१५॥ ५ 
अनन्तर नीलाचलचन्द्र उस रीतिसे ही विजय त्िथे, 
एवंश्रीशचीनन्दन भी उक्त विजय दशेन वरतः बारम्बार प्रमदित 
हुये थे ।॥१६॥ 
कृपानिधि शचीनन्दन जगन्नाथदेव की प्रथम याल्ना सन्दशेनाथ 
अतीव सयत होकर निशाव्रसान मे शय्या से उत्थित होकर गमन 
किये थे ॥१७॥ 
प्रभु श्रीशचीनन्दन--श्रीजगन्नाथदेव वे दशेनेच्छासे शय्या 
त्याग पूर्वक यथा विचि देनन्दिन निर्मल कर्मानुष्ठान किये थे ॥१८॥ 
महाप्रभु परिष्कृत विमल सलिल मे स्तान कृत्य सम्पन्न करके 
सहसा कटिसूत्र के सहित उत्तम लोहित वसन धारण किये थे ॥१६॥ 
मदमत्त गजराज के समान जिनका विलास एवं स्वयं श्रीहरि 
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ग्ररणाम्ब रसंवृताङज्गको वहिरेषोऽतिसुखेन निर्ययौ ।॥२०॥ 
करकं परिगृह्य पाणिना सतु गोविन्दमहामतिस्ततः । 
सततं प्रभुसङ्खस ङ्गतः सतु दामोदर इत्यसौ यतिः ॥२१॥ 
निजनामसुधापयोनिधेः सततास्वादलसन्‌मनो रथः । 
समूपेत्य ततः प्रभोः पुरं प्रविवेश प्रणति विधाय सः ॥२२॥ 
प्रसिताचलमौलिचन्द्रमोवदनेन्दुः परिलोक्य निर्भरम्‌ । 
किगलन्नयनाम्बुधा रया परिधौताङ्गलतो विराजते ॥२३॥ 
ननु नीलगि रीन्द्रचन्द्रमाः परिलोक्यैनमदभ्रविश्रमम्‌ । 
अभिषिश्चति तद्विलोचनंद्रयनी रे रतिहषंधर्षितः ॥२४॥ 
निमिषेण दुनोति मानसं बहुधेत्यस्य विलोकने प्रभुः । 
नाम ग्रहण मं सवेदा उत्सवमयरहै, उन गौरहरि अरूण वसनावृत 
होकर वहिर्भाग में नित हुये ये ॥२०॥ 
पश्चात्‌ महामति गोविन्द एवं यत्तिवर दामोदर कमण्डलु 
ग्रहण करतः नियत प्रभु क समीप में उपस्थित हुये थे ॥२१॥ 


अनन्तर यतिवर दामोदर हरिनामरूप सुधास्वाद मनोरथ से 
उल्लसित होकर श्वीधरभु के सम्मुख मँ उपस्थित होकर प्रणति पुवेक 
प्रविष्ट हुये थे ॥२२॥ 

यत्िवर दामोदर नीलाचलचन्द्र वदनच^्रका दर्शन अनवरत 
करके विगलित नेत्रवारासे अद्धलता को विधौत करतः शोभित 
हुये थे ॥२३॥ | 

नीलाचलचन्द्र-ही क्या अत्यन्त टषङ्िष्ट होकर श्रतिशय 
शोभाश्ाली यतिवर को दशन करतः उनके नयन सलिल से अभिषिक्त 
ठर रहे टै ? ॥२४॥ 

“ दशन तिषयमें निमेष यत्तिवर के मानस को सन्तप्त कर 
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ग्रसिताचलरत्नमञ्जसा नयने निनिमिषे चकार किम्‌ ॥२५॥ 
स शचौतनुजो निजां तनूमभिषिच्योक्षिपयोभरेर्मृहुः । 
पुलकं हिगुणीभवत्तनुर्ममूदे हंषे वशस्तथा तथा ॥२६॥ 
प्रथमावसरं प्रभृत्यथो सतु धूपावधि तत्र सुस्थितः । 

बहुधा प्रणति प्रदक्षिणान्यपि करत्वा निज मालयं ययौ ॥२५७॥ 
समुपेत्य निजालयं ततो निजनामानि मृहू्मूहुजंपन्‌ । 

उपविश्य रराज चन्द्रवत्‌ जगदाह्लादकरः प्रकाशवत्‌ ॥२८॥ 
प्रथ तत्र सुखं गृहान्तरे स्थितवन्तं करुणालयं प्रभुम्‌ । 

परिलोकितुमञ्सा मुहुः परितः स्वर्मुदिताः समाययुः ॥२६॥ 


रहा है" तच्जन्य दिक्याप्रभुं नीलाचलरत्न इनके नयन युगल को 
निमेष शुन्य किय हैँ ? ।२५॥ 


शचीनन्दन गौरहरि लोचनपत्तित जलधारासे बारम्बार निज 
तनु को श्रभिषिक्त करतः पलकावली से द्िगुणिताङ्ख हाकरभी हषं 
से महाहृष्ट हुये थे ॥२६॥ 

थच महाप्रभू--श्रीजगन्नाथ का प्रथमावसर अर्थात्‌ प्रथगा- 

वकाणशसधूपावधि उक्तस्थानम ही सुस्थित होकर एवं बहुधाप्रणत्ति 
एवं प्रदल्िणादि करके निजालयमें गमन किये थे ।२७॥ | 

तत्‌ पश्चात्‌ प्रभू--निजालय म उपस्थित होकर मृहूमुहु. निज 
नामजप कर उपवेशन करतः जगदाह्ाद कर गोरचन्द्र चन्द्र कै तुह्य 
प्रकाशमान होकर शोभित हूये थे ॥२८॥ 

अनन्तर ग्रह मध्यमे सुख पूवक अवस्थित करुणालय प्रमु 
श्रीगौरहूरि को अनायास स दशेन करने के निमित्त भक्तगण स्वजन 
वेष्टित होकर बारम्बार हषेभर से अने लगे थे ॥२६॥ ` 


___ त धि 
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प्रथमं परिगृह्य सादरं प्रभुपूजाथंमुपायनं बहू । 
पुलकाश्रुभराकुलः सुखं प्रभुरदरत इहागमत्तदा ॥३०॥ 
पदयो विनिवेद्य भक्तितः सलिलं शुद्धतम सुवासितम्‌ । 
मलयो दभूवपङ्कसश्चयेरथ भालस्थलमालिलेप सः ॥२ १॥ 
कुसुमानि मनोह राण्यथो श्ुचिदुवक्षितसश्चयं ततः । 
विलिलेप कृपानिधिस्तदा प्रभुरद्रेतविभूं विदोषतः ॥३२॥ 
ग्रथ भूसुरवंशचन्द्रमाः प्रथितो नारद इत्यसौ भुवि: 
विहितप्ररिपातसंहतिनं यनाब्जन तथा समच्च यत्‌ ॥३३॥ 
श्रथ ये प्रभुपादपन्लवप्रियभूत्याः सुनिवारिताश्चते। 
समयात्‌ समुपेत्य सस्वृहं नयनेस्तद्वदनं पपुर्मुहुः ॥२३४॥ 
उस समय प्रथमतः भद्रतप्रभु- महाप्रभु वी पूजा कैः निमित्त 
विविध उपहार सादरसे ग्रहण करतः पुलक एवं अश्रुभरसे समाकुल 
होकर सहषं महाप्रभु के भवन मेँ उपस्थित हये थे ॥३०॥ 
एवं भक्ति पूवेक पादयूगलमें श्ुद्धतम एव सुवासित जल 
अर्पण करतः पडचात्‌ मलयज चन्दनपद्धुः समूह ललाटस्थल मे लेपन 
किये थे ॥३१॥ 
तदनन्तर कृपानिधि गौरहरि भी मनोहर पुष्प, पवित्र दुर्वा, 
अक्षत (आतप तण्डुल) प्रभृति माङ्खल्यद्रग्यके द्वारा श्रीअद्भ॑तप्रभु के 
मङ्धमे लेपन पयि थे ॥३२ 
पञ्चात्‌ पृथिवी में नारदरूप में विर्धातं द्िजकूुल चन्द्रम 
श्रीवास पण्डित बारम्बार प्रणत्ति विधान करतः नयनपद्मद्वारा 
अच्च ना अर्थात्‌ दर्शेन करने लगे ॥३३॥ 
तत्‌ पश्चान्‌ जो सब प्रभु पादपद्मके प्रियभृतः है, एवं जो सब 
सर्वथा निवारितर्है, वेसबहीसमय प्राप्तकर उपस्थित होकर 
अनिमेष नयन के द्वारा प्रभुके वदनचन्द्रको सन्दशेन किये ये 11३४॥। 


अषशादशः सगः ५३६ 


इतरे बहवोऽपि स्वंतः समुपेताः प्रभ्रुदशेनोत्सुकाः 1 

सभयस्पृहकौतुकत्रयं सततोऽधिकण्ठितचित्तवृत्तयः ॥२५॥ 

वहिरेव चिरं सुखोत्करेः स्थितवन्तः सुमहाकृपालयम्‌ । 

ददशः क्रमशोऽतिसाध्वसादपि गो विन्दनिवेदनान्तरे ॥२६॥ 

(युग्मकम्‌) 

इति ते प्रहरद्यावधि प्रथिता भावशतेन भूयसा । 

दशु प्रभ्मात्तकौतुकं व रकल्पदु मवन्मनोरमम्‌ ॥२३७॥ 
 हसितैरपि काश्चिरञ्जसा वचनेनापि तथेत रान्‌ प्रभुः । 

कृपयाच कथाच नेत रानकरोदात्तमनो रथोत्सुकान्‌ ॥२८॥ 

हदयेष पुनमंनोरथानिह यो यो विदधे यथाविधान्‌ । 
सकलान्‌ स्वयमात्तकौतुकः सफलानेव चकार तास्तथा ॥३६॥ 


यह छोडकर बहुसंख्यक लोक भी प्रभु दशेन समूत्सुक होकर 
समागत हुये थे, एवं मय, सस्पृह एवं कौतूहलाक्रान्त के हारा सतत 
उत्कण्ठित चित्त होने पर भी महानन्द से वहिदेश मे भवस्थान क्ये 
थे, एवं अति सङ्काचसे गोविन्द को निवेदन कर सुमहान्‌ हषामय 
गौरहरि का दशन क्रमणः किये थे ॥२३५-३६॥ (युग्मकम्‌) 

इस प्रकार प्रहर इयकाल भक्तवृन्द उर्छृष्ट कल्पवृक्ष तुह्य 
मनोरम कौतूहलाक्रान्त गौरचन्द्र का दक्चेन बारम्बार किये ये ॥३७॥ 

महाप्रभु समागत भक्तवृन्द के मध्य मे किसीकोसरस मधुर 
वाक्य द्वारा, किसी को सम्भाषण दारा, तथा अन्यान्य कतिपय 
व्यक्ति को एक अनिवं चनीय कृपा द्वारा भ्रानन्दित किये थे ॥३८॥ 

पूनश्च जो-जो व्यक्ति मनोमध्य मे जो-जो मनोरथ किये थे, 
श्रीगौरहरि महा कौतुकपुवेक एक समय में ही उनसब को मनोरथपूणं 
किये थे ॥३६॥ 


४० भीचेतन्यचरिताम्रतम्‌ 


नच निववृते विलोक्य तं नच हष्टी रहिताश्रुवाहिता । 

बरपदान्तगमश्रुनोज्‌भितं मनुजेनास्य समीपतस्तदा ॥४०॥ 

स विधाय समस्तदेहिनां सुखमालोकनभाषादिभिः । 
विदधे मधुराननः सुखादथ माध्यन्दिनिकमं शुद्धिमत्‌ ॥४१।॥ 

शुचिभिः सलिलैः कृताक्षवो धृ नकोपीनवहिःसदंजुकः । 
मलयोद्भवप ङ्कुभूषितो निजनामानि गान्‌ बभौ प्रभुः ।॥४२॥ 

उतरयुज्य च शुद्धमोदनं कृतशुद्धाचमनादिकक्रिया; । 
परिधाय च भिन्नमंशुक शुचिकान्तिववृधे धिया परभुः ॥४३॥ 

इत रप्युपगम्यते च ते प्रभुपादाम्बुजसीधुलम्पटाः । 

उपर सम्य भक्त अवरुढ नेत्र से अजस्त भश्रुवारि परिपूणं 
हकर अथात्‌ आनन्दाश्रु से समाच्छन्न होकर भी प्रभु का सुस्थ करने 
मे सक्षम नहींये, एव जनगण प्रभुकेसमीपमे पादाग्र निपतित 
अश्रु को परिधाय करने मे अममर्थंये, तानुषयं यह्‌ है कि- नेतर से 
पादाग्र पथेनन नयनजलधारा प्रवाहित हुई थी ॥४०॥ | 
भधुरानन श्रीगौरहरि- कपाट एवं वाक्य कथनादि के दारा 

समस्ते लोक को सुखी करनः तत्‌ पञ्चात्‌ महानन्दसे विशुद्ध मघ्याह्ल 
कालीन क्रिया सम्पन्न किये ये ।४१।। 
तदनन्तर महाप्रभं पवित्र सलिल द्वारा स्नानक्रिया सम्पन्न 
करके, कौपीन एवं उक्कृष् बहिर्वास परिधान पूवेक एवं मलयपवंत्त- 
जाति चन्दन पङ्कुद्टारा विभूषित होकर हरिनाम उच्चारण करतः 
क्लाभित हुये थे ।४२॥ | | 

` श्रषिच पवितव्रकान्ति गौरहरि-- विशुद्ध अन्नभोाजन पूर्वक टुद्ध 
आचमन क्रिया समापनान्तर वसनान्तर परिधान पूवकं स्वीय.भङ्ख 
कान्ति द्वाराः वृद्धिशील हुये थे ॥४३। 1 ॥ 
भरीमन्महाप्रमु के चरण नलिन सीधुलम्पटअर्थान्‌ श्रीचरणों 


अष्टादशः सर्ग ५४१ 
नयनाञ्जलिभिर्निरन्तरं बहु तद्रूपसुधां पपुस्तदा ॥४४। 
स यथातथमृक्तिमाधुरीमधुरस्मेरमुखेन्दुसुन्दरः । 


। मुदितानथ तान्‌ स पूर्ववत्‌ परिसंभाष्य चकार निर्भरम्‌ ।४५। 


निजनामसुधां महुः पिवन्निति देनन्दिनिकमं भूषयच्‌ । 
शरदि प्रतियात्रमुत्सुकः सुखसिन्धौ परिगाहते स्म सः ।॥४६॥ 

बहकौतुक वीक्षराक्षणान्मुदितो हादशयात्रकेण सः । 
ग्रसिताचलमौलिमण्डनं नयनाभ्यामकरोदिवात्मनि ॥४७॥ 


मक रोत्सवमध्यतः प्रभुविहिताभी ररुचिर्यंथारुचि । 
घुतदुग्धदधीनि भारतो निदधत्‌ कण्ठतट वि राजते ॥४८॥ 


मे अत्धासक्त भक्तवृन्द पुनर्बार उपस्थित होकर नयनाञ्जलि द्वारा 
निरन्तर श्रीगौराङ्घ रूपाप्रृत पान करने लगे थे ॥४४॥ 

वाक्यपाधुरी एवं सुमधुर हास्य द्वारा जिनका मुखचन्द्र सुन्दर 
है, वह गौर चन्द्र पूवैवत्‌ यथाक्रम से भक्तवृन्द को सम्भाषण करतः 
निरतिशय श्रानन्दित किये थे ॥*८५॥ 

श्रीगौरा ्धसुन्दर-श्रीहरिनाम सुधापान नियत करके दनन्दिन 
त्य सम्पन्न करतः शरन्‌काल में प्रत्येक यात्रामें ही समूत्सुक चित्त 
से आनन्दसिन्धु मे अवगाहन किये थे ॥४६॥ 

गौर चन्द्र द्रादशणवबार यात्रा रतः विविध कौतुक दर्शन हेतु 
उत्सव मे आनन्दित होकर स्वीय लोचन द्वाराही मानों आत्मा में 
नीलाचलरत्न की भूषण रचना किये थे 11४७।॥ ^ 

मकरोत्सव यात्रामें श्रीमन्‌महाप्रभु निज अभिलाषानुसार 
आभीरशोभा विधान करतः निजस्कन्ध मे घृत, दुग्ध एवं दधिसार 
अर्पण कर शोभित्त हये थे ॥४८॥ 2 1 


४५४२ भरी चेतन्यचरिताभ्रृतम्‌ 


धणमप्थतिसौख्यचश्चलो ल गृडोत््षेपरा कौतुकी मुहुः । 

व रगोप इवेह हषदो जयति श्रोयुत गौ रविग्रह ॥४६॥ 
 क्षगामूतक्षिपति क्षणं पदा क्षिपति आ्रामयति क्षणन्तु तम्‌ । 
भरु नकक्षतटोरुजानुपत्कमलाधोऽध इतस्ततः प्रभुः ॥५०॥ 

 श्रतिकरौतुकचेष्टया नृणां नयनानन्दमतीव सान््रकम्‌ । 
विदधत्‌ सकलोत्सवेषु सप्रभुरानन्दममन्दमाययौ ॥५१॥ 


ग्रथ दोल इतीरितो हरेः सुमहानुत्सव एक उत्तमः । 
विविधः खज कौतुकहितैः पुरतो नृत्यकि गौर विग्रहः ॥५२॥ 
श्ररुगेश्च सितश्च कोमलैरथ हारिद्ररजोभिरुत्तमेः । 

मलयादुभवरेणुभिश्च तेभेगवांश्चित्रितविग्रहो बभौ ॥५३॥ 


श्रोयुतन गौरहरि कभी तौ अतीव आनन्द से चच्चल होकर भी 
लगुडक्नेपभाथं कौतुकी होकर महानन्द प्रद गोपराज के समान जय- 
युक्त हुये थे ॥४६॥ 

एव प्रभु--कभीो उप लगुड को उत्क्षेपण, कभी प्रादपद्ममें 
क्षेपण, कभी घूणित्त कर, कभी भुज, कक्षतट, ऊरू, जानु तथा 
पादपन्च के अधोऽधः प्रदेश मेंक्षेपण किये ये ॥५०॥ 

गोरविग्रह प्रमु इस प्रकार समस्त उत्सवमें ही विविध कौतुक 
विनोदके हारा मानवोंका अतीव निविडानन्द विधान करत; स्वयं 
महानन्द लाभ किये थे ॥५१॥ 

अनेन्पर गौरहरि--दोलयात्रा नामक श्रीहरि का सुमहान 
उत्कृष्ट उत्सव मं उपस्थित हने पर विविघ कौतुकचेष्टासे अग्रभाग 
मे नुत्य आरम्भक्रिये ये ॥५२॥ 

तत्‌ पश्चात्‌ अूणवणं, शुक्लवणं, उत्तम कोमल हरिद्रारजो 


अष्टादशः सेः ५४३ 


सफलक्रमुकदरमोचयैः फलनम्रं : कददीद्रुमेरपि । 

सुमनो भरनिष्पतच्छिखैस्तरुभिश्चाधिकमण्डलीकृते ॥५४॥ 

वरमश्चविभूषिते लसद्र रपयंङ्कुतटोपरि प्रभौ । 
निजभक्तगसोन दोलिते सति गौराङ्खशशी च नृत्यति ॥५५॥ 

(युग्मकम्‌) 

कनकाचलकान्तविग्रहौ महु रन्योन्यविलोकनोत्सुको । 

ग्रभिदोलननृत्यचश्चलावथ गोविन्दशचीसृुते) प्रभू ।५६॥ 

निजचेष्टितवैभवध्रिया जनतानां निविड सुखोत्करम्‌ । 

ग्रविरामरसादकवंतामधिदोलोत्सवमूत्‌सुकात्मना ॥५७॥ 

)युग्मकम्‌ ) 

इतरेषु महोत्सवेषु स प्रथितो दोल इतीह यः सदा । 
द्वारा एवं मलयज चन्दनरेणु से भगवान्‌ श्रीगौरा ङ्ग सुन्दर तित्रिताङ्ख 
होकर शोभित हुये थे ॥५३॥ 

एवं फलवान्‌ क्रमूकद्रमोन्चय अर्थ्‌ सुपारी वृक्षसमुह एवं 
पुष्पभर से नतशिरा अन्यान्य तरूगण जो मण्डलीकरृत है, एवं उत्कृष्ट 
मश्वविभूषित शोभमान पय॑ड्कुमे अर्थात्‌ दोलाके उपरिभागमे प्रभू 
श्रीजगन्नाथदेव स्वीय भक्तगण कत्तु क दोलित होने पर प्रमु गौरचन्द्र 
भी सृत्य आरम्भ कयि थे ॥५४-५५।॥ (युग्मकम्‌) 
जिनके विग्रह कनकाचल के समान कमनीय एवं परस्पर क 

द्नसे ही परस्पर उत्सुक, एवं सम्यक्ल्पद।ल नृत्य मे चच्चल 
है, उन प्रभु गोविन्द एवं शचीनन्दन परस्पर स्तरीय चेष्टावेभव 
अर्थात्‌ निरतिशय विलास शोभित्त दोलयाच्रार्थं उत्सुक चित्त से 
अविराम विलासरस से जननिकर की सुखराशि क वद्धित त्यि 
थे ॥५६-५७॥ (युग्मकम्‌) 


शय भरीचेतन्य चरितासृतम्‌ 


तमएव रथस्य कात्तितो मधुमासप्रथमे स राजते ॥५८॥ 
ननु तत्‌ किमिदं जगत्पतेरिह दोलोत्सवकौतुकं जनैः । 
कथनीयममुं महाप्रभुः पुरतः परयति निर्भरः सुखे: ॥५६॥ 
पुनरप्यथ तैः समागतं रथयावासमये महाप्रभुः । 
विलसत्यनिशं तथा तथां निजसङ्कीत्तंननत्तंनादिभिः ॥६०॥ 
इति विशतिहायनैः प्रर्बलदेवस्य रथाग्रतो मुहुः । 
नटनानि विधाय कीत्तनरिदमेतद्टचकिरज्ञगत्तले ॥ ९१॥ 
स तु सवंजनान्तरस्थितो जगदाधार इति प्रकीर्तितः । 
इति तस्य पुरो मुहूरमुहुनंटनं कीत्तनमाततान सः ॥६२॥ 


नीलाचल क्षे मे अन्यान्य महोत्सव क मध्य मै रथयात्रा के 
तुल्यरूपमेंकीत्तेन एवं “दोल'' नाम से प्रथित उत्सव दालयात्रा 
चतमासके प्रथम भागम अनुष्ठित होती है ॥५८। 

जगतुपति जगन्नाथदेव की दोल यात्रा कौतुक का वर्णन करने 
मे कौन समथंहोगा? श्रीमन्‌म हाप्रभु जिसका दशन अतीव आनन्द 
से करते है, उसका वर्णन करने में अक्लम ह ।५९॥ 

भनन्तर महाप्रभु पुनर्बरि समागत भक्तवृन्द के सहित्त उस 
प्रकार निज कोत्तेनादि द्वारा निरन्तर विलास करने लगे थे ॥६०॥ 

इस प्रकार श्रीमहाप्रभ-विशत्ति वत्सर बलव्वके रथाग्रमे 
मुहुमुहुः तत्य करतः जगन्मण्डल मे कीत्तंन द्वारा उसको विस्तीणं 
शर्य थे ॥६१॥ 

श्री जगन्नाथदव--समस्तजन के मध्य मे अवस्थित हे, अथच 
आपरजगदाधारलूप म कोत्तित ह, महाप्रभु श्रीजगन्नाथदेव के सम्मुख 
म उसक्रो प्रक्ट करनेके निमित्तही बारम्बार नृत्य एवं कीत्तेन 
दिस्नार किये थे ॥६२॥ ` 


उष्ादक्ञः सगः १४५ 


| इत्थं श्रीपुरुषोत्तमे विहरणं कृत्वा शचीनन्दनो 
हर्षाद्विशतिवत्सरेण विहितक्रीडो बभौ निभेरम्‌ । 
एतन्मध्यमधिमयाणकुतुकादागत्य भागीरथी- 


. तीरे श्रीमथुरामलङ्कु.तिमति कर्तु स विक्रीडति ॥६३॥ 
इति श्रीकृष्णचैतन्य चरितामृते महाकाव्ये श्री पुरुषोत्तम 
विहार रथयात्रासमाप्निरष्टादशः सगः । 





चोः 


श्रीशचीनन्दन श्रीगौरहरि- इस प्रकार श्वीपुरुषोत्तम क्षेत्र मे 
विहार करतः अतिहषे से विशति वत्सरकाल यावत विचरिधन्रेोड़ा 
विधान पू्वेक निरतिशय शोभित हुयेथे। एवं विशत्ति वत्सर के 
मध्यमेंही प्रयाण कौतूहल से भागीरथी तीर मे उपस्थित होकर 
श्री मथुरा को शोभित्त करने के निमित्त विविध क्रीड़ा से कालातिति 
किये थे ॥६३॥ 





इति शीङृष्णचंतन्यचरितामते, महाकाग्ये भरोपुदषोत्तम विहुरर 
रथयात्रा समाप्ति रष्टादश्ः सगः ॥ 





ऊ ि । ८ 
नाठञ्ःखगःः 
दुतचामीकराकारो मथुरां चलितुं ततः । 
लसत्करिकराकारोहामदोद्वितयो बभौ ॥१॥ 
{ प्रयातुं यमुनातीर गङ्गातीरे मनो द्धे | 
यत्तटे सोऽवतीणाऽस्ति तस्यां प्रीतिर्महीयसी ॥२॥ 


दक्षिणादागतो यावत्तावत्तत्र महाप्रभुः । 
मथुरायां चलत्येव रामानन्दोऽत्र बाधते ॥३॥ }** 


चातुर्मास्यान्तरे नाथं कर्हिचिद्गमनोद्यतम्‌ । 
उवाच बहुदुःखेन श्री रामानन्दरायकः ॥४॥ 
दशम्यां विजयायां तु गमनं भविता प्रभोः । 
दशम्यां विजयायां तु देशायामहमग्रतः ॥१५॥ 

जिनके श्रीअङ् गलित काचनतुल्य गौरवणं है, एवं जिनके 


बाहु युगल करिशुण्डकेसहश मनोहर दहै, उन गौरहरि मथुूरायात्राथं 
णोत हुये थे ॥१॥ 


॥ यमुनातीरमे गमन करते समय गौरहरि गङ्कातीर मे मनो. 
नवेश कियेथे, जिसगङ्खामें आप स्वयं अवतीणं हूये ये, सुतरां 
उसके प्रति प्रभ की महीयसी प्रीत्ति थी ।२॥ 

महाप्रभु -दक्षिणदेश से प्रत्यावत्तंन कर जब मथुरा गमन करने 
लगे थे, त्र रामानन्द राय उनके विरह दुःख से व्यथित हुये थे ॥३॥ 
चातु्मस्यिकाअवसान होने पर किसी एक समय महाप्रभूको 

गमनोद्यत देखकर रामानन्दराय बहू दुःख प्रकाश कर कहे थे ॥४।। 

विजयादशमी के पश्चात्‌ प्रभका गमन होगा, इससे चै विजय 
कारिगो दशमीदशामे वर्तमानहो गया हु ।॥५॥ --दशम्यामिति 
{जियायां शारदीयो विजयोत्सवत्ियौ प्रमोर्गमनंभविता अतः करणातु 


५* ग्रन्थेऽसिन्‌ मुद्रणदोषतः श्वोकद्वयमसपष्टम्‌ । अतः ग्रन्थान्तरं दुष्टा सङ्गणकसाहाय्येन उदुङ्कितम्‌। 





1 


ऊनविशः सर्गः ५४७ 


गोविन्दो जगदानन्दः श्रीदामोदरपण्डितः । 
परमानन्दपुरी च तत्सद्क मिलिता ययुः ।॥६॥ 
गङ्घातीरे समागत्य वैष्णवेम्यो विसजितुम्‌ । 
महाप्रसादान्‌ विविधान्नेतुं तत्रादिशत्‌ प्रभुः ॥५७॥ 
एते नाथनिदेशेन मुदिता भूय श्राददुः । 
महाप्रसादान्‌ विपुलान्‌ डोरचन्दनमृख्यकान्‌ ॥८॥ 
मात्रे निम्माल्यवसनमात्मेच्छाभिमंह प्रथः । 
परमानन्दपुय्यू ढां परमां युक्तिमादधे ॥६॥ 


अहम्‌ । विशेषेण जयतीत्ति विजया । विजयते: क्तरि पचाद्यन्‌ 
स्त्रिथामाप्‌ तस्यां । विशेषजयकारिण्यां प्रभुगमनेन मदरदुःख 
दाथिन्यां दशम्यां चक्षुरागादिदशविधदशान्तिमां दशायां मरणा 
वस्थायाम्‌ अहं अग्रतः भविता भवनशील इत्यथंः। दशदशाः- यथा 
चक्चुरागस्तदनु मनसः सद्धतिर्भावनाच भ्यावृत्तिः स्यात्तदनु विषय 
ग्रापतश्चेतसोऽपि । निद्राच्छेदस्तदनु तनुत्ता निस्त्रपात्वं तततोऽदरन्मादो 
मूर्च्छा तदनु मरणं स्युदशाः प्रक्रमेण (इति) ॥५॥ 

गोविन्द, जगदानन्द, श्रीदामोदर पण्डित एवं परमानन्दपुरी 
ये सब श्रीमन्महाप्रभु के सहित गमन किये थे ॥६॥ 

महाप्रभु गङ्खातीर मे समागत होकर तल्ल्य वेष्णववृन्द का 
प्रदान करने के निमित्त विविध प्रकार महाप्रसाद भानयन करने का 
भदेश प्रदान किये थे ।।७॥ 

भक्तगण श्रीप्रभुकी आज्ञासे हृष्ट होकर पुनर्बार डोर, चन्दन 
प्रभृति विपुल महाप्र माद समूह ग्रहण क्रिये थे ॥८॥ 

महाप्रभु निजेच्छासे प्रादि वसन “जननी को श्रदान किया 
जा सकता है अथवा नहीं ?“ इस विषय में परमानन्दपुरी से महती 
युक्ति अवलम्बन किये थे ॥६॥ | 





४५४०८ भीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


इदं श्रीमज्ञगत्राथनिम्मल्यिं परमांशुकम्‌ । 
प्रतापरुद्रेण च मे दत्तं परमदुलंभम्‌ ॥१०॥ 
कस्म दास्यामि तन्न्युनं गदितुं त्वमिहाहुसि । 
मया सन्दिग्धमनसा स्थीयते साम्प्रतं खलु ॥११॥ 
इत्युक्तोऽसौ पुरी स्वामी बभाषेऽथ महाप्रभम्‌ । 
जनन्य देयमेतत्तुममेतन्मतमृत्तमम्‌ ॥१२॥ 
उचै पूरवेद्युरसकौ रसकौतुकविभ्रमः। 
| विभ्नमच्चेदङदटषटहू दूहष्टियुखदः प्रभुः ॥१३॥ 
गायं गायं गमिष्यामि जगन्नाथं विलोकितुम्‌ । 
दामोद रोऽसौ मत्सङ्खं गायन्‌ स्थास्यति निश्चितम्‌ ॥ १४॥ 
इत्यसौ रजनीशेषे प्रथमावसरं विभोः। ` 
निजकोत्तंनसंहषगंच्छनु पथि बभौ प्रभुः ॥ १५॥ 
 _ यहं उत्कृष्ट वसन श्रीजगन्नाथदेव का निर्माल्य, प्रतापर्ट्रते 
मुद्यको तरियारै, यहु अति दुल्लेभ वस्तुहै ॥१०॥ # 
 हेस्वाभिनू | यह सब वस्तु किसकीोदेनांहै? आप आदेश 
करे, ओ सम्प्रति सन्दिग्चमनाः है ।११॥ | 
भरीपरमानन्दपुरी--महाग्रभुं क्त्तक इस प्रकारं जिज्ञासित 
होकर ्रत्युत्तर मे कहै ये-यह उत्तमे वसन जननी को देना कत्तव्य 
है, मेरा यह उत्कृष्टं अभिमत है ॥१२॥ । 
जिनकी हटि ्रान्तिच्छेदिका एवं आनन्ददायिनी है, उन रसं 
कौतुकशाली महात्रभ्‌ पूवैदिन कहे ये-- ॥१६॥ | 
मै श्रीहरिनामः गान करते-करते श्रीजगन्नाथदेव दशं नाथं नाङ्गा, 
श्रीदापोदर मेरे साथ रहेगा, मैने थह ही निश्चय किया है ॥ १४॥ 
यह कहकर प्रभ भ्रीजगन्नाथदेव के प्रथमोत्थान के समय ही 


 अ्नर्िन्ञ. तगेः ५४६ 


देवाहामोदरः सोऽयं मिलितो नाभवत्तदा । 
सिहृ्ारे क्षणं तस्थौ तमपेक्षय स्वयं प्रभः ॥१६॥ 
भावाभावासिभावामिभवभावे बभौ भवः। 
विभावेवस्भावभावे बभूव भूवि वेभवम्‌ ॥१७॥ 
(द्रचक्षरः) 


निलात्रसानमें निज कीत्तेनानन्दसे विमोर होकर पथमे गसन करतः 
शाभिन हुये थे ।।१५।। 
दैववशनः श्रीदामोदर पण्डित उग समय उपस्थित होने 
असमथ ये, तन्निमित्त श्रीमहाप्रभु उनी अपेक्षा से कियत्‌काल सिह 
दार में अवस्थान क्रिये थे ॥१६।। | 
पदश्छेदः :-- भाव अभावं अभिमाव अभिभव भावे बभौ भवः। 
विभौ एवम्भावभावे बभूव भूवि वंभवम्‌ ॥ 
न्वयः :-- भाव अभाव अविभाव अविभवं भावे भवः बभो, 
विभौ एवम्भाव भावे सति मुवि वभवं बभुव । 
दामोदरागमनन प्रभोर्व्याकरलतामाहं भावेत्यादिद्रचक्षरश्ौवेन। 
भावः सत्ता तस्य प्रभावः असत्ता अविद्यमानता सच श्रीदामोदरस्येति 
जञेधमू । तेन भावाभावेन अभि समन्तात्‌ यो भावः वियोगदशा तेन 
योऽभिभवः तस्यभावे सत्ति, भूवि पृथि्यां, वभवं गौरवं बभूव 
भ्रासीत्‌। इदमन्र तानूपर्य्यं, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण श्रीदामोदराभाव 
जनित दुःखेन, प्रभौ व्याकुले सति श्रीदामोदरस्य जन्मेव बमो। 
यदूविरहे प्रभो र्ग्याकुलता तस्यैव जन्म सफलं, तस्यैव गौरवच्चति 
फलितम्‌ । इत आरम्य एकद्ित्रयादि श्ोकानन्त रमेककं विद्यते ॥१७॥। 
उक्त प्रकार दामोदर का ्भावजनित वियोग दुःख से महाप्रभु 
होने पर दामोदर की जन्म शोभा वद्धित हई थी, एवं भरू-मण्डल में 
उनका महागौरव भी हृभा था । अर्थात्‌ जिनका विरह से महाप्रभु 
व्याकुल दै, उनका ही जन्प-सफल दै, एवं गौरव है ॥१७॥ 





____ 


५५० भीचेतन्यधरितागृतम्‌ 
ततः किञ्चिद्धिलम्बेन मिलितोऽभूत्‌ स भूसुरः। 
प्रथुराविष्टचित्तोऽसौ तं हृष्ट कुपितोऽभवत्‌ ॥१८॥ 
तं तु गीतापुस्तिकया पृष्ट भूयो जघान सः । 
निष्पिपेष पदाघातैः प्रणयात्‌ प्ररायाम्बुधिः ॥१९॥ 
इत्थं प्रविदय प्रासादं हृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
नत्वा स्तुत्वा च चलितुं मनश्चक्रे कृपानिधिः ॥२०॥ 

कोत्तनंचक्रिरेकेचसमभूत्सुकमनोल याः 
न 2 > 24०८9८9 + + > १९--ॐ > अ 
नत्तनंचक्रिरेकेचसमूतु सुकम नोल याः ॥२१॥ 
| (गोमूत्रिका बन्धः) 
तत्पश्चात्‌ तिच्खित्‌ विलम्बे द्विजवर दामोदर उपस्थित 


हयेथे एवं महाप्रभु भी भ्राविष्टचित्त होकर उनको देखकर कोपान्वित 
हुये थे ॥१८॥ | 
प्रणयाम्बुधि गौरहरि एक गीता पुस्तिकाके द्वारा दामोदरके 
पृष्ठदेण में ्रणयमूर्वक भाघात एवं पदाघात से निष्पेषित किये ये ॥ १६॥ 
कृपानिधि गौरहरि प्रासाद में उपविष्ट होकर श्रीपुरुषोत्तमदेव 
को नमस्कार एवं स्तव करतः प्रस्थान कररनेकी इच्छा किये थे ॥२०॥ 
अततःपर कतिपय भक्त-अतीव उत्सुक होकर सङ्कीत्तन किये 
थे, एव कतिपय भक्त-- विशेष ओौत्सुक्य से नृत्य भी त्रिये ये ॥२१॥ 
यह शोक गो मूत्निकबन्ध से रचित है। इसका पाठक्रम य = 
है-ऊपर की की" से निम्नस्थ 'त्ं' एवं ऊपर के "नं" तथा निम्नस्थ 
'च' तथा उपर कवी "क्रिः से निम्नस्थ ररे" रूप है। एवं निम्नस्थ 
नः से ऊपर का न्तं" तथा निम्नस्थ नं' इत्यादि ॥२१॥ 
टीका-कीत्तंनमिति । अस्य पाठक्रमः गवां भू्नपतनधाराक्रमेण । 


ऊर्नविश्चः सगं: ५५१ 


काशीमिश्चमुखाः स्वे पश्चात्‌ समाययुः । 
समनुब्रनतस्तान्‌ विससजं कृपानिधिः ॥२२॥ 
निशावसाने तरेते: कीत्तेय इर्मृहुम्‌हुः । 

प्रतस्थे गानकलया लोलः श्रीगौरसुन्दरः ॥२३॥ 
गोविन्दो जगदानन्दः श्रीदामोदरपण्डितः। 
यतिश्वषटपुरीस्वामी कीत्तंयन्तः समाययुः ॥२४॥ 
ललल्लीलो ललल्नीलो लोलो लोलो ललन्नलः । 


तन्तूल्धारा यथा वामदक्षिणतो दक्षिणाद्रामतः चूणेनभद्धधा पतति। 
अयमपि श्चोक्स्तथेव पटनीयः। भत्र उद्धवं अधच वक्रगत्या पुन 
स्तृतीयचरणस्यादिवणं मादाय ऊद्धवधिःक्रमगत्या च शमं पठनम्‌ ।२१। 


काशीमिश्च प्रभृति भक्तवृन्द-पर्चात्‌-पर्चात्‌ समागत होने 
लगे थे, कृपानिधि गौरहरि उन-उन भ्रनुगामी भक्तवृन्द को परित्याग 
किये थे ॥२२॥ 


श्रीमान्‌ गौरसुन्दर-चखलमनाः होकर भक्तवृन्दसद्धीत्तंन 
करने पर्‌ स्वयं श्रीहरिनाम कीत्तंन करते-करते प्रस्थान किये ये ।२३॥ 

अनन्तर गोविन्द, जगदानन्द, दामोदर १०डत एवं यत्तिवर 
परमानन्दपुरी कीत्तंन करते-करते गमन विये थे ॥ २४ 

= टीका = 

ललन्ती शोभमाना ब्रजगमनरूपा लीला यस्य स ललल्लीलः। 
ललन्ती लडयोरेक्यात्‌ लडन्ती क्षिपन्ती लीलाचलवासरूपा लीला 
यस्य स ललल्लीलः। लोलश्चरलः पुनर्लोलः सतृष्णः ब्रजगमना्थं 
दर्यर्थात्‌ । लोलइचलसतृष्णयो रित्यमरः। ललल्‌ ईप्सन्‌ ललः 
लड; समस्तुजनप्रेरणरूपः क्षेपो यस्यसः। नीलाचलं ल्यक्त.वा 
व्रजगमनाथेमेताहगवस्थोऽपि महाप्रभुः लीलालोलः लीलया विलासेन 


५५२ भोचैतन्यचरितामृतम्‌ 
लीलालोलो ऽलिलीलालीं लोललां ललुः ॥२५॥ 
(एकाक्षरः) 
ततोऽनु दोलामारुह्य श्रीरामानन्द यायक: । 
एतदीयाश्च ये चान्ये समेतास्ते त श्राययुः ॥२६॥ 


लोलश्चश्वल सीत्‌ । तदर्थमेव भक्तात्कण्ठामाह्‌ अलीति। अलीनां 
भ्रमराणां लीलालीव लीला ताभित्युपमितसमासः । अत्र लीलां चेष्टा 
श्रमरवचेष्टामिवेत्यथेः। लोललां लोलस्य चश्चलचित्तस्य ला ग्रहणं 
यया सातां । यथा प्रभुध्धियेत तथेत्यर्थः। लीलालीं चेष्टाकुलं 
ललुः प्रापुर्चक्रररित्यथेः। भन्न भक्ता इति योज्यं । चच्चलदलमपि 
पूनस्तदवरोहुणायेव यतते तथा प्रभृसङ्कघुखिनो गोविन्ददामोदरा- 
दयोऽपि त्जन्तपपि गचीनन्दनं न तत्यजुः किन्तु स्थापयितुमेव 
ययतीरे। प्रथमावधि द्वितीयाद्धेस्य लीलालोल एतत्पयंनत प्रभु 
विशेषणं । ललुरिति लाल प्रहरो इत्यदादिकात्‌ लिटि (ल्या) 
रूपामितिविवेकः ॥२५॥ 

पर्चात्‌ नीलाचल लीलाको विदूरित करके वृन्दावन लीला 
ही जिनका अमिप्रेतहै, सुतरां तन्निमित्तदही महाप्रभ्‌ सत्रृष्ण एवं 
चच्चल होकर समुस्त भक्तजन को त्याग करतः विलास हेतु चच्चल 
मनाः हुये थे, तथा अनुगामी भक्तगण भी लिससे गौरहरि पव डने 
भा जाये, ताह भ्रमर निकर की लीलासमूह्‌ के समान विविध 
लीला करने लगेथे। कहने का ताततपयं यहहैकि- समीरणे 
कुसुम परिचालित होने से मधुलुञ्ध भ्रमर जिस प्रकार उसको 
परित्याग नहीं करता है, बरं वेठने के निमित्त चेष्टित होता है, तद्रूप 
प्रसुपादानुरक्त भक्तव्रन्द- वृन्दावन गमनाथं चश्वलचित्त प्रभ वैन 
करके पकड़ने मेँ ततुपर हुये थे ॥।२५॥ 

परचात्‌ श्रीरामानन्दराय - दोलारुढ़ होकर एवं अन्यान्य 
भक्तगण आगमन किये थे ॥२६।। 


उनविशः सगः ५५२ 


शरुत्वा सवं जनास्तत्र स्त्रीपुमांसः समन्ततः । 
हरि वदेति सोत्कण्ठ वदन्तो भूय प्राययुः ॥२७॥ 


ततः समुदिते भानौ भानुकोरिसमप्रभः । 
प्रातःकृत्यं चकारासौ तरेत निजभक्तकः ॥२८॥ 


स तत्र गमनारम्भे नतत्रात्रा न नावबौ । 
पवित्राङ्घिजनानन्दं भवित्रागमनाननम्‌ ॥२६॥ 
(मुरजवबन्धः) 


वहापर स्तरी-पुरुष समस्त जन ही श्रीमहाप्रमुके वाक्यको 
सुनकर “हरि बोल” उत्कण्ठा के सहित भूयोभूयः उच्चारण पूरवेक 
सब प्रकारसे आकर उपस्थित हुये थे ॥२७॥ 

भ्रनन्तर भानुकोटि समप्रभ गौरसुन्दर सूयदियके बाद समस्त 
भक्तवृन्द के सहित प्रातःकत्य निर्वाह किये थे ।२८॥ 

टीका-स तत्रेति । “नतव्रात्राःनन आबबौ'' इति दुरूहा शस्य 

पदच्छेदः । तत्र तस्मिन्‌ गमनारम्भे याबलाप्रारम्भे सति नतत्रात्राः 
नतब्लाणां प्रणत्तपालकानामपि त्राः पालकः सः श्रीगौराङ्खः 
पवित्राङ्घ्रजनानन्दं अङ्र्घ्िसेविनो जनाः अङ्घ्रिजनाः। मध्यपद- 
लोपी कमधारयः। पवित्रः अङघिजनानां पादसेविभक्तानां आनन्दः 
सुखं यस्मिन्‌ तत्‌ । तथा भवित्रे शुभदे भआागमने भ्राननं मखं यस्मिन 
ताहशं यथा तथा। न आबवौ न सम्यक्‌ जगाम इतिन, किन्तु 
जगामेवेत्यथेः। यदेव गमनोद्यपस्तदेव भक्त भ्यः सुखं दत्त्वा पनरा- 
गमने तेषामाशाचच वद्धेयित्वा दतं जगामेति फलितं ॥२६॥ 


प्रणत्त परिपालकगण काभी प१रिपालक श्रीमनूमहाप्रभु- 
गमनोद्यत होनेसेही गमन क्यिथे, यहु देखकर भक्तवृन्द- विशेष 
आनन्दित होकर पुनरागमनं प्रत्याशा में उन्मुख होकर थे ॥२९॥ 





१५५४ श्रीचेतन्यचरितामरतम्‌ 


प्रभाति पृष्ठतो हृष्ट प्रहारस्य च लक्षणम्‌ । 
दामोदरस्य पिदधे वस्त्रेणव पुरीप्रभुः ॥३०॥ 
कियद्‌दुरं ततो गत्वा विरराम मंहोत्रभुः । 

श्री रामानन्दरायेरो प्ररायेद्रन््रवान्मिथः ॥२१॥ 
स त्यक्ता गच्छतां तेन प्रभरुनानुनय बहु । 
तपितोऽपि न वे तु्चि जगाम क्षणमप्युत ॥३२॥ 
मनोज्ञहडना मनोज्ञविश्रमभ्रमणाकुलः । 
मनोज्ञहङ्नामनोज्ञविभ्रमश्रमणाकुलः ॥३३॥ 


प्रभु परमानन्दपुरी--प्रभात्त समय मे दामोदर के पृष्ठ मे प्रहारं 
चिह्भं को देखकर वस्त द्वारां आच्छादने किये थे ॥३०॥ | 
भनन्तर महाप्रभु-कियदृदूर गमन करतः श्रीरोमानिन्दिराय के 
सहित प्रणयदन्दर करने कौ लापनासे गेमन से विरत हये थे ।३१॥ 
उनको ¶रित्याग कर महाप्रमभु-गमन करने पर रामानन्द- 
विविध प्रकार अनुनय विनयसप्रभु कन्तकं प्रबोधित होकर भी 
क्षणक्राल भी परितुप्त नहीं हये ।३२॥ 

(टीका) --मनोक्ेति । “मनोज्ञहक्‌ नाम नो ज्ञ विश्रम श्रंपणाकुल 
इति धराद्धेस्थ पदच्छेदः। पूवद्धिस्यार्थमाह। मनोज्ञहेकं मनोज्ञ 
मनोहरे हेशौ यस्य सः। न अभनोज्ञेः विञ्चमः शोभा यत्र तादृशेन 
भ्रमणेन आकुलः उक्तण्ठितः। अपि तु प्रभोर्मनोज्ञविश्रभयुक्तश्रमेणे 
नकल एव । तेथा पराद्धस्यार्थेमाह्‌ 1 मनोज्ञा अन्तरद्धा हक्‌ दृष्टि 
यस्य सः । नामेति प्राकोौदये । तथाचामरः । नोम प्रोकादयसमभाव्य 
करोश्नोपशम करुत१ने । इत्ति-जानन्ति वस्तुतत्वभिति ज्ञाः त्व द शिनः 
जानाते कत्रि कः 1 तेषां विशिष्टः भ्रमः भ्रान्तियैतर ताह्ेन रमणेन 
माकुलः इति नान । निकषेन द्यनोनापि। इत्यमरः । : ईहशः 


ऊलविकशषःःखमेः १५११ 


स तु प्रेनास्दस्यास्य रामानन्दो महानिधिः 1 | 
तदलोकवदःखेन कथङ्कारं भविष्यंति | 
"करिष्यति" पाठान्तरं) ॥३,४॥ 
` ततो महाप्रसादौवः सद्यस्तत्र चतुविधः। . 
` . बाणीनाथेन प्रहितो मिलितोऽभूदनेकशः ॥३५॥ 
नीलाचलात्‌ समायान्तं सद्यः श्रीमदनृत्तमं । 
 भहाप्रसादं हृष्रसौ ममृदे परमप्रभु: ॥३६॥ 
 नानाना नुनि नानेने नाना नूननन्‌ नचु। 
` लाना नूने नाननान्नोने नो नान नचुन्ननु ॥३७॥ 
| । ` (पुनरेकाक्षरः) 
रामानन्दः तृप्निन जगामेति पूवेणान्वयः। प्रमुमनुगच्छन्‌ रामानन्दो 
बुधैर्नाशोचीति तात्पर्यं । अस्प पृवेपराद्धयोराकृत्या साम्यम्‌ ॥॥३३॥ 


अनम्र मनोज्ञलोचन रामानन्दसाय-महाश्रभु के मनोहर विश्रम 
यक्त प्रण द्वारा आकुल हुये थे, किन्तु अन्तं शील रामानन्द को 


ज्ञानिव्यक्तिगण किसी विशेष भ्रमपूणं रूप मं नहीं देखे थे ।३३॥ 


-किन्तु महातिधि रामानन्द प्रेमास्पद गौर चन्द्र के भदलेन दुःख 
से किस भ्रकार हये ये- उसका वर्णन करने मे मेँ अक्षम ह ॥३४॥ 
तत्पश्चात्‌ बाणीनाथ कत्तु क प्रेरित चव्यं, वध्य, सेद, पेय, 
भेद से चतुविध -महाप्रसादराशि विपुल परिमाण में ततुक्षणात्‌ वरहा 
पर उपस्थित हूये थे ॥३५॥ | | 
तन्न प्रभु गौरुचन्द्र--नीलाचल से सद्य ही समाश्रत सृदश्य 
उत्तम महाप्रसाद सन्दशेन करतः भानन्दित हुये थे ॥३६॥ 
पदच्छेदः : - नानाना नुनि नाना इनेनान्‌ ज-मणून्‌ अनणूनु अद्र । 
नाना अणने न आनन अन्ञऊने नो नाना न नुद्‌ नु ध 





४१६ भीचेतन्यचरितामृतमु 


भन्वयः : ननु नानाना ननि अणून्‌ नाना इनेनान्‌ अनणृन्‌ अन्‌ 
नानानूने न आननान्नोने नो नाना नुत्‌ न ननु ॥ 


. : चक) -अथ श्रीमन्महाप्रसादवैमवं वर्णयति नानेत्याचेकाक्षर 

केन। ननु भो नानाना नानापुरुषः कोऽपि इत्यथैः । नुनि सानु 
4 यथा तथा जाणून आ सम्यक्‌ प्रकारेण अणृन्‌ अल्पान्‌ भनु 
लक्षीकृत्य प्रधुरतया मत्त्वेत्यर्थः । नानानुने नानाप्रगारबहूतरे ऽतएव 
नाननान्नोने आननस्य मुखस्य यदन्नः तस्मात्‌ उनं हीनं न ताहगिति 
तत्तस्मिन्‌ अवरामृतस्याल्पतरत्वविषये इत्यथः । नो (न) नानान 
बहुतर इति नुत्‌ प्रेरकः एतद्वादी न आसीदिति शेषः 1 इद माक्रतं यत्‌, 
कोऽपि महात्मा अल्पानपि प्रमुसहेशप्रभृग्रसादान्‌ सविनयं अनत्पानू 
ष्ट्रा तेषां च वित्रिप्रकारत्वे बहूुपरिमि तत्वे भधरामृतस्याल्पतरत्वे 
च विषये “न प्रचुराः” इति न अवादीत्‌ कन्तु प्रचुरान्‌ एव 
अवादीदिति। प्रभु प्रनादानू अनल्पान्‌ भपि बहूतया सम्मानित इति 
सक्षेपः। अयममिप्रायः। शरी मन्महाप्रभूप्रभावात्‌ यः कोऽपि पुरुष 
एवं विद्धान्तयारं निश्चि य यत्‌ प्रमुतुल्यत्वं महाप्रमादस्य । तथाच 
शरीमदुवृह दागवतामृते नवेद्यं जगदीशस्य अन्नपानादिकनच्च यत्‌ । 
बरह्मवत्निपिकारेदं यथा विष्णुस्तथैव तत्‌ इटादि । नु वितकि- 
मानयोः । विकल्पानुनयेत्यादि 7 मेदिनी । विरुद्धधमं सम्वाये 
भूयसां स्थात्‌ सधमेकत्वमित्ति न्यायेन । अनेकदन्त्यनकारससर्गात्‌ 
ˆ अणृन्‌ जानणुनू इत्यत्राणोणेकारस्य दन्त्यत्वं । इनः प्रभुः । अजहत्‌- 
स्वा्थेलक्षणया ततुप्रसादो ज्ञेधः। इनेन तुल्यः इनतुल्यस्तादहशः 
इनः। इति मध्यपदलोपी समासः। इनः पत्थौनृपामकंयोरिति 
मेदिनी । तमिति विस्तरतः परं सुगमं ।३७॥ ू 

` अनन्तर क्रिसी एक महात्मा ने भी विविध प्रकार महाप्रभु के 
सश महाप्रसाद को अत्यल्प देखकर “यह्‌ तत्यल्प है, प्रचुर नहीं है" 
इस प्रकार नहीं कहा- अर्थात्‌ श्रल्पतर प्रसादको भी सकल व्यक्ति 
्रचुररूष¶ मं अनुभव किये ये ॥२७॥ 


अनवज्ञः सगः ५५७ 


महाप्रसादोपयोगं कृत्वा तत्र कृपानिधिः । 
विश्वम्य च क्षणं हर्षात्‌ प्रतस्थे तैः सम पुनः ॥३२८॥ 


कश्चिटेशं समासाद्य स्थितं तं सवं एव हि । 

दृष्ट` समन्तादौत्सुक्यादाययौ चित्रमेव तत्‌ ॥३६॥ 
विरमत्येव ये वास्मिन्‌ कृष्टा श्रासन्‌ समन्ततः । 
तत्रत्या वायुना साधं धैरय॑सौदहित्य सौ रभः ॥४०॥ 
लीला लोलालिललना ललन्नलिन लालनंः । 


नलाल ललनालीन लीलां लाननिलो ललन्‌ ।॥४१॥ 
(द्रचक्षरः) 


कृपानिधि महाप्रभु वहाँ पर महाप्रमाद भोजन करतः क्षणकाल 
विश्राम पूर्वर पुनर्बार भक्तवृन्द के सहित प्रस्थान कयि थे ॥३८॥ 


एक स्थान मे उपस्थित होकर महाप्रभु विश्राम करने पर 
तत्रत्य समस्त लोक दकशेनाथं उत्सुक चित्तसे समागत हूय थे, यह 
अ-#ीव आश्चयं है ।२३९॥ | 

एवं गौरचन्द्र-गमन से विरत होने पर तदूदेशीय जननिकर 
समीरण के सहित प्रभु की धीरता एवं मनोरम हितकारितासूप 
सौरभ से आङ्ृष्ट हुये ये, भावाथ है कि-सुशीतल समीरण के तुल्य 
प्रभुचरण के उक्तविध गुणसमूह से सकल लोक सन्तुष्ट हुये थे ॥४०॥ 


टीका - श्रनलः पवनः नलिनलालनैः कमलचालनैः लीला- 
लोलालिललनाः लीलयाविलासेन लोलानां अलीनां भ्रमराणां ललनाः 
कामिनीः भ्रमरीरित्यथेः। ललन्‌ ईपृसन्र्‌ ललनालीनां ललनास्थितां 
लीलां केलीं लान्‌ गृह्णन्‌ ललन ईप्‌सन सुखितः सन्नित्यथेः। नलाल 





धथठ शरीचेतन्यचचरिताभरृतमू 
पथि प्रेमाविष्कृतिभिः कृतिभिस्तैः समं व्रजन्‌ । 
मज्ञति स्मष षरमामानन्दामृतदीधिकाम्‌ ॥४२॥ 
ग्रथ वीक्ष्य दुम श्रे धावन्नारादवारितः। 
स्कन्धमृतप्लुत्य धृत्वा च लम्बमानः श्रियं दधे ॥४३॥ 
ग्रालिलिङ्ख तर्‌ भूयो लोचनाम्बुभिराप्लुतः । 
, कवा केन प्रकारेण नोहधार महाप्रभुः ॥४४॥ 


चचाल । लड़क भ्रंशे अत्र इलयोरेक्यं स्वीकार्य । प्रथमत्रललत्‌ 
केप्से इति निविरोधः । लीला केलिविलासषयोरिलि मेदिनी । लाल 
ग्रहणे इत्यदादिकात्‌ शतृप्रत्ययः । अन्योऽपि पत्तियंथा विलासिनीं 
वनितां करेणाह्वयति । तथा वायुरपि पद्यकरचालनेविलासशालिनीं 
श्रमरव्रनिताः अभिलसन्‌ चचालेति भावः ।॥४१॥ 


अनुतर = उस समय पठनदेव भी पद्मसचखालन के द्वारा विलासि 

शालिनी अलिष्णना का भभिलाष कस्तः ललनाविलासेच्छा से 
प्रवादिते हुये थे ॥४१॥ . 

गौोरसुन्दर पथपेप्रेमवितरण करते-करते बुद्धिमान्‌ भक्तवृन्द 
के सहित गमन करतः आनन्दामृतरूप महती दीचिकामें निमग्न 
हये थे ५४२॥ । | स 

अनन्तर एक बृक्ष कणे देखकर निर्बाध से धात होकर लस्फ 
प्रदान ववेक एक वृक्षशाखा को अभवलम्बन कर अवस्थित. हुये भे, 
उघ्रसे विशेष शोमा का विस्तार हुआ था ॥४३॥ 


महाप्रभु पृनर्बार नयनाश्नुठारि से आप्लुत होकर वनैमध्यस्थ 
दृक्ष समूह को भालिद्धन -क्यिथे, सुतरां किस रीति से किसको 
उद्धार नहीं किये है, यहु कहना असम्भव है ॥८४॥ | 


उनविज्ञ सगेः ४१६ 


काकेनेववेतेकेका 
लावकेननकेवला। 
गुद्धासाररसाद्धाशयु 
नुतिरसुसुराति तु ।॥४१॥ 
(चरतिलोमानुलोमपादः) 
वृन्दावनद्रुमानित्थं मालि ङ्घयति विह्वलः 
तथालिलिङ्क स तरं यथा च्ररणयते मुहुः ॥४६॥ 


टीका-काकेनेत्ति। “शुद्ध भ्रासार रसा भद्धाआबु वृत्रा 
सुसुरा अतिनु ।” इति पराद्ेस्य पदच्छेदः। वने कानने काकेन 
वायसेन इव लावकेन तदाख्यपक्षिणा न केवला पूणेत्यथेः। रुद्धः 
भासारः धारासम्पातः यन्न सः शुद्धासारः वषत्त्‌ः तन्न रस अनुरागः 
यस्याः ताहशौ कैका मयूरवाणी । केका वाणी मयूरस्येत्यमरः। 
नु-घातो भवि क्तिः नुतिः स्तवः तां राति ददातीति रा धातौ; कनत्तरि 
डः स्तरियामाप्‌। ताहशी या सु-सुखदा सुरा तामपि भतिक्रम्यनुः 
स्तवनं यत्र तादृशं यथा ततथा दिदीपे इति शेषः । अस्य पादचतुषटये 
बनुलोमविलोमपाठे अर्थात्‌ वामदक्षिणतो दक्षिणाद्‌ बामतस्तट्यः 
पाठः ॥४५॥ 

अनुवादन्=काननके मध्यमे काक के सहश लाबेक नामके 
पक्षिसमूह की ध्वनि कै सहित मयूर की उच्वध्वनि पूणं हृथी, एवं 
वास्तविक रूप में मयूर ध्वनि, विशुद्ध वर्षा्छतु सम्बन्धान्वित होने 
से उक्छृष्ट होकर मानों मदभत्त व्यक्तिको भी अतिक्रम करतः उच्च 
स्तववाठ के समान शोभित हुई थी 1॥॥४५॥। 

इमं प्रकार गौरचन्द्र विह्वल होकर वृन्दाञ्न के वृक्षसमूह को 
जलिद्धन करने लगेये एवं प्रभं इस प्रकार आलिङ्खन क्यिथे 
जिससे मृहुर्मृहु वृक्षगण विचूर्णं हो सकते थे ॥४६॥ | 





५६० श्रीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


प्रधः कण्ठकसंकोणं निपतिष्यस्तमज्ञसा । 

भिया पुरिप्रभ्रृतयो जगृहुवं र बाहुभिः ॥४७॥ 

उचेऽथ पम्य पर्यायं कृष्णचन्द्रोऽभितोऽभितः । 

प्रतिद्रुमं विलसति जगत्येतन्मयीक्ष्यते ॥४८॥ 

 श्रवपथोऽतिविमलमनन्तमसकृद्‌बभौ । 
निष्पङ्क भूतलं चाथ चित्रचित्रा प्रभोगंतिः ।(४६॥ 
(श्ोकादृत्तिः) 

ग्रधिक शुशुभे तत्र विजयेन प्रभोरसौ । 

विकसत्काशकुसुमसुस्मिता सुरसा शरत्‌ ॥५०॥ 

भुवनेश्वर अ्रागत्य ददश भुवनेश्वरम्‌ । 

महाप्रसाद प्रोपास्य तत्रैव विरराम सः ॥५१॥ ` 

कण्टकसमाकौणे अधःप्रदेशमे प्रभु निपतित हो जायेगे, इस 
समय श्रीपरमानन्दपुरी प्रभृति भक्तगण सभयसे शीघ्र स्वीय विशाल 
बाहृद्य के हारा धारण किये थे ॥४७।॥ 

अनन्तर गौरहरि त्रेम विह्वल होकर कहे थे-“देखो-देखो 
कृष्णचन्द्र इतस्ततः प्रत्येक वृक्ष मे विलसित है, मै जगत्‌ को कृष्णमय 
देख रहा ह" ।४८॥ 

जलराशि समाकोणं, भत्ति निर्मल, पड्कविहीन अनन्त भूतल 
नियत शोभित थे, एवं ततुपश्चात्‌ अर्थात्‌ वर्षतु के अनन्तर शरत्‌ 
काल में विचित्त गतिसे प्रभु का गमन हज था ॥४६॥ 

प्रभु के विजय समयमे सुरसशाली शरत्‌ मे विकशितत काश- 
कुसुम, सुमुर हास्य विस्तार करतः समधिक शंभित हमा ॥५०॥ 

महेाप्रभु-भुवनेश्वरमें भ्रागमन कर श्रीभुवनेश्वर के दक्षन 
एवं महाप्रसाद भोजन करतः वहाँ पर विश्चाम किये ये ॥५१॥ 


ऊनविश्लः ॥ॐ 
९१. , ॥ 


ग्रन्थे रजनीश्ेषे प्रतस्ये तैः समं प्रश्रः । 

हरिदासं पुरः प्राप्याविशदुग्रामं महाप्रञचुः ॥५२॥ 
सारसासरसारं 
रसान्‌तननूतना 
नातन्‌ ततन्‌ सार 
रसासारससारसा।॥५२३॥ 

(प्रतिलोमानुलोम शोकः) 
तत्र नूतनगेहादि कारयित्वा निदेशतः ।' 
पुरा रामानन्दरायो निनाय प्रथरुमञ्चसा ॥५४॥ 


महाप्रभु भपर दिवस रजनी अवसान होने पर भक्तगण सह 
्रस्थान किये थे, एवं हरिदास को सम्मुख मे प्राप्त कर भ्राम के मध्य 


भें ्रविष्ट हुये ये ॥५२॥ | 


जो शरत्‌रसा- अर्थात्‌ पृथिवी की सरसा उत्कृष्ट वस्तु है, नौ 


आसार अर्थात्‌ वर्षण ` विहीन होकर एवं रस--भ्र्थत्‌ जलदहारा 


सम्यक्‌ रूप से उत्कृष्ट रै, एवं बहुतर सारस-अर्थात्‌ तच्नापक अलचर 
पक्षि विशिष्ट होकर “'नातनू एवं नतत्‌"-"'शरीरीःएवं अशरीरी' 
समस्त वस्तु की सारतेजः प्रदान करतः श्रसिद्ध शरत्‌काल शोभित 
हआ, : णरीरी--वृक्षलतादि, अश्चरीरी- समय विक्‌ श्रुति दै, शरत्‌ 
कालमेंवृक्षलतादि का विशेष विव्याच होता है, एवं शीतच्छतु अंश 


विद्यमान हयने.से समय भी उत्तम हाताहै, . एवं दिक्‌ समूह भ्रमन्न 
होते ह ५५३५ | 


रामानन्दराय-भ्रनुमत्ति के अनुसार पहले ही उस स्थानम 


नूतन -आवासःस्थल की ग्यवस्था कर शीघ्र प्रभुको व्रह्म प्रन 


गये. थे ॥५४॥ 


५६२ धीचेतन्यचरितामृतम्‌ 


लेपितं शुढमालोक्य गृहं तत्र कृपानिधिः । 

उवास परमप्रीत्या परमानन्दपूरिणा ।॥५५॥ 

ततो नीलाचलादाशु समायातोऽभवन्मूहः । 

प्र गप7सादनिचयः स्वन्चपानक पिष्टकः ॥५६॥ 

यदाज्ञा ब्रह्मरुद्राद्य राधाय शिरसीज्यते । 

कि तस्य विभवो लोकंज्ञायते विभवो नु कं: ॥५७॥ 

तं हृष्टा परमप्रीतः प्रेम्नोपास्य च तेः समम्‌ । 

श्री रामानन्दरायेर कथया रजनीं ययौ ॥५८॥ 

एतेनेव समं नानाकथाकथनतत्‌परः । 

निनाय रजनीं नाथो रजनीनाथसुन्दरः ॥५६॥ 

कृपानिधि ` गौरचन्द्र- उक्त गृह को शुद्ध एवं आलेपन युक्त 
देखकर परम प्रीत होकर परमानन्दपुरी के सहित वर्हां अवस्थान 
किये ये ॥५५॥ 


ततूपश्चात्‌ नीलाचल से मुहु महुः सुन्दर अन्न, पाना एवं पिठा 
प्रभृति अनेक महाप्रसाद आश्य भआकर उपस्थित हुये थे ॥५६॥ 

ब्रह्मा रुद्र प्रभृति देवगण जिनकी भाज्ञाको शिरोधारण पूर्वक 
स्तव करते है, विभवशाली लोक जो उनका विभव को जान गये, 
यह्‌ आश्चये क्यारहै, कुचं भी नहीं है, अथवा उनका वैभव को लोकों 
ने जानादहै, यहु भौर भी आश्चयं वैभव है ॥५७॥ 

महाप्रभू- प्रसादान्न को देखकर परम प्रीत हुये थे, एवं 
अत्यन्त प्रेम से भोजन करतः श्रीरामानन्दरायके सहित विविध 
वार्तालाप से रजनी यापन किये थे ॥५८॥ 

रजनीनाथ-शश्चधर के समान सुन्दर गौरचन्द्र-रामानन्दराय 
के सहित नाना कथालाप से रजनी अतिवाहित कियेये ।५६॥ 


\ 


[2 


यह पद्च असंयुक्त वणँ द्वारा रचिता हे ।६१॥ 


ऊनविक्षः सगः ` ५६३. 


प्रभृश्च परमानन्दपुरी चापि पुरो ययौ । 

रामानन्दस्तु मतिमान्‌ पश्चात्‌ पश्चात्‌ समाययौ ॥६०॥ 
एवमेवं पथि चलन्मधुराधररोचिषा । ` 

जजाप निजनामानि-करुणारससागरः ।॥६१॥ (्रसंयोगः) 
एवं ब्रजन्तुपनदि वीक्ष्यावासं मनोरमम्‌ । 
उचेऽनुगायन्मधुर मधुराघरसुन्दरः ॥६९॥। 
रमर गच्छत यूयं तु कटके तत्र नीवृति । 
दर्शनं मम गोपीशप्रासादेषु भविष्यति ॥६३॥ 
इत्युक्तास्ते महात्मानः पुरीप्रभृतयस्तदा | 
प्रययुस्तत्र गौराङ्गो विश्श्चामाथ केनचित्‌ ॥६४॥ 
श्रायाति करुणासिन्धुरिति श्रुत्वा गजेश्वरः ।.. 

अनन्तर महाप्रभु एवं परमानन्दपुरी सम्मुख मे गमनं करते 


लभेथे, किन्तु मतिमान्‌ राभानन्दराय उन सवे के पश्चात्‌-पश्चात्‌ 


गमन किये थे ॥६०॥ ओ 
करुणासागर गौरहरि- इसं प्रकार सुमधुर अधरर्चि के 
सहित पथ मे गमन करतः निजनाम अर्थात्‌ हरिनाम जप कंर रहेथे, 


| 


मधुराधर सृन्दर गौरसुन्दर गमन करते-करते नदीतीर में 


` मनोरम वासस्थान का सन्दशेन करतः महर स्वर से हरिनाम करते 


करते कटे थे ।६२॥ | 

प्रथम आप सब कटकं गमन करे, श्रीगोपीनाथ मन्दिरमे 
मेरे साथ साक्षातुकार होगा ॥६३॥ . [1 
उस समय परमानन्दपुरी प्रभृति महात्मागण गमन करने से 
गौ रहरि कोई एक भक्त के सर्हित वरहा पर विश्चाम किये थे ॥६४॥ 
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ग्राज्ञेया सकलं तीर्थं चकार करलालितम्‌ ॥६५॥ 
(निरोष्टयः) 

स्वाङ्धीनरल ङ्कारे मधुर््योजःप्रसादवान्‌ । 
गोपीनाथो रराजासौ वाग्‌विलासः कवेरिव ॥६६॥ 
उत्कण्ठां तरुणी प्राण्य निरन्तरनवोां नवां । 
रराज राजा मधुरः सश्रीक इव चैत्रिकः ।॥६७॥ 
करुणासिन्धु गौरहरि का आगंमनहो रहा है" गजपति 


#» ॐ > ¬ 


व आशु अधिकृत करता है, उस प्रकार जो वाक्य संहसा 
ट भद 


प्रकार 


[र 
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तत एते महात्मानो गोपीनाथमहा प्रभोः । 
प्रासादं विविशुह टाः प्रसादोल्नसिताननाः ॥६८॥ 
तत्र तान्‌ परया प्रोत्या वेत्रवेल्ितपाखयः । 
श्रनय्न्तरं वेदम विस्मृतान्यमनो रथान्‌ ।॥६&॥ 
ते विलोक्याथ तं त्रेम्ना प्रीतिमापुमहत्तराम्‌ । 
ग्रथ कश्चित समागत्य तत्रत्यः पथिवीसुरः । 
भिक्षा्थमवृशणोत्तत्र परमानन्दपूरिणम्‌ ॥७०॥ 
गरत्रान्तरे गौ स्चन्द्रश्चन्द्रकोटिसमुज्‌ज्वलः । 
ज्वलत्काश्चनरोलाभो लाभौदय इवागमत्‌ ।॥७१॥ 
` षट चिरं कृषासिन्धूर्गोपीनाथं मनोरमम्‌ । 
मनोरथं मूत्तिमन्तमिव तत्र मुदं ययौ ॥७२॥ 
खूप तस्णी को श्राप्त कर सश्चरीक (शोभमान) वसन्तकाल के समान 
शोभित हूये थे ॥६७॥ 
अनन्तर ` महामा भक्तगण दृष्ट एवं प्रसन्नता से उल्लसित 
वदनःहोकर गोपीनाथरूपी महाप्रभुके प्रासाद में प्रविष्ट हुये थे ।१६८॥। 
` तत्रत्य सेवकगण--वेल्घारणः करतः करकम्पन करते-करते 


परमप्रीति के सहित्त. अन्य मनोरथद्चुन्य होकर अर्थात्‌ ददोनाथं एकाग्र 
चित्तः होकर भक्तगण को मन्दिर में आनयन किये थे ॥६६॥ 


 भक्तगण--महाप्रेम से गोपीनाथरूषी महाश्रम का दकेन कर 


सुमहती प्रीति प्राप्त किये थे, परचात्‌ तत्रत्य एकं ब्राह्मण समागत 
होकर श्रीपरमानन्दवुरीको भिक्षा के तिसित्त निवेदन किये थे ॥७०॥ 


इतिमध्य मे कोटिचन्दर समुज्‌ज्वल गौर चन्दर तप्तकान्चन रोलसहश 
उदितहोकरहीमानोंसमागतहूयेये ॥७१॥ 
कृपानिधिः गौरहरि-वहाँपर मूत्तिमानू मनोरथं के तुल्य 
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ग्रथ स्वप्रश्चरो नाम सोऽयं धरणिदेवतम्‌ । 
भिक्षाथंमवृरोत्तत्र गृहेऽपि च समानयत्‌ ॥७३॥ 
ग्रन्यांस्तु जगदानन्दमुख्यान्‌ सुखप रायणान्‌ । 
श्री रामानन्द रायोऽसौ निनाय निजमन्दिरम्‌ ॥७४॥ 
ग्रागाराहित्यसुखंदे मनोरमे स तानथ । 
ग्रागाराहित्यसुखदे सदारामे तदानयत्‌ ॥७५॥ 
ग्रारामारामललितान्‌ कृत्वा तानथ सत्वरम्‌ । 
रामानन्दो जनानन्दोल्लासकृदभूपमासदत्‌ ।॥७६॥ 
श्रीगोपीनाथ वा दकेन कर भतिश्शय आनन्दित हुये थे ॥॥७२॥ 
अनन्तर स्त्रभ्नेश्चर नामङ्‌ पएकजन्‌ धरणिदेवतत (ब्राह्मण) 
भिक्षा क निमित्त श्रीप्रभुको वरण क्यिथे एवं निज भवनमेंले 
गये थे ॥७३॥ | 
किन्तु जगदानन्द प्रभृति अन्यान्य श्रानन्दं परायण भक्तवृन्द 
को श्रीरातानन्दराय निज मन्दिर में ले गये थे ॥७४॥ 
टीका-आगारति। अथानन्तरं सः रामानन्दरायः तदा तस्मिन्‌ 
काले। तान्‌ भक्तजनान्‌। हितं करोतीति हव्यं भावे ष्ण्यः। 
सताअत्तर्चेति नियमात्‌ न दीषेत्वं । भागरस्य आ सम्यक हित्यं 
हितजनक । सुखं ददातीति तस्मिन । मनोरामे मनोहरे। तथा 
न गच्छन्तीति अगाः पवेताः ते एव इत्ति स्वाथे ष्णो आगाः तेषां 
अराहित्यसुखं अर्थात्‌ पावेत्यसुखं ददातीति तस्मिन्‌ सदारमे गृह 
समीपवत्ति श्र शस्तकानने अनयत्‌ नीतवान्‌ प्रापयामास इत्यथः ॥७५॥ 
अत्तःपर रामानन्दराय--भवन हितकर एवं सुखद पावैतीय 
वनविहारजनित आह्वाददायक मनोहर एवं प्रशस्त उपवन मे भक्त 
वृन्द को ले गये थे ॥७५॥ 
भनन्तर रामानन्दराय समस्त भक्तगण को सुखप्रद उपवन मे सत्वर 
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ते तत्र रन्धोनोदुयोगं चक्रविश्रमणान्तरम्‌ । 

` कृतभिक्षः पुरीस्वामी प्रभ्रुना तत्र चागमत्‌ ॥७७॥ 
तत्रोपवनमध्येऽस्ति सूच्छ्रितो वकुलद्रुमः। 
विसारी निविडच्छायः कलानां वकुलद्रूमः ॥७८॥ 
परमानेन ललिता परमानेन सवेतः । 
राजीवनस्य साजीवराजीवयुगथाभवत्‌ ॥७९॥ 
वकूलदुममूलेऽसौ वसत्‌ भाति स्म सुस्मितः । 
ग्रनेन हेमरूपेण जम्बुरक्ष जिगाय सः ॥८०॥ 


सुखित कर जननिक्र के अआनन्दोत्लासकारी नृपति प्रतापशदर के 
निकट आगमन किये थे ॥७६॥ 

परचात्‌ समन्त भक्तगण विश्रामान्नतर रन्धनक् उद्योग किये 
थे, अन्य ओर परमानन्दपुरी स्वामी भिक्षा कायं सम्पादन पूवंक 
उपवन में उपस्थित हुये थे ॥।७७॥ 

उस उपवन मेँ एक अत्युन्चत वकुलवृक्ष था, जिसकी शाखा 

प्रशाखा सुविस्तृत रहीं, छाया निविडतर थी, एवं स्वजातीय वृक्ष 
समूह के मध्यमे वकुलरूपी द्रुम कवेर के तुल्य प्रचुर धनशाली था, 
अर्थात्‌ यह वृक्ष कत्पतरू के सहश था ॥७८।। 


सुवृहत्‌ परिमाणक्ञाली परमान अर्थात्‌ मन्पान्य वृक्ष के परिमाण 
मे जो समधिक्र सुन्दर था, वह वनराजी जीव अर्थात जीवित राजीव 
गण युक्त हुई थी । “परमानेन ललिता परमानेन सवतः के स्थान 
ने "पवमानेन ललितो पवमानेन स्वंतः' पाठ है, तथात्वे-पवमानेन 
मन्द-मन्द सच्चारिणा पवमानेन वायुना ललिता चित्तहारिणी । 
इत्यथः ।७६॥। 
गौरचन्द्र--उक्त वकुलवृक्षके तलदेश मे उपविष्ट होकर सहास्य वदन 
से शोभित हये ये, एवं दृश्यमान सुवणे विजधिनी कान्तिमाला से 
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प्रत्रान्तरे गुरुश्रीकरो भूपचक्रलिरोमणिः 1 
विजयं गौरचन्द्राङ्कि, हृष्टं तत्र चकार सः ॥८१॥ 
रामानन्दसंहायः स सवसन्त इव स्मरः । 
चतुर ङ्गबलेर्यक्तः समयात्‌ समयात्ततः ॥८२॥ 
ग्रवतीयं गजस्कन्धात्‌ गजस्कन्धातिसुन्दरः । 
तदारामं प्रति प्रीत्या भूमौ गच्छन्‌ बभौ भृशम्‌ ॥\८३२॥ 
सदा सदानैर्गृरुभिनगि नगिहंयेवर तः । 
पर्तिसपत्तिसश्चायेभू यो भूयो रराज सः ॥८४॥ 
नास्त्येवास्य समो राजा.किःस्वमे कि महीतले । 
इतीव तच्च तचोचं : श्षुरेरक्षोभि घोटकः ॥८४॥ 
जम्बु वृक्ष को भी पराजित क्य थे ॥८०॥ ॥ 
इत्यवसर मे विपुलं शोभाशाली भूपति शिरोमणि -प्रतापर्द्र 
गोरचन्दर पादपद्म दशंनाथं यात्रा किये ये ॥८१॥ 
वसन्त के सहित कन्दपंके समान प्रतापरुद्र--रामानन्दसयाय 
के सहित “हस्ती, अश्व, रथ, पदाति" चतुर ङ्क बल समन्वित होकर 
यथा समयमे समागतहुये थे ॥८२]। 
गजस्न्धसे भी सुन्दर स्कन्ध गजपति प्रतापर्द्र--गजस्कन्ध 
से अवतीणं हाकर प्रीति पवक उपवन सें पुनः पुनः गमन करतः 
भतीव शोभित हुये थे ॥८३।। 
निरन्तर मदवारिस्रावि सुवृहत्‌ स्वैरी: करिव हारा तथा 
भश्व एवं पदातिकरूप सम्पत्ति समूहः से परिवृत्त : होकर ` ्रतापर्द्र 
शोभित्त हुये थे ॥८४॥ | 
“श्रतापरुद्र के समान राजा स्वगं मे अथवा "भू-मण्डलं हृष्ट 
नहीं होता है" उच्च घोटकगण मानों उसको सूचित करने के निमित्त 
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रामानन्दभुजं धृत्वा नियोज्यामात्यसश्चयम्‌ । 
ग्रभितोऽभिययौ राजा पूणचन्द्रोऽकथुग्‌यथा ॥८६॥ 
ग्रमात्यैरमरप्रायेरन्तबेलनिवेिभिः । 
प्रथमं वलयी भूतो भूप्रदेशो रराज सः ॥८७॥ 
तदुरवहिः पत्तयोऽतिष्ट स्तद्वहिहयसश्चयः । 
तद्वहिश्च गजाः सवं व्यूहृएवाभवत्तदा ॥८८॥. 
पादारविन्दयुगलं वीक्ष्य तत्रं द्रवन्मनाः । 
भूपतिभू तलं भूयः प्राप हषश्रुणा सह ॥८६॥ 
(ग्रसन्ध्यक्षरः) 
हीष्युरके द्वारा भूतल को भेखन करने लगे थे ॥८५॥ `; 


सूये सम्मिलित पूणं चन्द्र के समान राजा प्रतापरुद्र-रामानम्दराय 
के बाहु धारण पूर्वक मन्त्रिगण को नियोजित करतः इतस्ततः गमन ` 
करने लगे थे ॥८६॥ 
मध्यवन में प्रविष्ट देवसहश अंमात्यवे प्रथमतः काननकेः 
भू-माग में गोलाकार होकर शोभित हुये थे । “अन्तबेलनिवेशिभिः" 
के स्थान में ““अन्तववेननिवासिभिः" पठ है। यह पाठ साघु ` 
नहीं है ॥८७॥ 
मन्त्रिगण के वहिर्देश में पदात्तिकगण तद्वहिर्भागि म घोटकगण 
एवं उसके वहिर्भागमें हस्तिगण अवस्थित होने पर उस्र समय 
सुमहान्‌ एक सेनानिवेण (शिविर) हआ था ॥८८॥ 
भूतति प्रतापरुद्र वर्हांपर प्रभु पादपद्य युगल दशेन कर द्रवीभूत. . 
चित्त से आनन्दाश्रु के सहित भूतल प्राप्न हुये थे, अर्थात्‌ रजाका 
नेत्रजल भी भूतल मे पत्तित हृभा था, राजा भी भूतल में ुस्त् 
हुये थे ॥८६॥ 
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प्रणम्य बहुधा हगृभ्यामपिवद्‌वदनाम्बुजम्‌ । 

नच तुत्निमगादुभूपश्चित्रं गौराङ्खवेष्टितम्‌ ॥&०॥ 
बहुधा गौरचन्द्रोऽपि प्रेम्नाभाष्य वचोऽमृतैः । 
सिषेच तस्य सर्वाङ्ख सर्वाङ्खनमिवाश्चिषन्‌ ॥६१॥ 
प्राज्ञायाजञां प्रसादं च कृतकृत्यः सः निर्ययौ । 
श्रमात्यनिचयाः सवे ततो द्रषट्‌` ययुदरंतम ॥६२॥ 
पारेचितोत्पलं सोऽकूपारे चित्रोत्पलं यथा । 


यियासोः स्वमतं ज्ञात्वा भूपः सत्पात्रमब्रवींत्‌ ॥६३॥ 
(पद्यभेदः) 


भूपति- विविध प्रकारसे प्रणति अपेण करतः नेचदय द्वारा. 
मुखपद्म दशन किये थे, किन्तु अतृप्तहीहो गये थे, आहा ! गौरसुन्दर 
की कसी अत्याश्च्येचेष्टा है? ` “नच तृत्धिमगाद्भूपः'केस्थानमें^न 
तुत्निमगमद्भूषः'* पाठ है ।६०॥ 

गौरचनद्र भी प्रीति पूवेक सम्भाषण एवं सर्वाङ्कगीन आलिङ्कन 
करतः वाक्यामृत्त द्वारा भूपत्तिको-अभिषिक्तः किये थे ॥६१॥: 

प्रतापरुद्र. कायं सम्पन्नः कर प्रभु की.आज्ञासे परिवारवगःकेः 
भरति. आज्ञा ;एवं ्रसन्नता-प्रकृट करतः निगेत हुये थे» पश्चात्‌ अमाह्य : 
वग सत्वर प्रभु दशेनाथं गमन जयि थे ॥६२। 

दीका-- पारे इति। सः भष प्रतापरुद्रः चित्रोत्पलानाम नदी 
तस्याः पारे इति.पारेचित्रोत्लं , “पारे मध्ये. षष्ट्या वा इति पारे. 
शब्देनान्ययीभावः । सप्तमी स्थाने. “वात्‌ क्त र्मोऽतोऽप्याः' इति. 
मकारः। तस्मिन्‌ चित्रोत्यलानदीषारे अकूपारे समृद्रे। समूद्रोऽभ्धि 
रकूपारः । इत्यमरः । चित्रोत्पलं यथा चिच्रोत्पलमिव पियासो 
प्राप्त्‌ मिच्छोः प्रभोः स्वमतनिनाभिग्रायं ज्ञात्वा चित्रोत्पलान्याहत्तं मिब 
प्रभुजंगामेति निर्िचतेत्यथः। सत्पात्रं अन्तरङ्खभत्यमेकम ङ्ख राज- 


मङ्गराज भवानेन हरिचन्दनसंगतः । 
पारेमहानदि महा प्रभुमन्वेतु सत्वरम्‌ ॥६९४॥ 
तदाशयाथ ते सोऽपि श्रीरामानन्दरायकः । 
नौकाः सुमहतीश्चक्र प्रभु चाथ समानयन्‌ ॥६५॥ 
उदियाय तदा पूर्णो भगवान्‌ मृगलाञ्छनः । 
करे: सम्माजेयामास पन्थानमखिलं ततः ॥६६॥ 
ततो गच्छति गौ सद्धं राजकीयस्तदागतः । 
तत्रत्यांस्तत्र निर्णीय तदाज्ञां निजगाद सः ॥६७॥ 
ग्राज्ञापयति देवो यच्छ यंतां तन्महोत्तमाः । | 
ग्रा रोप्योऽत्र स्तम्भे एको येन तीर्थं भवेदिदम्‌ ॥६८॥ 
नामानमनब्रवीत्‌ प्रभुमानेतुमकथयत्‌ ॥€३॥ = 
अनुवाद-चित्लोत्ला नाम्नी नदी के पारमे समुद्रके मध्य 
मे प्रभुं चिब्नोलल आहरगाथं सम्भवत्त. गये होगे" गौरचन्दर के ईसं 
प्रकार मत को जानकर ही मानों भूपति मङ्खराज नामक एकं भूत्य 
के प्रतिं आज्ञा कयि यथे ।६३॥ 
हे मङ्खराज | भाप हरिचन्दन कै सहित सम्मिलित होकर 
सस्वर महानदी के पारमे स्थित महाप्रभु कै निकट गमन च । 
अनन्तर नरपति की आज्ञा सै मङ्खराज, हरिचन्दन एवं 
रामानन्दरा सुमहती नौकामे आरोहण कर प्रभु को ले गये यै ।॥६५॥ 
उस समय भगवान्‌ मृगलाज्छन शशधर उदित होकर स्वीय 
करिरणमाला से पथ को सम्माजित करने लगे घे ॥६६॥ 
तदनन्तर गौराद्खदेव गमन करने के बाद राजकीय भृत्यगण 
गमन कयि ये, एवं वे सब्र राजाज्ञाके अनुसार तत्रत्य लोकसमूह को 
कहु थे ॥६७।। | 
अहे महत्तमगण ! महाराज का आदेश श्रवण भाप सब 
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इति श्रुत्वा नुपज्ञां ते स्तम्भमारोप्य तत्र च । 
नोकामारोप्यो मुदिताः प्रभुं हर्षादुपासत ॥६६॥ 
इत्थं पारेनदि सतु चतुर्दारमागत्य तंस्त- 

रात्रौ चन्द्रातपमधुरिमव्यावरृतायां समन्तात्‌ । 
स्वापं चक्र प्रभुरथ जगृन्नाथसन्मण्डपान्त- 
लेकिलंक्षावधिभिरपितु स्थानमेवात्र नापे ॥१००॥ 


इति धरीकृष्णचेतन्यचरितामूते महाकाव्ये ्घन्दावन 
| यात्रायामनविश्ः सगंः 
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करे, महाराज की आज्ञा यह्‌ है-- हाँ पर एक स्तम्भारोपण करना 
होगा, जिससे यह स्थान तीथं रूप में विख्यात हो ॥९८॥ 

जननिकर राजाज्ञा के अनुसार उस स्थान में स्तम्भ निर्माण 
पवक प्रभु को नौकारोटेण करवाकर प्रमुदित चित्त से उपासन। 
किये थे ।६६॥ | 

अनन्तर महाप्रभ-भक्तवृन्द के सहित नीपार होकर चतुर्रार 
मे समागत हये थे एवं चन्द्रातप की माधुर्य राति चँ जगन्नाथदेव 
के उत्कृष्ट मण्डप में क्चयन तिये थे, अन्यान्य लक्ष-लक्ष लोकों 
का स्थान वहां प्र नहीं हुमा । शोक मे मन्दाक्रान्तावृत्त है, 
““मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगे मोभिनौ गौ ययुग्ममू'' ॥१००॥ 


इति धीकृष्णचैतन्यचरितामृते महाकाव्ये बृन्दावनीय 
श्रीहरिदासश!स्त्रिगानुदिते श्रीवृन्दावन 
वात्रायामुनविज्ञः सगः | | 


न्धो) 


् ¢ 
वशः सगः 
रात्रिर्याता नाथ तत्पं जहीही- 
त्याकण्ये पक्षिणां कूजितानि । 
नेत्रे निद्रामुद्रिते जागृहीति 
द्रागाक्षिप्यन्‌ पाणिनाथोदियाय ॥१॥ 
(शालिनी ३६ पर्यन्त) 
निर्माल्या तत्र सद्यः समेतं 
हृष्ट हर्षादाह्िकान्यारभेत । 
ग्रन्न पानं पिष्टकादि प्रकामं 
तेस्तं भुक्तवा प्रीतिमांश्च प्रतस्थे ॥२॥ 
तत्रामात्यौ तेन सम्यग्विसृष्ट 
ताभ्यां भूयो नेत्रपाथोजपाथः । 
तेने क्षामे तत्तन्‌ हन्त ताम्या- 
मूत्साहोऽयं कः प्रकारो विधातुः ॥३॥ 
“शह नाथ ! रालिभ्रभातहुभ्राहै. शय्यात्याग करं" गौरचन्द्र 
पक्षियों का कूजन श्रवण करतः “जाग” यह्‌ कहकर निद्रा मुदित 
नेबरहय को क्षटिति आष्पेषण कर तत्‌ पश्चात्‌ शय्या से गात्नोत्थान 


किये थे, अस्मिन्‌ सगं ३६ शोक पयेन्त शालिनी वृत्तमस्ति । ““मात्तौ 
गौचेच्छालिनी वेद लाकंः'' ॥१।। 
श्रीमन्महाप्रभु शीघ्र आनीत निर्माल्यान्न देशेन करतः सहषं 
से आद्भिकटकृत्य प्रारम्भ किय थे, अनन्तर अन्न पानीयस तृप्त होकर 
प्रस्थान किये थे ।२॥ 
बरहा पर अमात्यद्वय श्रीगौरचन्द्र कत्त क विचष्ट होकर ने्वारि 
विसज्जनक्ियिथे, एवं तत्‌कारणसे स्वीय कलेवर क्षीण करतः 


क 3 
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देश देशं प्रतयुपेयुः समन्ता- 

दाज्ञा राज्ञो लेखपूर्वाः समन्ताः । 

स्थाने स्थाने नव्यनव्यं निशान्तं 

सामग्रीभिः कर्तुमग्रे पवित्रम्‌ ॥४॥ 
उद्यत्नासीद्‌यत्र तैरेष नाथो 
हर्षोत्कष्नक्षसंख्ये मनुष्यैः । 
निष्प्रत्यहं तत्र तत्रेक्षणान्जैः- 
काकुप्रोक्तंः पूजितः संस्तुतश्च ॥५॥ 

ग्र्यश्वो वा नूनमत्रैष्यतीति 

प्रों रासीदग्रतोहषेनादः । 

पश्चादायातीति तस्मादुपेतो 

भो भोः पश्चादेव सवत्र भूयः ॥६॥ 

उत्पाह्‌ विस्तार क्ये थे, विघातता की गति कंसी आरचयैवती है ॥२॥ 


स्थान-स्थान पर्‌ सतन ग्रह समृहु विविध सामभ्री दारा 
पवित्र करने के निमित्त पत्र प्रेषित राजाज्ञा समस्त देश में उपस्थित 
हई थी ॥४॥ 


गोर चन्द्र जिस देश मे उपस्थित हये थे, वहाँ १२ लक्ष-लक्ष 
मनुष्य हर्षाति शय से नलपद्च एवं काक वाक्य द्वारा प्रभु कौं पुजा एवं 
स्तव करने लगे ये ॥५॥ | 
 . (शोरचनद्र अद्य अथवा परदिन आयेगे" १३चात्‌ “आं रहै है" 
“"महात्मागण भ्राकर उपस्थित हुये है” इस प्रकारं श्रीगौरहरि का 
मागन के पूवं में ही गन्तव्पदेश में उच्च;स्वर से महान श्रानन्दनाद 
उपस्थित होने लगा ॥६। 


विश्न; वगः ५७१५ 


केचित्‌ केचित्त पप्रच्छुरार्य्याः 
क्वासौ क्वासौ कृष्णचंतन्यचन्द्रः । 
इत्थं नाथ पूरिणंतंप्रभुत- 
तावन्योन्यं ददोयामासतुस्तान्‌ ॥७॥ 
वासं वासं प्रत्युपेते प्रभाते 
राज्ञामाज्ञा यन्त्रिताः सवंएव । 
देशे देले शुद्धगेहानि कत्वा 
 सामग्रीश्च प्रोन्मदा श्रानयन्ति ॥८॥ 
रामानन्दो ` भद्रपयेन्तमेत्य- 
प्रत्याव्रत्तस्तेन सम्यग्‌ विसृष्टः । 
विक्लेदात्तेः क्षेत्रमेव प्रतस्थे- 
गौ राङ्खोऽयं सोऽप्युपेयादुदोचीम ॥€॥ 
ग्रोड' यावद्भरूपतेलंखयुक्ता 
प्रासंस्तावत्तावदेवं धुरीणः । 
तत्रत्य कतिपय आ्यगण-'कृष्णचेतन्य कहां {` इस प्रकार 
पुनःपुनः जिज्ञासा करने पर गौर चन्द्र एवं परमानन्दपुरी उभय जन 
ही दशेनार्थी जनगन को निज परिचय प्रदान.किये थे ।।७॥ 
पञ्चात्‌ रजनी प्रभात होने से राजाज्ञा से नियमित लोकसमूह्‌. 
| देश-देश में विशुद्ध भवन निमिं कर अतिहषे से विविध सामग्री 
। भानयन कयि ये ॥८॥ | | 
| रामानन्दराय--भद्रेश्वर पयन्त श्राकर श्रीमहाप्रभ कत्तुक 
| सम्यकूरूप से वियुक्त एवं विच्छेदान्त होकर प्रत्यावत्तन कर शवीक्षत्र 
स्थान कियेये, श्रीगौराङ्खदेव भी उत्तरकोभोरयाच्राक््यिये ।६। 
मूपति प्रतापरुद्र के अदेशानुसार समस्त लोकं नियुक्त हुये थे, 


व जः =-= ~ 
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प्रतघ्रु पान्तगंतं राजयोग्यं- 
निर्माल्यं चानीतमेव प्रकामम्‌ ॥१०॥ 
श्रीमान्‌ गौड़ देशमासाच गङ्खा 
द्र्टव्येति प्रेमवे ुल्यनुन्नः । 
तत्संसृष्टिस्निग्धमुग्धान्तरात्मा 
तत्तत्‌स्थानाप्यायिताङ्खः सः रेजे ॥११॥ 
ग्रागत्य श्रीराघवस्याश्रमान्तः 
श्रीगौ राश्चन्द्रवत्‌ पुवंशेलम्‌ । 
गन्धेम्त्यिः पृष्पश्रुपोपहारैः 
प्रेमाविष्टः कौतुकी संममाद ॥१२॥ 
तत्र स्थित्वा राघवस्याश्चमेऽसौ | 
नीत्वा नाथः पश्चषान्‌ वासरान्‌ सः । 
ज्येष्ठ तावच्छरीनवद्वीपभूमा- 
वगर प्रीत्या प्रेषयामास हृष्टः ॥१३॥ 
एवं अग्रगन्य लाकसमूह प्रातःकालीन उपयुक्त धूपान्तर्गेत राजयोग्य 
विविध निमल्पि वस्तु का आहरण यथेष्टरूप से भिये ये ॥१०॥ 
भनन्तर श्रीमान्‌ गौरचन्द्र ''गौडदेश में जाकर श्रीजननी कां 
दशेन करना ह्‌।गा'' इस प्रकार प्रेमविह्वलता से प्रेरित होकर भक्तवन्द 
के संसं से स्निग्ध एवं मुग्धान्तः करण होकर भी भक्तदृन्द क्तु क 
भाप्यायित होकर शोभित हुये थे ॥११॥ 
श्रीगौरचन्द्र-पूवंदिग्‌वत्ति उदयदौल में चन्द्रक समान श्रीराघव 
के आश्रम में उपस्थित होकर प्रिमाविष्ट एवं ओौतरकी होकर गन्ध, 
मात्य, ध्रूप एवं उपहार दारा सम्थकूरूप से आमोदित हये ये ॥१२॥ 
गौरचन््र--उक्त राघवाश्रम में पांच-छै दिन अवस्थान करने 


वा) 
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तस्मिन्‌ याते गौरचन्द्रः समेतः 
श्रीवासस्य प्रेमपात्रस्यं गेहम्‌ । 
स्थित्वा तत्र प्राणिमत्रि दयालुः 
सवेत्रासौ संव्यघत्तानुकेम्पाम्‌ 1१४ 
द्वित्रैरस्मिन्‌ वासरेलेक्षसंस्या 
भूयो भूयौ हषपाथोधिमग्नाः । 
यातायातं सवेतंरचक्र रत्र- 
च्रं नासीच वमस्यानुभावः ॥१५॥ 
रथ्यास्वोकःद्रारि के चिद्द्रमेष 
प्राचीरेषु प्रायश्षोऽन्ये मनुष्याः । 
प्रासन्‌ लीलाभित्तिचि्रभ्रतीका 
नोत्कण्ठानां पारमीयुः कदाचित्‌ ॥ १६॥ 
के बाद महीहृष्टं होकर श्चीनवद्ीप भूमिम प्रीति पुवेक ज्येष्ठ क 
प्रेरण किये थे ।।१३॥ 
ज्येष्ट गमन करने पर गौर चन्द्र- भक्तवृन्द के सहित प्रेमास्पदे 
श्रीवास के गृह मे भवस्थान करतः प्राणी मान्न के प्रति होकर दयालु 
सवत्र अनुकम्णा विधान किये ये ॥१५॥ 
महाप्रभु-दो-तीन दिन श्रीवास गृह भे अवस्थान करने परं 
लक्ष-लक्ष लोक हषं समुद्रम निमग्न होकर समस्त दिक्‌ से यातायात 
करने पर भी श्रीमन्महाप्रभु को महिमा का अवकाश नहींहुभा ॥१५॥ 
` - तत्‌ पश्चात्‌ मौर चन्द्र के दशेनाथे कतिपय लोक थं में ्मारदेशं 
मे, वुक्षमे, प्राचीरमें दण्डायमान होकर विलास ग्रह स्थित भित्ति 
मे चिव्राङ्कति पुत्तलिका कै सहश शोभित हये थे, किन्तु उन सब में 
कभी भी उत्कण्डा का अवसान नहीं हुआ ॥१६॥ 
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रात्रावेकोऽपह्न्‌ तो नौकायासौ 

तत्तद्ग्रामस्योत्तरेणान्यदेशम्‌ । 

श्रायातः श्रौ वासुदेवस्य गेहूं 

गत्वा पायात्‌ श्रीरिवानन्दगेहम्‌ ॥१७॥ 
ग्रस्मिचु गेहे रात्रिमेकान्तु नीत्वा 
भिक्षां चक्रे देश एवोत्तरे सः । 
तत्तन्नोकंलेक्षसंख्यैः समेतो 
नौकारूढः शान्तिपुर्यां जगाम ॥१८॥ 

श्रीवासाचेस्तेरथालोक्य नैनं 

्रत्युद्धिगनेः सवंतोऽन्विष्य भूयः । 

यावन्न षोऽदशि तावत्‌ सुदुःखै- 

गदु गाद्मर्हुयमानेरभावि ॥१६॥ 
नावा गच्छन स्वर्धुनीमध्यभूमौ 
नाम्नां गाथां लोल चित्तः प्रकाइय । 


निशीथ मे एक चोर भन्यस्थान से नावसे भाकर प्रद्युम्न के गृह 
मानकर श्रीशिवानन्द सेन के घर पतं उपस्थित हुमा था ॥१७॥ 


य्हापर एक रात्रि निवास कर ग्राम के उत्तर भागे भिक्षा 


किया था, एवं उक्त ग्राम के असंख्य लोकों के सहित नौकारूढ़ होकर 
णान्तिपुर मे उपस्थित हभ ॥१८॥ 


भनन्तर श्रीवासादि भक्तगण उक्त व्यक्ति को बारम्बार सब 


दिक्‌ मे अन्वेषण करके भी देख नहीं पाये, उससे उन सब दुःखित 
हुये भे ॥१६॥ 
 गौरचन्द्रच चलचित्त-होकर स्व्ग॑नदी गङ्काके मध्य स्थानम गमन 
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ग्रद्रेतस्य ग्राममासाद्य नाथः- 
्रेम्नोत्तस्थौ गन्तुमत्यन्तमुत्कः ॥२०॥ 
मध्येद्वारं तेन सादं महाहैः 
सङ्खस्तस्याश्लेषकोलाहलेन । 
ग्रासीन्तेषां प्रारिनां भाग्यभाजां 
चश्युःश्रो त्रद्न्दरतृप्त्य बभूव ।॥२१॥ 
भूयो भूयो गाढमाइलेषपीडी 
प्रेमा विष्टौ स्तस्तथाद्रेतगौरौ । 
तत्रान्तेऽसौ तं तथा योममेनं 
पुजाचर्यावाग्‌ विलासे रूपासीत्‌ ॥२२॥ 
ग्रागत्याथो श्रीशचीनाम देवी 
त्रलोक्यनामेव माता तमेनम्‌ । 
दृष्ट्रा मेने हषपाथोधिमगन- 
तत्रात्मानं सभरमोदात्तिलज्ञम्‌ ॥२३॥ 


पूवंक नामगाथा प्रकाश्च कर अदैतकाग्राम शान्तिपुर के सन्तिकटवत्ती 
होकर गमनार्थं अत्यन्त उत्सुकचित्त से उत्थित हुये थे ।२०॥ 
तत्‌ पश्चात्‌ हार के मध्य मे अहत के सहित भ्रौति सम्भाषणं 

कर गौराङ्कदेव शान्तिपुरवासि भाग्यवानु जनगण कै श्रवण युगल 
की महती तृत्नि विधान किये ये ॥२१॥ 

 श्रदरेत एवं गौरचन्द्र उभय ही पुनः-पुनः निविड आलिङ्गन 
पाश में आबद्ध होकर प्रेमाविष्ट हुये थे, तत्पइचात्‌ अद्वैत पूजाविधि 
एवं वाक्यविन्याप द्वारा सहसा उपस्थित गौरचण््र को उपासना करने 
लगे थे ।॥२२॥ 


भनन्तर त्रंलोक्य की जननो श्रीशचोदेवी का आगमन हुमा, 
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तत्रैवासीत्‌ षड़ दिनानि क्रमेण 
श्रीगौराङ्गो माद्रदत्तानतः । 
प्राचा्येण प्रीत्युपानीतचर्यो- 
तेत्रानन्दं प्राणिनामेव कुर्वन्‌ ॥२४॥ 
तेषां तेषां वासराणां समूहे 
यामो लोका लक्षकरोट्यः समीयुः ॥ 
ग्राचार्योऽसौ प्रत्यहं तास्तथेव- 
 , ¦ द्रच्रभ्योः प्रीरायामास हर्षात्‌ ॥२५॥ 
ग्न्येद्युः सः श्रीनवद्रीपभरूमेः- 
.. परेगङ्क पश्चिमे कापि देशे । 
श्रीमान्‌ सवंप्रारिनां तत्तदङ्खं - 
नेत्रानन्दं सम्यगागत्य तेने ॥२६॥ 
उन्हीने आ^न्द, पीड़ा एवं लज्ञायुक्त होकर गौराङ्खदेव को देखकर 
आनन्द प्राप्ति किया ।२३॥ 
` ` ` गौरचन्द्र-अद्वत क्तु क प्रीति पू्वैक समानीत विविधःपरिचर्याः 
ग्रहण करतः प्राणि समूह का नेत्रानन्द सम्पादन कियिथे, एवं 


शान्तिषुर में पाच दिन रहकर मातु प्रदत्त अन्न भोजन से परितृप्त 
हये थे ॥२४॥। ` १ | ५ 
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किम्वा मूकः किन्नु पङ्क. -किमन्धः 
किम्वा वृद्धः कि शिञ्युः कि स्त्रियो वा। 
ये ये सर्वे श्रीनवद्ठीपभरस्थाः - | 
प्रीत्यद्रेकात्ते तएवाथ जग्मुः ॥२७।। 
यावत्तस्थौ तत्र गौराद्खचन्द्र- 
स्वावत्‌ सवं सवेतो लक्षकोस्यः । 
गाढटोत्कण्टानिभंरारत्ताः समीयु 
द्रष्ट तंते कि स्त्रियः कि पुमांसः ॥२८॥ 
मध्ये मध्ये तत्र लोकप्रचाये- 
रत्युद्धिग्नो भूयसोऽन्तर्हधाति । 
किन्तूत्‌कण्ठा वद्धेते गादगादं- 
तेषां तेषां क्रन्दतां मुक्तकण्ठम्‌ ॥२६॥ 
एवं नीत्वा तत्र नाथो दिनानि 
प्रीत्युद्रेकात्‌ पश्चषाशि क्रमेणा । 
मूक, पद्ध. मूढ, वृद्ध, शिशु स्वी प्रभृति नवद्वीपस्थ समस्त 
लोकही समधिकप्रीति का उद्रेकवशतः वर्हांपर समागत हुये थे ।२७। 
गौरचन्द्र--यावत्‌काल वर्हपर अवस्थित थे, तावत्‌क्मल लक्ष 


लक्ष स्त्री-पुरुष प्रभृति जनगण प्रगाढ उत्कण्ठा से अतीव कातर होकर 
उपस्थित हुये थे ॥२८॥ 


मध्य-मध्यमें गौरचन्द्र-जन समागम हतु उद्धि्न होकर 
बारम्बार अन्तर्दधाति करतेथे, किन्तु समस्तजन के मुक्तकण्ठसे क्रदन 
पर उनसब की उत्कण्डा प्रगादृरूप से वर्धित हुई थी ॥२६॥ 


इस प्रकार गौरचन्द्र-उक्त प्राममें पाँच दिन क्रमशः प्रीतिसे 
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नेत्रानन्दं सवंलोकस्य तन्वं- 
स्तेस्ते दिव्यं देशमेव प्रतस्थे ॥३०॥ 
कश्चिद्गोपीनाथ शीतिप्रसिद्धं 
गोपीनाथे शेत इत्यन्वयेन । 
तस्मिन्‌ देहे क्वापि गौराङ्खचन्द्रः 
प्रेमाविष्टो वीक्ष्य शश्चन्ननन्द ॥३१॥ 
कालिन्दीये तीर एव प्रयातुं 
गाढोत्‌कण्ठः पश्चिमे क्वापि गत्वा । 
प्रत्या्रत्तो भूय एष स्वचित्ते- 
किम्वालोक्य स्वर्धृनीती रमायात्‌ ॥३२॥ 
तत्तहशे भूय एव प्रकामं 
स्थित्वा कृत्वा दीषंदीर्घानुकम्पाम्‌ । 
श्रीनीलाद्रौ भूयएव प्रतस्थे- 
चित्रं चित्रं तस्य तत्तच्वरित्रम्‌ ॥३३॥ 


अत्तिवाहित कर जनगण का नेच्रानन्द विस्तार कर भक्तवृन्दके सहित 
स्वीय देश में प्रत्यावर्तन किये थे ॥३०॥ 

“गोपीनाथ शेते" इस सम्बन्व से “गोपीनाथः” नामक प्रसिद्ध 
स्थानमें एक व्यक्ति को देखकर गौरचन्द्र प्रेमाविष्ट होकर निरन्तर 
आनन्दित हुये थे ॥३१॥ 

गौर चन्द्र-कालिन्दीतीर में उपस्थित होने के निमित्त पश्चिम 
दिकूस्थ किसीस्थानमे जाकर पुनर्बार वहाँ से प्रत्यादृत्त हाकर मन 
म कुछ सोचकर पुनर्वार गङ्गातीर में उपस्थित हये थे ॥३२॥ 
| एवं महाप्रभु-उसदेशमे पुनर्बारि यथेष्ट अवस्थान करत 
 सरधिकं अनुकम्पा विघानपूवेक पुनर्बार नीलाचल मे प्रस्थान कियेये 


| 
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तत्तदधाजात्‌ स्वर्धूनीती रमायात्‌ 

यत्र श्रीसांश्चित्रमेवावर्तीर्णः । 
नेघ्रानन्दं सर्वंलोकस्य कृत्वा- 
नीलाद्विस्थप्रीतये भूय श्रासीत्‌ ॥३४॥। 


स्थित्वा तत्र श्रीमयो गौरचन्द्रः 

कञ्चित्‌ कालं भूयोऽध्वनैव । 
कालिन्दीयं तीरभेव प्रतस्थे 
विच्ेदार्तास्तत्र तांस्तान्‌ विधाय ॥३५॥ 


रामानन्दस्तद्वियोगाधिपीडा- 
क्षीणक्षीणस्तत्यजेऽसून्‌ महात्मा । 
विच्छेदे स्याद्योग्यमेतश्चरित्र 
्ेम्नस्तावत्ताहरास्यास्य नूनम्‌ ॥३६॥ 


अहो ! ्राश्चर्थमय प्रभु का चरित्र है ॥३३॥ 

महाप्रभू-छलपूवंक श्रीमान्‌ के भाविभवि स्थान में उपस्थित 
हुये थे, एवं समस्त जन नयनानन्द विधान पूवेकं पुनर्बार्‌ नीलाचलं 
रोति के निमित्त वहपर अवतीणं हुये थे ॥३४॥ 

शोभामय गौरचन्द्र--वहांपर कुं काल अवस्थित होकर 
पुनर्बरि तत्रत्य लोक्समूह को विच्छेदात्तं कर उसप्रथसेही कालिन्दी 
तीरम प्रस्थान किये थे ॥३५॥ 

अनन्तर महात्मा रामानन्दराय गौराङ्क वियोग जनित मनः 
पीडा से अत्यन्त क्षीणाङ्क होकर प्राण त्याग क्ये थे, बहो 
ताहण अलौकिक प्रेम विच्छेद का यहुही चरित्रहै, निश्चयही यह्‌ 
उपयुक्त है ॥३६॥ 


प श्रोचेन्यचरितागरेतम्‌ 


स्थिता तत्र दिनानि हन्त कतिचिद्ध योऽसिताद्रौ प्रभुः । 
श्रीमानेत्य ननन्द नन्दयति च स्म॑तानजल्लं जनान्‌ । 
एवं विरतिहायनान्तरभवां याघ्ां चिलोक्याखिलां 
स्वं धामाथ जगाम कश्चिदपि तैः साद्धं कृपासागरः ॥३७॥ 
्रेमाम्भोधौ जगदतिरये मज्ञपित्वा स भूयो 
विच्छेदारनावपि च विदधे मग्नमत्यन्तदूर्े । 
चित्रे चित्रं तदपि सततं प्रेमसिन्धुबलीया- 
नासीत्‌ कोऽयं शिवरिव महान्‌ गौ रचन्द्रानुभावः॥३८॥ 
नानादशान्निजनिजजनानेवमेकनत्र कृत्वा 
तानन्योन्यं प्रणयनिविडान्‌ कारयित्वा प्रकामम्‌ । 
तस्तः सारद्धं वत पिलसितौ हन्त गौड्ोत्कलेषु 
स्वं धामास्मिन्‌ गतवति गता भूियोगाग्निसिन्धौ ॥३ ६॥ 
भौमन्महाप्रमु-वर्हापरर कतिपय दिन मवस्थितहोकर पृनर्बार 
नीलाचल में आकर आनन्दित हुये ये, एवं अजच्ञजनगण कौ आनन्दित 
किये, इसप्रकार श्रीजगन्नाथदेप कै विक्त्ति वत्पर सम्भूत उत्सव 
समूहे दकशेन कर कृपानिधि गौरचन्द्र वत्तिपय भक्तवृन्द के रहितं 
निजघाम गमन क्यिथे। भत्र शादूंल विक्रीडितं छन्दः लक्षण- 
“'सू्याइवे म॑ सजस्तताः सगरव शाद ल विक्रीडितम्‌ '* ।३७॥ 
गौरचन्द्र-जभत्‌ को अतिशय प्रेमाम्बुचि मेँ निमग्न कर पुन॑बरि 
अ्यन्त दुगेम विच्छेदाभ्निमे निमग्न क्थिये, किन्तुं यहु अतीव 
भ्व्य है कि-- उसमे किसी एके अनिर्वचनीय प्रेमेसिन्धु बलीयान्‌ 
हमा था। इसमें मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥३८॥ | 
` गौरचन्द्र नानदेश से समागत भक्तवृन्द कौ एकतर करं उनसैब 
को परस्पर यथेष्ट प्रणय पूणं कर उक्त भक्तवृन्द के सहित गौड एवं 


विश सगः ५८१५ 


चतुविंशे तावत्‌ प्रकटितनिजप्रेमविवशः। 

प्रकामं सच्चचासं समकृत नवद्रीपतलतः । 

त्रिवषंश्च क्षेतादपि तत इतो यन्नग्मय- 

तथा हृष्टा यात्रा व्यनयदखिला विश्तिस्माः ॥४०॥ 
इत्थं चत्वारिरता सप्भाजा 
श्रीगौराद्धो हायनानां क्रमेण । 
नानालीलालास्यमासाद् भूमौ- 

क्रीडन्‌ धाम स्वं स्वं ततोऽसौ जगाम ॥४१॥ 

प्राज्ञे शवं प्रभुचरित्रविलासविज्ञैः 

केचिन्मुरारिरित्िमद्कलनामधेयः । 

यद्‌ यद्िलासललितं समलेखि तज्‌ज्ञं- 

स्तत्तद्विलोकष्य विलिलेख शिशुः स एषः ॥४२॥ 


उत्कल देश में विलास क्यिथे, एवं प्रभ-स्ववाम गमन करने 
पर पृथिवी वियोगाग्नि सागर मं निमज्जिता हुई थी ॥३६॥ 

महाप्रभु- चतुर्विंश वेत्मर यावत्‌ निज प्रेम प्रकट कर यथेष्ट 
विवश होकर नवद्रीपसेही सन्नचास ग्रहण क्रियेथे, एव उक्तक्षेत 
से ही इतस्ततः गमनागमने रीन वत्पर अतिवाहित किये थे, एवं 
यात्रा उत्सव दश्चेन करतः अखिल पिति वत्सर यापन क्यिथे। 
शिखरिणीदछन्द । वक्षण~रसैरुद्रेरिद्धन्नायमनसभलागः शिखरिणी ।४०। 

इस प्रकार श्वीगौराद्धदेव-सप्तचरत्वा{रिश वत्सर क्रमशः 
नानाविध लीलानृत्य विधान करतः भू-मण्डलमे क्रीडा करतः स्वधाम 
गमन क्ियिथे। यहाँ शालिनी वृत्त है ॥८१॥ 

दशबावधि श्रीप्रभु कै चरित्र विलास विषयमे जो अभिज्ञैः 
बहु तत्त्वज्ञ मुरारि नामक मङ्खलनामा महात्मा जो-जो विलास 





४८६ श्री चेतन्यचरिताशतम्‌ 


बद्धाञ्जलिः शिरसि निभं रकाकुवादै- 
भुयो नमाम्यहमसौ स मुरारिसंज्ञम्‌ । 
तं मुग्धकोमलधियं ननु यत्प्रसादा- 
चं तन्यचन्द्रचरितामरतमश्षिपीतम्‌ ॥४३॥ 
चतन्यचन्द्रचरितामृतमत्युदारं 
स्वे हशा च मनसा मुदा वहन्तु । 
यदुहष्टमात्रमपहन्ति दुरापपार- 
संसारसागरमजसखरमुदग्रहिसम्‌ ॥४४॥ 
नाहं स्तुतौ वत नतौ विनतौ च शक्तो 
यत्तश्च तैजंनचयं स्ववशे करिष्ये । 
ग्राधित्य किन्तु निजकारुशिकत्वमेवं 
यदुयोग्यमत्र तदहो रचयन्तु धीराः ॥४५॥ 
लालित्य का सम्यक्‌ अद्भुन क्यिरहै, नै शिशु होर उसको देवकर 
ग्रन्थन किथा ह । इतश्चतुर्षु वसन्ततिलकं नाम छन्दः । लक्षणं 
यथा शश्ञेयं वसन्तत्तिलक तभजा जगौगः” ।४२। । | 
म स्वीय मस्तक में अञ्जलिबद्ध कर निरतिशय काकुवाषय से 
पूनः-पुनः मनोहर कोमल बुद्धि सम्पन्न मुरारि नागक महै त्माको 
प्रणाम कर रहा ह, जिनकी अनुकम्पा से श्रीचेतन्यचन्द्रचरितंरूपं 
जमल मदीय नयन गोचर हभा है ।(४३। 
भीचतन्यचन््र का अत्युदार चरितरूप 4 अभूत का वहन सब 
व्यक्ति नेतर एवं मनके दवारा सानन्द से करे, जिस चैतन्य चरितोभूतं 
दशेन मात्रसे ही हिख जन्तु समाकुल दृष्यार भवपारोवारं नियत 
विनष्ट हौ जाता है ।४४॥ ` नै य 
| म स्तुत्ति, नति, विनति मेँ सक्षम नहीं ह, जिसँ जनगेण 


जे 


इह परमकपालोर्गौ रचन्द्रस्य कोऽपि 
प्ररायरसशेरीरः श्रीशिवानन्दसेनः । 
मुवि निवेसति तस्थापत्यमेकं कनीय 
स्त्वेकत परममोग्ध्याच्ितमेतं प्रबन्धम्‌ ।॥४६।। 
धीरोदोत्तमहत्तमो गुशनिधिर्यस्मिन्चसौ नायको 
यत्राभूलिंपयो निरन्त रलतम प्रकाज्ञोक्षं राः । 
येत्रानैक महामहोत्तमधियां चारित्रमन्तगेतं 
तश्च तन्यचरित्रवर्णन मिदं जीयादजसख भुवि ॥४५७॥ 
एतत्तापत्रयनि रसनं प्रेमभातरैकं वीजं 
श्रीगौ राङ्गप्रणयवः।लतोत्कीत्तिमात्रस्वरूपम्‌ । 
को निंजायत्त मे कर सर्कू। किन्तु निज कारुण्य अर्थात्‌ दीनता 
अवलम्बनसेही यदि श्रनुकूल कर सकु ता, हि धीरगण ! सुज्ञका उस 


निज कारुणिकता प्रदान कर्‌ ॥४५। 
इस धरणी मण्डलम परम कृपालु गौरचन्द्रकाभ्रणयरस 


शरीर श्रीशिवानन्द सेन नामक एक महात्मा थे, उनवा सवे कनिष्ट 


पुत्रम अल्न्त सौन्दये से आङ्ृष्ट होकर इस चित्र-प्रबन्ध का प्रणयन 
क्रिया ह ॥४६॥ 
प्रस्तुत श्रीचंतन्यचरितामृत मदहाकानव्यका नायक-- धीरोदात्त 
महागुणनिवि श्रीगौरचन्द्र है, जिसके लिपिस्थ अक्षर समूह्‌ निरन्तर 
वद्धेमान प्रम प्रकाशं से शामित, जिसमें अनेक महामहत्तम सुवो 
वृन्द कै बुद्धिचरित्र विन्यस्त हँ, वह्‌ चतन्यचरित्र व्णनयुक्त प्रस्तुत 
पुस्तक भृन्मण्डलं मे नियतकालं देदीव्यमान ही । ईस शादूल 
विक्रीडित छन्द हे ॥।४७।। ू 
स्तुतं श्रीच्ैतन्यश्चरितीमृत्त ~ शाच्यात्िवं, आद्दित्किष्व 
आधिभौतिक ल्िविधताप को विद्भुरित वररनेमें सक्षम, एवंप्रेम 


४५८८ श्रीचतन्यचरितामतम्‌ 


हृष्ट स्वान्तःकरणपदवीं मामनालोच्य धीराः 
रश्वत्‌ कण्डे दधतु मुदिता रम्यमेनं प्रबन्धम्‌ ॥४८॥ 
वेदा रसाः श्रुतय इन्दुरिति प्रसिद्धे 
राके तथा खलु शुचौ शुभगे च मासि । 
वारे सुधाकिरणनाम्न्यसितद्वितीया- 
तिथ्यन्तरे परिसमा्धिरभूदमूष्य ॥४६॥ 
इति श्रीकृष्णचेतन्यचरितामृते महाकाव्ये धरील कणेपुरकृतौ 
विश्तितमः सगं: \। 
सवेस्व श्रीगौरहरि के प्रणय सम्बलित उत्क कीर्तिकलाप दवारा 
सुमण्डित है, अतएव धीरगण मेरीभालोचनान करके स्वीय अन्तः 
रण पदवी को देखकर अतिहृष्ट होकर प्रस्तुत रमणीय प्रबन्ध का 
परिधान हारशरूप मे निज कण्ठदेशमें करे। मन्दाक्रान्ता छन्द है ।४८। 
वेद ४, रस ६, श्वृति ४, इन्दु १, प्रसिद्ध १४६४ शाकान्दामें 
सुन्दर शुचि आषाढ़ मासमे सुधारिरण सोमवार में भसित अर्थात्‌ 
कृष्णपक्षीया द्वितीया तिथिमेंप्रस्तुत ग्रन्थ रचनाकी परिभ्मात्नि 
हुईदहै। यह्‌ वसन्ततिलक वृत्त है ।४६॥ 
श्री मन्महाप्रभ का भआवि्भाविकाल १४०७ शवाब्दा है, २४७ 
वत्पर यावत्‌ प्रभ प्रकटय, श्रीमनूमहाप्रमुकेतिरोमावके € वत्सर 
के परचात्‌ इस ग्रन्थ को रचना हई है, वत्तमान शवन्दा १६०५ दहै, 
अतः ४६८ वत्पर का यहं ग्रन्य है इमे (१९११) एक सहस नवशत 
एकादश श्चोक है, । | 
इति श्रीकृष्णचेतन्यचरि तामूृते महाकाव्ये श्रील कणंपुरज़ृतौ 
विश्ञतितमः सगः ॥ 
समाक्तमिद श्न $ृष्णचंतन्यचरितामृतं महाकान्यम्‌ ।इलोक घंख्याः १६११। 


क, ८3 











दिन सर्गः ५८६ 


‰‰# भीचेतन्यो जयति & ॐ 
--ग्रन्थकतुः परिचयः- 
गद्धायाः पश्चिमे राट्‌ ग्रामे काश्चन पलिलितेः। 
उवास श्रीशिवानन्दो वेद्यवंश श्रदीपकरः ॥ 
नोलाचलमसौ पल्था सहककि तु कु्चित्‌ । 
जगाम जातस्तल्लास्मात्‌ कणेपरो महाकविः ॥ 
ततः परीदास इति छृतं नाम प्रभोमंतम्‌ । 
पर्‌ ानन्ददास)ऽयं कंडिचदेतत्‌ भ्रकोत्त्यंते ॥ 
बाल्य कवित्वशक्तया हि कविकणेपु रोऽभवत्‌ । 
अनेन रचिता म्रन्था उत्तमाः सन्ति भूरिशः ॥ 
पथा --जानन्द वृन्दावन नामचम्प्‌ काव्यं तथा गौरगस्यदीपिका | 
भल ङ्क. धामसु कोस्तुभाच्यं काव्यन्छ च॑तन्य चरितरसंजञमु ॥ 
चे7न्थ चन्द्रोदय नाम नाटकं चैतन्य चन्द्रस्य सदा मनोहरम्‌ । 
भन्ये चग्रन्थाः विहरन्ति भूतले दिङ्माल्तमेतन्मयका प्रदशित मू ॥ 
शास्त्रिणा हरिदासेन वृन्दारण्य निवासिना । 
रचिता व्रिमला भावा सज्ञनानन्दवद्धिनी। 
वाणाकाये ब्रहेचन्द्रं एकादश्यां रवेदधिने। 
भाश्वयुजिसितेपक्ष भाषेयं पूर्णता गता । 





श्रीहुरिदासश्ास्त्रि सम्पादिता ग्रन्थावली [ १ 

१। वेदान्तदश्ञेनम्‌ ““भागवतभाष्योपेतम्‌"" महि धकृष्णदं पायन 
व्यासदेव प्रणीत, ब्रह्यसुत्रों के अङृत्रिम अर्थंस्वरूप भीमद्भूागवत के पद्यों 
के द्वारा सूत्रार्थो का समन्वय इसे मनोरमरूप में विद्यमान है । 

२। भीनु्सिह चतुदंशी भक्ताह्वादकारी भीनुसिहदेव की महिमा, 
व्रतविधानात्मक अपुवे ग्रन्थ । 

३। भ्रीसाधनामूतचन्द्रिका गोवर्धन निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदास 
बाबा विरचित रागानुगीय वेऽणव पद्धति । 

४॥ भ्रीसाधनामृतचन्दिका (वङ्धला पयार) गोवर्धन निवासी 
सिद्ध श्रीकृष्णदास बाबा के दवारा रचित सुललित छन्दोबद्ध ग्रन्थ । 

५। श्ीगौरगोविन्दाचंन पद्धति गोवर्धन निवासौ सिद्ध श्रकृष्ण- 
दास बाबा विरचित सपरिकर भरीनन्दनन्दन श्रीभानुनन्दिनी के स्वरूप 
निणेयात्मक ग्रन्थ । 

६। श्रीराधाकृष्णाचन दीपिका श्रीजीवगोस्वानमिपाद कृत 
श्रीराधासम्बलित श्रीकृष्ण पुजन प्रतिपादन का सर्वादि ग्रन्थ । 

७ ॥ श्नीगोविन्दलीलामृतम्‌ (मूल, टोका, अनुवाद सह १-४ 
सगं ) “श्रीकृष्णदास कविराज प्रणीतम्‌ '” स्वारसिकी उपासना के अनुसार 
अष्टकालीय लीला स्मरणात्मक प्रमुख ्रन्थ । 

८ । श्रीगोविन्दलीलाम्रतम्‌ ५ सगं से ११सगं पयंन्त(टीका सानुबाद) 

& । श्रीगोविन्दलीलामरृतम्‌ १२ सगं से २३ सगं पर्यस्त ,, 

१०। एेश्चयंकादम्विनी (मुल अनुवाद) भोबलदेवविद्यामूषणङृत 
भागवतीय भ्नीङृष्णलीला का क्रमबद्ध देश्व्यं मण्डित वणेन, भ्रीव्रूषमभानु 
महाराज एवं भानुनन्दिनी का मनोरम वर्णन इसमे है । 

१९१। संकल्पकल्पद्रुम (सटीक, सानुवाद ) शरोविश्वनाय चक्रवत्ति 
पाद कृत स्वारसिकी उपासना का प्रमुख ग्रन्थ । 

१२। चतुःश्छोको भाष्यम्‌ (सानुवाद) भीनिवासाचार्यं प्रभु कृत 
चतुःरलोको भागवत की स्वारसिकी व्याख्या । 

१२३। श्रौकृष्णभजनामरत (सानुवाद) श्रीनरहरिसरकार ठक्कुरङृत 
अपुवं धर्मोय संविधानात्मक ग्रन्थ । 


= स = का 
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[२ 
१४ । श्रीत्रेमसम्पुट (भूल, टीका, अनुवाद सह) श्रीविश्वनाथ 
चक्रवर्तोकृत भागवतीय रासरहस्य वणनात्मक हूदयग्राही म्रन्थ । 


१५। भगवद्धुक्तिसार समुच्चय (सानुवाद) भ्रीलोकानन्दाचायं 
प्रणीत भक्तिरहस्य परिवेषफ अनुपम ग्रन्थ । 

१६ । भगवद्धूक्तिसि।र समुच्चय (सानुवाद बद्धला) 
श्रीलोकानन्दाचायं प्रणीत, भक्तिरहुस्य प्रकाडक मनोहर प्रमथ । 

१७ । ब्रजरीति चिन्तामणि (मूल, टीका, अर दाद) भरीदिश्टनाथ 
चक्रवत्तो ठक्कर कृत ब्रजसंस्कुति ब्ण॑नारमक अत्युल्छ्ष्ट प्रन्य । 

१८ । श्रीगो विन्दन्चन्दावनम्‌ (साचेवाद ) बृहद्‌ गौतमीय तन्त्रान्तगत 
श्रीराधारहस्य परिवेषक स्वत्कष्ट ग्रन्थ । 
१६ । श्रीराधारस्पुधानिधि (म्‌ल,वद्धला) रीप्रबोधानन्दसरस्दतीपाद 

रचित माधु्यभक्तिमयो श्नीराधा महिमा प्रतिपादक अनुपमेय ग्रन्थ । 

२० । श्रीराधारससुद्यानिधि (वद्कला, सूल, सानुवाद,) 

२१। श्रीराधारससुधानिधि (मूल, हिन्द) 

२२। श्रीराधारससुधानिचि (हिन्दी मूल, सानुवाद) 


२३ । श्रौकृष्णभक्तिरत्नप्रकाज्ञ (सानुवाद) श्रीराघवपण्डित रचित 
श्रीकृष्णभक्ति प्रकाशक अनुपम ्रन्थ । 


२४ । हरिभक्तिसारसंग्रह (सानुवाद) शीपुरषोत्तमश्सं प्रणीत 
श्रीभागवतीय ्रमबद्ध भक्तसिद्धान्त संग्रहात्मक ग्रन्थ । 

२५। श्वुतिस्तुति व्याख्या (अन्वय, अनुचाद ) श्रीपाद प्रबोधानन्द 
सरस्वतीङ्ृत बेदस्तुति को ब्रजलीलात्मक व्याख्या । 

२६ । श्ीहुरेकृष्णमहामन्त्र अष्टोत्तर शतसंख्यक' 

२७ । ध्म॑संग्रहु (सानुवाद) भीवेदभ्यासकृत धमंसंग्रह भीम{्ूागवतीय 

 ७म स्कन्ध के आन्तिम ११,१२,१३०१४,१५ अध्यायो का वणेन । 

२८ । धीचेतन्य सृक्तिसुधाकर श्रीचेतन्यचरितामूृत तथा धीचैतन्य- 
भागवतीय सृक्तियों का संग्रह । 

२६ । सनत्कुमार संहिता (सानुवाद) ब्रजीय रागानुमीय उसासना 
प्रतिपादक सुप्राचीन ग्रन्थ । 


[३ 
३०। श्रौनामामृतस्तमुद्र श्रीनरहरि चक्रवत प्रणीत श्रौमन्महाप्रभ के 
परिकरो का नामसंग्रह । 
३१। रास्रवन्ध (सानुवाद) भरोपाद प्रबोधानन्दसरस्वतीकत । 
३२। दिन चन्द्रिका (सानुवाच) सावंदेश्िक दिनङृत्य पद्धति । 
३३ । भक्तिस्वस्व (बद्धला) प्रेमभक्तिचन््िका, प्रार्थना प्रभृति 
सम्बलित । 
३४ । स्वकोयात्वनिरास परकीयात्वप्रतिपादन,भीविश्दनाथक्तव्तीङ़त 


३५। ध्रीसाधनदीपिका भीराधाकृहणगोस्वासिषाद विरयिता, सन्त्र 
मयी स्वारसिकी उपासना का समन्वयात्मक ग्रन्थ । इसमें 
एतिहासिक गवेषकों के लिए पर्या सामग्री सन्निविष्ट है । 

२३६ । मनःशिन्ना (वद्धला) (अष्टोत्तरशत पदावली) प्राचीन कवि 
श्रील प्रेमानन्ददास विरचित । 

३७ । चतन्य चन्द्रातरृतम्‌ भीप्रबोधानन्दसररवतीपाद रचितम्‌, भक्ति, 
भक्त, भगवा, धाम, उपासना तस्वात्मक ग्रन्थ । 

२३८ । श्रीगौ राङ्कचन्द्रोदयः, मर्हाषि श्रीकृष्णद्धं प\यन व्यास प्रणौत 
वपयुपुराणस्थ शेषकाण्ड के चतुर्दश अध्याय । इसे भीमन्महाभ्रश 
भ्रीङ्ृष्णचं तन्यदेव के सपरिकर आविर्भाव इृत्तान्त- भ्रौमःदूागवत 
के टीकाङार श्रीमद्‌ रामनारायण गोस्वामीकृुत टीका सस्वलित है । 
अ नपितचरो'' इलोक व्यार्या--श्चीजीवगोस्वामिपादज्रुत । 

३९ । धरीब्रह्मसं हिता शरीचेतम्यदेव दारा आनीत चतुमख श्रीब्रह्मा 

विरचित शताध्याय के पन्चम अध्यायात्मकसशक्तिकयरतत्तवप्रतिपादक ग्रन्थ । 

४० । प्रमेयरत्नावली श्रीबलदेवविामूषणकृत शीक्रष्णदेव सावभौम 

छृतं टीकोषेता वेदान्तदञेन के प्रमेयसमह का विःऽलेषणात्मक ग्रन्थ । 

४१॥ नवरत्न अनन्यरसिक शिरोमणि श्रीहरिराम व्यास महोदय 

रचित प्रमेयरत्नावलीवत्‌ निज सम्प्रदाय का वर्णनात्मक ग्रन्थ । 

४२। भक्तिचन्द्रिका भीलोकानन्दाचा्थं प्रणीत, भीचंतन्यदेव की 

सुभ्राचीन उपासना पद्धति । 


रक ; 
# ५ 
[1 छ 


